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खद्रक-- 


नि 
उदस्य 
इस संस्थाके उदेश्य भारतीय ध्राचीन वाङ्य का श्न्वेष्रर्‌, रत्तणुः 


मौर प्रसार"! द्धै । 


कायै-कम 
उप्रयु क्त उद्देश्यों की पूति के लिष्‌ प्रतिष्ठान के कायै-क्रमको 


निस विभागमे वारा है-- 


-भास्तीय प्राचीन वाडनप्रय का अनुसन्धान । 

२९-मारतीय प्राचीन वाङ्मय के अयुसन्धान द्वासा विभिन्न चिषयों 
पर मौलिक मन्थो तथा निचन्धौं का लेखन शौर प्रकाशन । 

रे-भारतीय वाङ्मय क दिविध विभागों के इतिहास तथा भारत 
कैः प्राचीन इतिहास सम्बन्धी अ्रन्थों का लेखन श्रौर प्रकाशन । 

५-भास्तीव प्राचीन वाङ्म्रय सा शुद्ध सम्पादन तथा प्रकाशन । 

‰-मारतीय प्राचीन बाङप्रय का साष्टरमापा (हिन्दी) मे प्रमाणिक 
मसुवाद्‌ 

द-संस्कृत वाङ्मय तथा इतिहास सम्बन्धी गवेषणात्मव् बैमासिक 
““पञ्निकाः' का धक्रश्लन । 

७-उपयु क्त काथै-क्रम की पूति के जिए "वृहत्‌ पुस्तकालय" का 
निर्मा 1 

द-श्राचीन वाङ्मय की र्ता श्रौर प्रसार के लिए "साङ्ग वेद्‌ 
विद्यालयः का संचालन \ 

६-उदेश्यो क पूति करने हरे विशि साहित्य के प्रक्षार के लिप 
'विक्रय-विमाग' का संचालन । 
विशेष विवरणं के लिए "प्रतिष्ठान की योजना, कार्यक्रम तथा कृतकार्य 


विवरण” पुस्तिका विनां मूल्य मंगवाइये । 
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अजमेर 
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अपनी अत्यन्त कौलमयी शत्य-चिकित्सा द्वारा 
अत्तिःविक्ृत वृकं को पुनः कार्थ-समर्थं बना कर 
लेखक को धुनर्जीवन प्रदान करने वाले 





अप्रतिम शद्य-चिकरित्सक कर्नल वी. आर. भिराज्ञकर 


छात्रालसनम्‌ 


अनेकेषु शाश कृतभूरिवरिमेण यृधिष्टिरमीमांसकरेन वैदिक-वादमये 
संस्करृतव्याकरणे च चिरकालं परिध्रमरय्य ये विविधाः रोपण ग्रन्था 
विरचिता सम्पादिताश्च तैरस्य महानुभावस्य पाण्डित्यं लोधकार्यविषयकं 
प्रावीण्यं च पदे पदे परिलक्ष्यते । 

अहमेतादृशस्य युधिषटिर-मीमांसकस्य चिराुष्यं स्वास्थ्यं साफल्यं च 
भगवतो विश्वनाथात्‌ कामये, येनेकाकिनानेन विदुषा निष्कारणं प्राख्यस्य 
मुरभारत्या रन्तणातमकं जञान-सत्रं पूणंतां भजेत्‌ । 


के. साधवकृष्ण-शमां 
संचालक : 
राजघ्यान संखछत-रिन्ना विभाग, जयवुर 


पंस्छृत शुभाशंसन का अभिप्राय 


श्रनेक शक्त मे कृतभूरि-परिरम प॑० युधिष्ठर मीमांसक ने वेदिक वाङ्धपय 
श्रौर संस्कत ध्यकरण शाछ्र मे चिरकाल तक परिभम करके जो विविध ग्रन्थ लिले 
वा सम्पादित किए, उनसे इन सहानुभाव का पारिडित्य रौर शोधकारय-सम्कन्धी 
प्रवीसत। # परिचय पद्‌ पदं प्र मिलता है । 

मै सगवान्‌ विश्वनाथ से ५० युधिष्ठिर मीमांसक कै न्िरायुप्य, खस्य श्रौर 
कायं की सफलता की कामना करता ह, जिसमे इस प्रकार कै एकाकी श्रखहाय 
विद्वान्‌ के द्वार निष्कारण श्रारम्म करिया गया संस्कृत वाड्पय की रता कशने वाला 
शन-सत्र परणं हो । 


के, माधवेक्ष्ण शमौ 
संन्वालक--राञस्यान संध्छुत-शिक्ता विभाग, जयपुर 


° युधिष्ठिरजी मीमांसक का यह्‌ ग्न्थरतर विद्वानों के सम्मुख उपस्ितः 
है 1 कितने वरप, कितने मास ओर कितने दिन धी परिडितजी को इसके 
लिये दत्तचित्त होकर देने पडे, इमे म जानता ह । इस काल के महान्‌ विघ 
भी मेरी अखि से ओक्लल नहीं है 


भारतवर्पमें अंग्रेज ने अपने ठङ्क कै अनक विश्वविद्यालय स्थापित 
करिए । उनपे उन्होने अपने ढ्र के अध्यापक ओर महोपाध्याय रक्ते । उह 
आर्थिक कटिनाइयों मे सुक्त करक अंगेजों ने अपना मनोरथ सिद्धं किया । 
भारत अब स्वतन्त्र है, पर भारत के विश्चव्रिद्यालयों के प्रभूत-वरेतन-भोगी 
महोपाध्याय 8८)८11४ {1८ विद्यासंवन्ी ओर ९111५} तर्कयुक्त लेखों के 
नाम पर महा अनत ओर अविद्याःयुक्त वातं लिखते ओर पदति जा रहे है । 

पसे काल में अनेक आधिक ओर दूक्ररी कठिनाय को सहन करते 
हुए जवर एक महेन्लानवान्‌ ब्राह्मण सत्य की पताका को उत्तोलित कर्ता 
है ओर विद्या-विपयक एक वजग्नन्थ प्रस्तुत करे नामथारी विद्वानों के 
अनृतवादों का निराकरण करता दैः तो हमारी आत्मा प्रसन्नता कौ 
पराक्राए्ठा का अनुभव करती दै । भारत शीघ्र जगेणा ओर विरोधि्यो के 
कुमरस्थो के खण्डन मे प्रवृत्ते होगा । 

दता प्रयास मीमांसकजी का हे । श्वी ब्रह्मा, वायु, इन्द्र, भरद्वाज आदि 
महायोगियों ऋषियों के शतशः आशीः उनके लिये र, भगवान्‌ उन्हरँ बल दें 
कि विद्याकेक्तेत्में वे अपिकाधिक सेवा कर सके । 

म इस महान्‌ तप मे अपने को सफल समक्चता हूं । इस ग्रन्थ से भारत 
की एक बडी वरटिदुरहू्ददै। जो काम राजवगं के बडे वडेलोग नहीं कर 
रहे, वह्‌ काम यह्‌ ग्रन्थ करेगा । इ्तसे भारत का निर ॐचा होगा । 


श्री बाबा गुरमुखसिहजी कए भवन धः ॥ श्रायवि्या का सेवक 


„ शर्धत, ॥ भगवदत्त 
कार्तिक शुक्का १९ सं० २००७ वि० | 





। छ वतमान म--दयानम्द्‌ सरस्वती श्रनुसन्धान श्राश्रत, १।२८ पञ्चतरी जग) 
रोहतक रोड, देदली । 





के प्राचीन वाडूमय की अपेक्षा विशाल ओर प्राचीनतम है । अभी तक उस 
का जितना अन्बेषण, सम्पादनं ओर मुद्रण हुंमा है, वहं उस वाड्मय का 
दशमांश भी नहीं है । अतः जव तक समस्त प्राचीन वाट्प्रय का सुसम्ादन 
ओर मूद्रण नहीं हो जाता, तत तक निश्चय ही उसका अनुसन्धान काय 
अधूरा रहेगा । 


पाश्चात्य विद्वान ने संसत वाडःमय का अध्ययन करके उसका इतिहास 
लिखने का प्रयास क्रिया दै, परन्वु वह इतिहाप्न योरोपियन दृष्टिकोण के 
अनुसार लिखा गया है, उस में यहद ईसाई बक्षपात, विकासवाद ओर 
आघयुनिक अधूरे भावाविज्ञान के आधार पर श्रनेक मिथ्या करपलाषट 
की गई है| भारतीय एेतिहासिक पस्मया की न केवल उपेक्षा की है 
अपितु उपे सर्धथा अविश्वास्य कहने की धृष्टता भी की है । हमारे कतिपय 
भारतीय विदानो ने भी प्राचीन वाङ्पय का इतिहास लिखा है, पर वह 
योरोपियन विद्वानों का अन्ध-अनुकरणमात्र है । इसलिपरे भारतीय प्राचीन 
ङ्मय का भारतीय पेतिहासिक परस्पय तथा भारतीय विचारधाया से 
कमबद्ध यथार्थं इतिहास लिखने की महती आवश्यकता है । इस कतेत्र मे सन 
से पहला परिथिष तीन भागों मे "वेदिक वाटूमय का इतिहास 
लिखकर श्री° माननीय पण भगवहृत्तजी ने क्रिया । उसी के एक अंशे कौ 
युति के लिये हेमाय ह्‌ प्रयाष हे । 
संसत वाडमय में व्याकरण -राख्न अपना महरवपरणं स्थान रखता ह । 
उसकाजो वाडमय इस समय का उपलब्ध दै, वह्‌ भी बहुत विस्तृत है । 
इस शाघ् का अभी त्क कोर क्रमबद् इतिहा अंगरेली वा किसी भारतीय 
अपञ्नंल में प्रकारित नहीं हुमा । चिरकाल हआ सं° १९७२९ मे डा° 
बेल्वाल्करजी का 'सिस्ठम्य्‌ आफ दी संस्कृत ग्रामरः नामक एक छोटा सा 
निन्य अंग्रेजी माषामें छपा था । संवत्‌ १९९५ में बंगला भाषा मेश्री 
पं० गुरुपद हालदार कृत व्याकरण दरनेर इतिहास' नामक ग्रन्थका प्रथम्‌ 
भाग प्रकाशित हृजा। उस में मुष्यतया व्याकरण-शा के दाशनिक़ सिद्धान्तो 





१. देखो भरी भगवद्‌ त्तजी कृत "भारतवर्ष का ब्रहद्‌ इतिहासः भाग ९ प्रष्ठ 
३५--६य८ तक ्यारतीय इतिहास की विकृति के कारण नामक तृतीम शस्याय ) 


का विवेचन है, अन्त के भाग में कुद एक प्राचीन वैयाकरणो का वर्णन भी 
किया है । अतः समस्त व्याकरण-शाल्च का क्रमवद्ध इतिहास लिखने का 
माया सवं प्रथम प्रयासतै। 


इतिष्ाप-शाघ्च की शरोर प्रृत्ति 


अर्प ग्रन्थों के महान्‌ वेत्ता, महावैयाकरण आचागरैवर श्रौ प° ब्रह्म 
दत्तजी जिज्ञासु की, सारतीय प्राचीन वाङ्मय ओर इतिहास के उ 
विद्वान्‌ श्रो पर॑ सगवरहृत्तनी के साध पुरानी स्निर्ध मत्री है। आचायवर जन 
कभी श्री माननीय परिडतजी से मिलने जाया करते धे, तव वे प्रायः पुम 
भी भपने साथले जाते थे। आष दोनों सहाल्ुभावो का जब कभी परस्पर 
मिलना होता था, तभी उनकी परस्र अनेक महत्वपूर्ण विपयों पर शाख- 
चर्चा हुभा करती थी । मुभे उस शाक्लचर्चा के श्रवण से अत्यन्त लाभ हआ । 
इस प्रकार अपने अध्ययन काल में सं० १९८६, १९८७ में श्री माननीय 
पण्डितजी के संग मे अनि परअप कै महान्‌ पाण्डित्य का मुञ्च पर 
विप प्रभाव पड़ा ओर भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन तथा उनक्तै 
दतिहस जनने की भेरी रुचि उत्पन्न हई, वह्‌ रुचि उत्तरोत्तर यढती गई । 
आपकौप्रेरसासे मैने स्व प्रथम दशपादी-उणादि-बुत्तिका सम्पादन 
किया । पहं ग्रन्थ व्याकारण के वाडमय मे अत्यन्त महत्वपूणं ओर प्राचीन 
दे । इस का प्रकाशन संवत्‌ १९९९ मे राजकीय संसृत महानियालय काशी" 
की सरस्वती भवन प्रक्ाशनमालाकी ओरसे जा । अध्ययन कालम 
व्याकरण मेरा प्रवान्‌ विपय र्हा" आस्मसेहीइसमेमेरी महती सचि 
थी । इसलिये श्वी माननीय पण्डितजी ने संवत्‌ १९९४ में मुभे व्याकरण- 
साघ्ल का इतिहास लिखने की प्रेस्णाकौ । अप की प्रेरणानुसार कर्थ 
प्रारम्भ कर देने पर मी कार्य की महत्ता, उस के साधनों का अभाव ओर 
अपनी अयोग्यता को देखकर अनेक वार मेरा मन उपरत हुभा, परन्तु अपि 
मुभे इस कायं के लिये निरन्तरः प्रेरणा देते रहै ओर अपने संसृत वादप्रय 
के विनाल अध्ययन मे संनुहीत एतद्भम्न्योपयोमी विविध सास्र प्रदानं कर 
ममे सदा प्रोत्साहित करते रहे । आपकी प्रेरणा ओर प्रोत्साहन का ही फल 
है कि अनेक विघ्लवाधओं रेहोतेहृएभी वै इस कार्थं को करने मेँ 
कथंचित्‌ समभ हो सका। 


को विक्रम से ३०४४ वर्प प्राचीन माना दवै ।* भारतगरदढध से प्राचीन आचार्यो 
के कालनिररिण की समस्या बड़ी जटिल है । जव तकं प्राचीन युग-परिमाण 
का वरास्तविक स्वरू्पज्ञातनहो जाए तन तक उप्का काल निर्धारण 
करना स्वेथा अक्तम्भव है । इतना होने प्र भी हमने इष ग्रन्थ मे भारतयुदर 
से प्राचीन व्यक्तियों का काल दशनि काप्रयप्तक्रिया है । इस्त कफे लिपे 
हमने कत युग के ४८००, वेता के ३६००, द्वापर के २८०० दिभ्य दर्पौ 
को सरौर्रषं^ मान कर काल गणना की है । इसलिये भारतयृद्ध ते प्राचीन 
आचार्यो का इस इतिहासे जो काल दर्शाया है, कहू उनके अस्तित्व कौ 
उत्तर सीमां ह ।वेउसकालस्षे अविक प्राचीन तो हौ सक्ते परन्तु 
अर्वाचीन नही हो सकते, इतना पणं निश्चित है । 

पाश्चात्य तथा उनके अनुकरणकर्ता भारतीय रेतिहापिकों का मत है 
कि भारत मे आर्थो का इतिहास ईप से २५०० वर्थ से अधिक प्राचीन नहीं 
दै । इस को अस्यता हमारे इस इतिहाप्त से भले प्रकार ज्ञात हो जायगी । 

हमने अभी तक भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध मे जितना विचार 
किया है उसक्रे अनुपार भारतीय अर्यो का प्राचीन क्रमवद्ध दइतिहस 
लगभग १६००० वर्पो का निश्चित रूप से उपलब्य होता है । उस इतिहास 
का आरम्भ वतमान चतुधुगी के सत्यथूग से होता है । उसमे पूर्वं का 
इतिहासं उपलम्ध नहीं होता । इसका एक महृत्वपूणं कारण है । हमारा 
विचार है कि सत्ययुग से पूर्वं संसार में एक महाम्‌ जलप्लावन आथा, जिस 
मे प्रायः समस्त भारत जलमम्न हो गया था । जलप्लावन मे भारत के कुछ 
एक महि ही जीवित रद । यह वही महान्‌ जलप्लावन है जो भारतीय 
इतिहास मे मजु के जलप्लावन के नाम से विख्यात है । इतत भारी उथल 
पुथल मचा देने वाली महत्वपूर्णं घटना का उतल्लेख न केवल भारतीय 


१. श्री प० भगवदहत्तजी कृत “भरतवं का इतिहास" द्वितीय संर प्र 
२०५-२०६ 1 तथा रावब्रहादुर चिन्तामणि वेद्य कृत 'महामारत की मीमांसा पृष 
८६-१४० । २. तलना करो--सतविशतिपर्यन्ते कस्से नच्तत्रमरुडले । 
सपर्धयस्ु तिष्ठन्ति पयोेण शतं शतम्‌ । सपर्धिशां युगं ह्येतद्‌ दिव्यया संख्यया 
स्थतम्‌ ॥ वायु पुराण श्° १६. शोकं ४१६ । अन्यन्न िना दिव्य विशेषणं के 
साधारण स्पमे २७०० वर्षं कहा है । 


वाङ्मयमे है, अपितु संसार की सभी जातियों के प्राचीन ग्रन्थो में बृह 
अथव। नोह का जलप्लावन आदि विभिन्न नामों से स्मृत रै । अतः इस 
महान्‌ जलप्लावन कौ ेतिह्‌।सिकत। सप्रथा सत्य है । इस जलेप्लावन का 
संसार के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पडा, यहु अभी अन्वेषणीय दै । 


आधुनिक भापापिन्नान 


भारतीय प्राचीन वाङ्मय के अनुप्तार संसृत भाषा विश्च की आदि 
भाषा है, परन्तु आधुनिक भापाविज्ञानवादियों के मताुसार संस्कृत भाषा 
विश्व की आदि माषा न्हीं है भौर उस मेँ उत्तरोत्तर महान्‌ परिवर्तन 
हुआ है । 


संवत्‌ २००१ मेँ मेने प० वेचरदाप्र जीवराज दोश की “गुजराती 
भाषा नी उक्रान्ति' नामक पुस्तक पटी । उम में दोशी महोदय ने वैदिक 
सस्त ओर प्राकृत की पारस्परिक महती समानता दशति हृए्‌ सिद्ध करने 
का प्रयत किया है कि वैदिक संसृत ओर प्रकृत का सूल कोई प्रागैतिहा- 
सिक प्राकृत भाषा थी । यद्यपि मै उसमे पवर आधुनिक भाषाविज्ञान के 
कर ग्रन्थ देख चुका धा, तथापि उक्त पुस्तक के अवलोकन से मे भाषा- 
विज्ञान पर विक्तेष विचारं करने की प्रेरणा मिली । तदनुार मनि दो ढाई 
वर्प तक निरन्तर भाषाविन्ञान का विगेष अध्ययन ओर मननं किया । उस 
से मेँ दूस परिणाम पर परहुचा कि आघुनिक मपाविज्ञान का प्रासादं 
अधिकतर कल्पना की भित्ति पर खड करिया गया दक । उस्षफे अनेक 
नियम, जिनके आधार पर्‌ अपश्च भापाओं के क्रमिक विकार ओर 
पारस्परिक संबन्ध का निश्चय किया गया दहै, अश्रूरे एकदेशी है । हमारा 
भाषाविज्ञान पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का विचार है । उसमें हम आधुनिक 
भाषाविज्ञान कै स्थापित किये गये नियमों की सम्यक्‌ आलोचना करगे 1 
प्रसंगवश इस ग्रन्थ मे भी भापाविज्ञान के एक महत्त्वपूर्णं नियम का अधूरापन 
दर्शया है ।* 

संस्छरेत भापा विश्व की आदि भाषा वानहीं, इस पर इस ग्रन्थ में 
विचार वहीं किया, परन्तु भापाविन्ञान कै गम्भीर अध्ययन के अनन्तर हम 
दस परिणाम पर पर्वे टँ कि संस्छृत भाषा मे आदि ( बाहे उस का 


1/6 = ~+ (चव कास्म ह । अर वह्‌ ह सस्त भवा का इस्त । 
संस्कृत भाषा अत्िप्राचीन काल में बहत विस्तरत थी । सैः सतरः देश काल 
ओर परिस्थितियों के परिवर्तन क कारण म्नेच्छ भाषाओं की उत्पत्ति हद 
ओर उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि के साथ साध संस्छरेत भाषा का प्रयोगन्तेत्र 
सीमित होता गया । इसचिये विभिन्न देशों में प्रयुक्त हीने वले संस्कृत भाषा 
के विगेष शब्द संस्कत भमागासेलुप्र हो गये । भाषाविज्ञानवादी संस्कृत 
भाषा मे जी परिवर्तन दशति हैँ । वह्‌ सारा इसी उब्दलोप वा संस्कृत भाषा 
के संकोच ( लास ) कै कार्ण प्रतीत होता है । वस्तुतः संस्छेत भाषा 
म कोद मौलिक परिवितैन नदीं हरा । हमने इस विषय का विशद 
निह्पण इष्त ग्रन्थ के प्रथमाध्यायमें किया है । अपने पक्त की सत्यता 
दशनि के लिये हमने १८ प्रमाण द्यि हँ । हुये अपने विगत ३० वषे के 
संस्छरत अध्ययन तथा अध्यापन काल में संस्कृत माषा का षक भी पेसा 
शब्द तदा भिलाः जिस के लिय कहा जा सक कि अशुक समयमे 
संस्कृत माषामे इस शष्द्‌ का यह रूपया ओर तदुत्तरकालमे इस 
का यह रूप हो गयः ।* इसी प्रकार अनेक लोग सस्त भापा में मुरुड 
आदि भाषाओं के शब्दों का अस्तित्व मानते है, वह्‌ भी मिथ्या कल्पना दै । 
वे वस्तुतः संस्कत भाषा के अपने शब्द हैँ ओर्‌ उससे विक्त खूप मण्ड 
आदि भाषाओं में प्रयुक्त होते दँ । इस विषय का संज्ञि निदर्शन मी हमने 
प्रथमाध्याय के अन्तमे कराया दहै । 


इतिहास का लेखन शओरौर युद्रण 
मै इस प्रन्थ के लिये उपयुक्त सामग्री का संकलन सेवतु १९९९ तक 
लाहौर ये कर चुका था, ओौर्‌ इस की प्रारम्भिक रूपरेखा भी निर्घारित को 
जा चुकी थी । संवत्‌ १९९९ के मध्य से संवत्‌ २००२ के अन्त तक 
परोपकारिणी समभा, अजमेर के म्रन्थसंशोधन काथं के लिये अजमेर में रहा । 
दस काल में इस ग्रन्थ के कर्‌ प्रकरण लिते गये ओर भाषाविज्ञान का 











१. इस द्वितीय संस्करण तक ४२ वर्ष्‌ के संस्छत श्रध्ययन श्ध्यापन काल म॑ 
भी हमे एकं भी छेसा शब्द नदी मिला, जिसका रूपान्तर हो गया हयो श्रौर वह 
स्पान्तर भी संसृत माघा का ही शब्द्‌ माना गया हो। 


[न 
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गम्भीर अध्ययन ओर मनन हृ, इस के परिणाम स्वरूप इस ग्रन्थ का 
प्रथम अध्याय लिखा गथा । करई कारणों से संवत्‌ २००३ के प्रारम्भमें 
परोपकारिणी सभा, अजमेर का कार्थं छोडना पडा, अतः मै वनः लाहौर 
चला गया । वहां श्री रामलाल कपूर दृष्ट मे कार्थं करते हृए इस ग्रन्थ के 
प्रथम भाग का चार पांच वार संशोधन के अनन्तर मूद्रणाथं अन्तिम प्रति 
(प्रे कापी ) तेयार कौ । श्वौ माननीय परिडत मगवदहृत्तजी ने, जिनकी 
प्रेरणा ओर अत्यधिक सहयोग का फल यह ग्रन्थ है, अपने व्यय से इस ग्रन्थ 
कै प्रकाञ्चन की व्यवस्था कौ । संवत्‌ २००३ के अन्त मेः जव संपूरणं पाव 
मे सम्प्रदायिक गड़बड़ आरम्भ हौ चुकी थी, इस का मुदरेण आरम्भ हआ । 
साश््रदायिक उपद्रवो के कारण अनेक विघ्न होते हए मी आषाढ संवत्‌ 
२००४ तक इस ग्रन्थ के १९ फार्म अर्थात्‌ १५२ पृ छप चुके थे । श्रावण 
संवत्‌ २००४ मे भारत विभाजन के कारण लाहौर के पाकिस्तान मे चले 
जनि से इस ग्रन्थ का मुद्रित भाग वहींनष्टहो गया। उसी समयमे भी 
लाहौर से पुनः अजमेर आ गया। 

उक्त देशविभाजन से श्री मननीय पर्डितजी कौ समस्त सम्पत्ति, जो 
डेढ लाख स्पएसे भी उपर की थी, वहीं नष्ट हो गई । इतना होने परभी 
अप किञ्चिन्मात्र हतोत्साह नहीं हए ओर इस ग्रन्थ के ुनमुद्रण के क्लिये 
बराबर प्रयत्न करते रहै । अन्त में आप ओर आपके मित्रों के प्रयत्न से 
फाल्गुन संवत्‌ २००५ में इस ग्रन्थ का मूद्रण पूनः प्रारम्भ हजा । मने इस 
काल मे पूव मुद्रित अंश का, जिसकी एक कापी मेरे पास क्च गई थी, ओर 
गेष हस्तलिखित प्रू कापी का पुनः परिष्कार किया । दस नये परिष्कारसे 
ग्रन्थ का स्वषूप अत्यन्त श्रे बना ओर ग्रन्थ भी पूवपिक्चया ख्यो हो गया । 

द्स प्रकार अनितरैचमीय विध्च-बाधाओंकेहोनेपर भी श्री माननीय 
पण्डितजी के निरन्तर सहयोग ओर महान्‌ प्रयत्न से यह्‌ प्रथेम भाग पकर 
सज्नित हृ है । इस के लिये म आप का अत्यन्त कतज्ञ हुं, अन्यथा इस 
ग्रन्थ का मुद्रण होना सर्वथा असम्भव था | दूस ग्रन्थ क्रा दूसरा भाग भी 
यथासम्भव जीघ्र प्रकारित होगा, जिसमे रोष १३ अध्याय होगे । 

खस्य त्रुटि 

विद्या की दृष्टि से अजमेर एकं अत्यन्त पिडा हुमा नगर है । यहां 

कोई तिसा कश्नकासय नदी लिलि म सदाग्या ये वोद = - त 
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उनके बुद्धाशुद्ध पाठं का निर्णय न कर सका । अतः सम्भव है कु स्थलों 
पर पाठ तथा पते आदि के निर्देश में कुच भूव हो गई हो । चिन्ह कारणों 
से इस भाग में कई आवश्यक अनुक्रमणियां देनी रह्‌ म है, उन्दर हम अगले 
भाग के अन्तमेदेगे 
छतज्ञता-प्रकश 

आर ग्रन्थों के महाध्यापक, पदवाव्यप्रमाण्॒त, महा्ैयाकरण आचार्यवर 
श्री पूज्य प° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु को, जिनफ़े चरणों मे बैठकर ४ वर्ष 
निरन्तर आपं ग्रन्थो का अध्ययन किया, भारतीय, वाङ्मय ओर इतिहास 
के अद्वितीय विद्वान्‌ भौ माननीय पं० भगवदृत्तजी को, जिनसे मैने भारतीय 
प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राक्च किया तथा जिन की अहनिदा प्रेरणा, 
उत्साहवधन ओर महती सहायता से इस ग्रन्थ के लेखन मे कथंचित्‌ समर्थ 
हौ सका तथा अन्य सभी पूज्य गस्जनों को, जिनक्षे अनेक विषयों का रने 
अध्ययन किया है, अनेकधा भक्तिुरःसर नपस्कार करता हँ 

इस ग्रन्थ कै लिखने में सांस्य-योग के महापर्डित श्री उदयवीरजी 
याश्च, द्य॑न तथा साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ श्रौ प° ईश्वस्वन्द्रनी, पुसातत्त्वज्ञ 
धी प° सव्यश्रवाःजी एम० ए०, श्री पै० इन््देवजी आचारथ, श्री पं० ज्योतिः - 
स्वूधजी ओर श्री पं० वाचस्पतिजी विभु ( बुलन्दशहर निवी ) आदि 
अनेक महानुभावो से समय समय पर वहुविध सहायता मिली । पित्रवर 
श्री पं० महेन्जी शाली ( मुतपूै संशोयक वैदिक यन्त्रालय, अजमेर ) नै 
दत ग्रन्थ के प्रूफंशोधन मे आदि से ४८२ फार्म तक महती सहायता प्रदान 
की । उक्त सहयोग के लिये पै इन सन महानुभावो का अत्यन्त कृतज्ञ हं । 

मैने इस ग्रन्थ की रचना मे शतशः ग्रन्थों का उपयोग किया, जिनकी 
सहायता के विना दस ग्रन्थ की रचना सर्वेणां असम्भव थी । इसलिये 
म उन सब ग्रन्थकारो का, विशेष कर श्री पं° नाथूरामजी प्रेमी का, जिसके 
“जन साहित्य ओर इतिहास म्रस्थः के आघार पर आचार्यं देवनन्दी ओौर 
पाल्यकीति का प्रकरण लिखा, अल्यन्त अभारी ह । 


संवत्‌ २००४ के देशविभाजन्‌ के अनन्तर लाहौर सै अजमेर जने पर 
आर्यं साहित्य मणडल अजमेर के मैनेजिग डादरेवटर श्री माननीय बाचू 


म किरती अवद्या में भो भुला नहीं सकता । इप्त के अतिरिक्तं आपने मण्डल 
के फाइन आट प्रिटिष प्रस' में इतत ग्रन्थ के धुन्दर मुद्रण की व्यवघ्या की, 
उसके लिये भीर्य आपका विगनेप कृतज्ञं 
स्वाध्याय सब से महत्‌ “सच है । अन्य सत्रों कौ समाप्चि जरावा 
मेहो जाती है" परन्तु दूस सज की समाधि मृलयुसेही होती है। ने इस 
का त्रत अध्ययन कलये लिया था। प्रभु कौङकपासे गुह्य होने पर भी 
ह्‌ सत्र अभी तक निरन्तर प्रवृत्त है । यह्‌ अदुपन्धान कार्थं उसी का फल 
है । मेरे लिये दस प्रकार का अनुसन्धानं कार्थं करना सर्वथा असंभव होता, 
यदि मेरी पत्नी यशोदाष्रेदी इस महान्‌ सत्र मे अपना पुरा सहयोग न देती । 
उसन आजकल के महार्धकाल मे अत्यल्प आय में सन्तोप, त्याग ओर 
तपस्पा से गृहुमार संभाल कर वास्तविकं रूप मे सहधर्मिणीत्व निभाया, 
अन्यथा मुभ; साया समथ अधिक द्रव्योपार्जन की चिन्ता मे लगाकर इस 
परारन्य सत्र को मध्यमे ही द्ोडना पडता । 
दमा-याचना 


वहेत्‌ प्रय करने पर्‌ भी मानुप सूलम प्रमाद तथा दृष्टिदोप आदि के 
कारणों से ग्रथ में मुद्रण सम्बन्धी कुं अगुद्धियां रह्‌ गई है । अन्त के १६ 
फर्मो में ठेसी अशुद्धियां अपेन्नाकृत कु अधिक रही ह, क्योकि ये फार्म 
मेरे काशी अनेके वाददये है| छते छपते अनेक शयानो पर मात्रां 
जोर अक्षरो के टृट जाने सेभी कुल अशुद्धियां हो गई दँ । आदा है पाठक 
महानुभाव इस के लिये क्षमा करेगे । 
पेतिद्यप्रवरुश्चाहं नाप्वा्यः स्खलन्नपि । 
नटि सद्वत्मना गच्छन्‌ स्खल्तितष्चप्यपोद्यते ॥ 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान | 
मोती सील- काशौ + विहुषां बरवद; 
मारेशीषै-सं० २००७ | युधिषिर मीमांसकः 





१. द्र ०-जरामर्यं वा एतत्‌ सत्रं यदथिहयोत्रम्‌ । जरया ह वा॒एतस्मान्मुच्यते 
प्रष्यनावां | शर्त १२४ २1१ 


^+ अ, 


मेरे "संस्कत व्याकरण-शाल्र का इतिहासः प्रन्थ का प्रथम भागसं° २००७ 
प्रथम वार दधपा था । इसका द्वितीय भाग ग्रनेकविध विघ्र-बाधाश्रो के कारण 
लगमग १२ वर्षं पश्चात्‌ गत वै प्रकाशित हृश्रा। 


पथम भाग प्रर अनुकल प्रतिकूल विचार प्रथम मागके प्रथम वार 
प्रकाशित हने के श्रनन्तर इन १२-१३ वर्षो फ सुदीधं कालम विद्वानों ने इसके 
विष्रय मेँ ग्रनेकविध विचार उपरिथत किए । उन सवर कौ यहां चन्र करना व्यथं 
है । यतः मेरा ग्रन्थ च्रपने विषय का एक मात्र प्रथम ग्रन्थ हे ( च्रन्य माप्रा में 
भी इस विषय पर इतना विशद ग्रन्थ नहीं लिला गया ) । ग्रतः भारतीय विचार 
धारा श्रौर भारतीय एतिहासिक कालक्रम को श्रद्ध मानने वाले लेखके को इस 
का च्मध्ययन करना पड़ा । दुसरे राब्दौ में प्रयेक प्रकार की विचार-धारा रखने वाल 
व्यक्ति कौ इस विषय के परिक्ञन के जिए मेरे ग्रन्थ को श्रपनाना पडा | 


इन १२-१३ वर्षो मं ्रनेक लेखको ने मेरे मरन्थ ते प्रयत्न वा परोचख्प मे 
अहुत्रिध सहायता ली । श्नेक उदारमना महानुभावो ने “उदास्ता-पूर्वक' मेरे ग्रन्थ 
कावामेरेनातकानिरदैशा किया 1 श्ननेक से भी लेखक ह जिन्हौनि मेरे प्रन्थसे 
न केवल साहाय्य लिया, श्रपित परे प्ररे प्रकर को श्रपे शब्दो मँ टाल कर पने 
लेख वा ग्रन्थौ के शिष्ट प्रकरण लिखे, परन्तु कर्ही पर मी मेरावा दस ्रन्थका 
नामोस्लेख नहीं किया । कुष्ठं भी हो, इस प्रन्थ के प्रथम वार प्रकाशित होनि कै 
पश्चात्‌ इस ग्रन्थ से विविध लेलक ने जो साहाय्य लिया है, उस से इसकी उपादेयता 
खतः सिद्धहै | दतनेसे हीमं च्रपन परिप्रम को सफल सममता हूं । 


ग्रन्थं का सम्मान--उन्तर प्ररेश राज्य ने प्रथप माग परसन १६५१ में 
६००) स० पुरस्कर्‌ प्रदान किया। श्रागरा ग्रौर पञ्ञाय (चणडीगद्‌) के विश्वविद्यालये 
ने संसृत एम. ए. के पाठ्यक्रम मेँ इसे खीकार किया । इतना ही नही, राजकीय 
संस्ठत महाविद्यालय कारी ( वर्तमान मे--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) ने 
अपने व्याकरएव्वायं परीक्ञा के खशाल्रीय इतिहास विषयकपन्र के जिए यद्यपि उदार- 
हदय श्रथवा सद्टुदयता से इसे पार्य ग्रन्थ मे ग्रथवा सहायक अन्थौ के सूप मै खीकार 
नदी किया, तथापि उक्त पत्र के लिए प्रयेक छवा को इसी ग्रन्थ का श्राश्रयं लेना 
पड़ता हे । 


सस्य श्रन्था क खम्तान-- सस्तत व्पकरण्‌ शसि क सतहयसति = +न 
भाग के प्रकाशन के पश्चात्‌ मैने वेदिक-स्वर-मीमांसा ग्रौर वैदिक-चलृन्दो- 
मीमांसा नमकेदोप्रन्यल्ियि।\येमभी श्रपने विषयके प्रथपदहीग्रन्थ दै। इन 
विषयौ का इतना सूस शरोर विशद विवेचन संतार की स्रद्धतम मानी जानै बल्ली 
श्ग्रजी माप्रा में मी एकत नहींमिल्लवा। इन दोनी ग्रन्थो पर भी उत्तर प्रदेशरव्यने 
करमशः सन्‌ १६५६ तथा १६६१ म सात सात सौ ख्पया पुरस्कार दिया । 


पुनमुःद्रण करी व्यवबस्था-- प्रथम माग के प्रथम संस्करण को समाप्त हुः 
लगभग ३-४ वदो चुके दं । इस के पुनमुद्रण्‌ की व्यवस्था संवत्‌ २०१८ के 
च्रारम्ममे की थी । उसके लिए कागज पुद्रयालय मे पटच चुका था, परन्तु दैवी 
संयोग एसा उपध्थित ह््रा किं उस कागज पर प्रथम माग मुद्रित न होकर द्वितीय 
माग हुषा } प्रथम भाग के प्रकाशन केलिए गत वंके द्ारग्म मे पुनः व्यवस्था 
की श्रौर यह उसी का एल हे किं प्रथम माग का दितीय परित हिव संस्करण पाठको 
के सम्प उपस्थित हो रहा है । 


संशोधन ओर परिवधैन-- प्रथम संस्करण को पकाशित हुए लगभग 
१२ वषर थीत चुके । इस सुदीघं कालम शनेकविघ नवीन गतरेषणाएं प्रकाश में 
त्रा, श्रनेकं नवीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए रौर श्रनेक प्राचीन ग्रन्थ प्रथम बार मुद्रित 
हः! इन सबके प्रकाश में इस ग्रन्थका पुनः संस्करण करना श्यावश्यक्‌ था | 
श्रतः हमने इस संस्करण मे सभी नवीन विषयो का संग्रह यथास्थान कियाद । 
इस परिवरंहण से यह्‌ भाग पूवं संस्कस्ण की पेता लगभग एक तिहाई (१५० पृष्ठ) 
बहु ग्यादे। श्राशा दही नदी, पूरा विश्वास दहेकि यह्‌ परिवरहित संक्करण पूर्व 
मुद्रण की श्रपेा श्रधिक उपयोगी सिद्ध दह्येगा । 


तृतीय माग कौ ्राचषयकता-- द्वितीय माग को प्रका्चित हुए लगभग 

१ वप॑द्यो गयांदे। इस कालमें उसमागमे नि्दिए कतिपय विषयौ पर न 
सामग्री उपलग्ध हु हे । इसी प्रकार प्रथम भाग के इतस्त संक्करण कै मूद्रण काल मँ 
ही इसके अनक प्रकरणौ पर्‌ नया प्रकाश प्ड़ाहै। उन सवका सन्निवेश तो अ्रन्थ 
मे तमी हो सकता दै, जब इन भाग का पुनर्मुद्रण हयो, परन्तु उसके लिए ग्रभी कई 
वपरौ की प्रतीक्ता करनी पड़गी । इसलिए हमने यह उचित समभा कि इस ग्रन्थ 
का तृतीय भाग मी प्रकाशित किया जाए श्रौर उसमे दोनो भागो से संबन्ध रने 
दाप्ती सपनी ल्मी सप्रागी 2 ी णा । मणे माश ८ नन दिक्कव ति धये (न्य 
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किन किन परिरा्टौ का सन्निवेश किया जाएगा, यहं श्रन्त के पृष्ठ ५८४ पर॒ हमने 
देदियादहे) 

इस प्रकार यह 'संसछृत व्याकरण-शालछ का इतिहास" अन्य ६ १५४२५२५० 
१२६० लगा १३०० प्रौ के तीन मागे मे पूं होगा । केवल संसत व्याकरण- 
शाघ्के इतिहास की इतनी विपुल सामग्री का संकलन (वह भी सू्प संदिप्त भाषा 
मे) संसारकी किंसी भी भाषा के किसी मी लेखक ने प्रस्तुत नदीं किया । इस का 
प्रथम श्रय भारत के ही एक लेलक श्रौर मारत कौ राष्टमाषा हिन्दी) को ही है । 


उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कार 


तिने संखकृत बाङ्मथ, विशेषतया वेद शरीर व्यक्षरण के विषय मे जितना भी 
शोध कर्यं किया टे, वह सम्पूसना मौलिक दै | मेने जो भी ग्रन्थ लिलि श्रवा 
विक्षिष्ठ शोधपूं नियन्ध लिखे, वे सभी अपने विष्य के प्रथम्‌ श्रौर सौलिक रै 
इसलिए सं° २०१८ से पूरं प्रकाशित मेरे सभी अरन्थो पर उत्तर प्रदेश रञ्यने 
पुरस्कार प्रदान किथा } जो इस प्रकार हे-- 


\-संस्छत व्याकर्ण-शाद्न का इतिहास पर ६००-०० सन्‌ १६५१ मे । 
र-चैदिक-खर-मी्मासा पर ७००-०० सन्‌ १६५६ मे 1 
२-वैदिकनखुन्टोमीमांसा पर ७००-०० सन्‌ १६६१ मे । 


राजस्थान राज्य द्रारा पुरस्कार 


राजस्थान राज्य के संसृत शिक्ञा विभाग ने दसौ वर्षं॑संस्ृत वाडूमय के 
वेद्‌ श्रौ व्याक्रस्ण विधयक श्रय यावत्‌ किए शोध कार्य पर पुमे ३०००) तीन 
स्ख ख्पयो का प्रथम्‌ पुरखार प्रदान्‌ किया है । इस गुग्रा्िता के लिये संस्कृत 
शिक्ला विभाग राजस्थान ( जयपुर ) के संचालक प्रौ पुरछार-निखौयक.समिति 
के सदस्यौ का मँ बहुत प्रभारी ह \ 


विचिन्न-संयोग--इस पुरस्कार परम्परा मे यह मी एक विचित्र संयोगहै 
फ उत्तर प्रदेश रव्य द्वारा जबर मुखे तीन पुरस्कार प्रा्ठ हुए, तच संमाननीय 
श्री डा° सम्पृणौनन्दजी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ये श्रौर राजस्थान राज्य ॒से 
जब पुरस्कार प्राप्त हरा, तत्र श्राप इस वीरसू-मूमि ( राजस्थान ) को राज्यपाल सूप 


क्यं कथे योजना--लगभग दो टाई बं हुए मैने यह विचार किया थाः 
वरती प्राचीन वाङ्मय के भारतीय दृष्टिकोण से शन्वरेषणु, र्ण शौर प्रचार 
र कोई विशि योजना वरनानी चादिष्ट, क्योकि इस दिशा मेजो भी संस्था 
कायं कररीरहै, ठम से कतिपय के इष्िकोण श्रवयन्त संकुलित ह रीः 
ग्रधिकतर संस्थां पाश्चात्य दष्क से कार्यं कर रही हैँ । इसलिए जिस दृष्टि 
मे क्वं करना चाहता ठस का किसी के साय समन्वय नहीं हो सकता) 
सलिए खयं ही इस कार्यं क लिए प्रयास करने का निश्चय किया । मैने इस विप! 
पर कतिपय मित्रो ते विचर किया। मेरे प्रायः समी मिनो ने इस निश्चय काखागन। 
क्रिया श्रर दस कार्थं मे सदयोग देते का वचन दिया | 


कार्य का ध्रारम्म-ं ग्रकषि्ि ्रहण द्रं मेरे पास तसे साघन नही 
जिनके ज्राथार पर दते महान्‌ कार्यं को श्रास्भ केर सकः, पुनरपि मित्री # 
सद्योग शरोर प्रसृ-विश्वास पररमैने १ वैशाल सं २०१८ (१२३ ग्रप्रल १६६१ ) 
करे एन भारतीय-पाच्यसिद्या-प्रतिष्ठानके रूप मै इस महान्‌ कायं का 
शुभारमभ कर्‌ दिया । 

दो वषं का कार्य चिवर्ण्- इस दो वंके ग्रव्यल्प कालम मित्र 
साहाय्य से निग्र कार्म किया गया है-- 

१--संस्छृत व्याकरण मे गणप्राड की पर्म्पसय ओर सयाच 
पाशिनि-- यद मेरे मिच्र डा कपिलदेव साहि्याचार्यं एत. ए. प्राध्यापक कुस्म 
वरिश्ववरि्लय के पीफम्व. डी. उपाधि के लिए प्रस्त “गणपो का तुलनासपक 
श्रध्ययन, पाणिनीय गणुपार क श्राद्शं संस्कस्णु तथा श्रलोचनासश 
शिप्पणियां'' निबन्ध का "गणपे का तुलनासक् अ्रस्ययन' स्पी भाग है । 

२ संस्छृत याकरणशा का इतिहास-- द्वितीय माग । 
भागवत खण्डनम्‌ खामी दयानन्द सरस्वती का यह वह प्रसिद्ध ग्रन्थ 
ह, जिषे उन्होने सं° १६२४ के कुभ्म पर सहन्तोकी संख्याम बाय था। तभीसे 
यह श्रप्राप्य था । लगमग 8५ वप पात्‌ इसका पुनः प्रकाशन द्वारा पुनश्दार 
किंथा गया । इस बार भाषानुवाद्‌ भी दिया हे । 

ल ४--दयानन्द्‌-जीवनी-सादित्य-( आतुषज्िक पुस्तिका ) लेखक श्री पं० 
चनायजी शान्नी एम. ए. सहायक पुस्तकाध्य्त, सागर विश्वविद्यालय ! 
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६-- संस्कृत व्याकरण-शाख्न का इतिहास--प्रयम माग । इस व 
पृं संख्करण की श्रमे्ता एक तिहाई माग ( १५० पृष्ठ ) बटु गयादहे। 
भित्रों को सहयोग -मेरे पायः समी मित्रो ने इस कथते त्रपते सामरः 
के श्मनुसार सयोग दिया हे । लगमां ४० पदहानुभावो ने इस कौ १०१ ) स्फ 
वाली सुद्स्यता स्वीकार को ( कुं का सदस्यता का शरश श्रमी श्रवि्र हे ). 
श्री १० मीमसेनजी शारी वैद्य (डरा दस्पाईूलघां वालो ) ने ग्रन्थ संख्या र तथ। 
६ के शुद्र के लिप्‌ ५००१५०० ( णक सद ) सषया कुद समय क लिप 
सहायता सूपमे दिपेद। इसी प्रकार शी डा० कपरिलदेवजी ते ग्रपने ग्रन्थ ॐ 
भरद्रखे के लिए ८०००० दिप ह ॥ 
द्सषीरीसी राशि ते इस महान्‌ कार्यं का्रारम्म दुध्रा है । सर्वथा च्रपयौक्त 
साधन रौर केवल दो वर्षं के खल्प काल मे प्रतिष्ठान ने जो प्रकाशन कार्य किया, 
वह्‌ किंसी भी साधन-सम्पन्न संस्या के कार्यं से कहीं बहकर है, यह्‌ कहना श्रल्युक्ति 
नींद] ९ 
भरी काय 
मेरी इच्छा शोध-पूरणं मोलिक ग्रन्थो के निर्माण श्रौर संद्त बराङमव के 
प्राचीन व्रा वा च्रार्धैकल्प ग्रल्युपयोगी भ्रन्थो के सम्पादन के साय साथ ब्रह्मणा 
रर्यो के राषटूमाषा मेँ श्रनुवाद्‌ श्नौर न्याख्या लिलने की है । इसकी स्परेदा मैने 
पना ली हे । सभी उपलब्ध ब्राहमण च्रर्ण्यक ज्रौ प्रामाणिक उपनिषद का इस कां 
† समवेशच होगा । यह महान्‌ कार्यं ८००-८०० सौ षके २५ मिं से परा 
गगा श्रौर इस न्यूनातिन्यून १५ वर्ष लगेगे । 
अपने सम्बन्ध मेँ 
दस महान्‌ कार्यं के लिए आवश्यक दै किं इस कार्यस श्यूभिक से श्रधिक 
मयदेने केलि मै सजकर्यो ते युक्त हो जाऊं । इसलिए म० द्‌० स्मारक 
हमरा के वेदानुसन्धान-विभाग के ग्यते पद से व्याग-पत्र देकर मै १ मर्व 
7 १६.६२ से उक्तकर्यसे मुक्तहो गया हं | च्व मुकते प्रधानतया यही कर्थं 
नादहे। 
आआवृश्यकता--इस पदान्‌ कार्य के लिए स्र से महती श्रावश्यकता धन की 
विनाधन की सहायताकेय मान्‌ कार्य त्ते जकन स्यति मे 


श्रमन्भय द| नाय ही दस कायं के लिटः न्थूनातिन्यून पक सदावृक पडत 
वकता द्र | उस क्र निर्वाहार्थं दक्लिणाके लिए मी शधन चाहिए । 

द्राशा व्रदविक वाङ्मय के समी प्रेमी महानुभाव इस काथर स॑ तेन सन 
यनि परा सहयोग पवश्व दरगे, जिसते यह महान्‌ कार्यं परण हो सके | 

तरतङ्गता प्रकश्यन 

डस ग्रन्थ केः पुनः संस्कस्ण॒ शौर प्रकाशन में जिन जिन महानुभावो नेस 
प्रदान मिगाह. मै दनस्व्रकाद्याभारी दरं । तथापि 

श्री पं रामशचङ्ुर मद्भचार्व, व्यक्स्णाचायं एम. ए. पीरण्च 
काशा । 

८. श्री परं्यम वध पारडय, व्यकर्णावाय, एम० ८० काशी 

२--श्री पं० ची. पच. पञ्चनाम रावः प्राप्मक्रूर ( ग्रान 

--श्री पं यन्‌. सी. यस्‌. वेङ्कटाचायै, शतावधानी" सिकन्दर 
( ग्रान )। 

न चारौ महानुभावे ने इस न्थ कै पुद्रकाल मे जो ग्रनैकविध त्यावः 
सूना दी, उनसे इस ग्रन्थ कै पुनः संस्करण मे पपी तहायता मिली है। 
काय केलिषु में दन चास पहानमावे का विशेष रामार हूं । 

४-- री डा० वरहा दुर्चन्दजी छूबङ्ा, एम. ए., एम. ग्रो, एल.) पीण 
.; दी, ए९. ए. एस. संयुक्त प्रधान निर्देशक मारतीय पुरातन विभाग; दह 

श्राप जलाद्‌ सन्‌ ५८ से निरन्तर २५ रुपए. मासिक कौ साध्व सहाय 
कृर रह षट । इस निष्काम सदमोग के किए राप्‌ का ग्रल्मन्त न्रामारी हं | 


> 


६--श्री पं० नगवद्‌चज्ी दयानन्द श्नुसः धान श्राश्रम १।२८ पञ्ञात्री : 
देहली । 

भर परल्क शोधकार्ंमे श्राप कामारी सहयोगस्दासे ही रहता प्राया 
श्राप क सहयोग ङे विना इस कएटकाकी्‌ माम॑ एक पद्‌ चलना भी : 
लिए कथन ह । इतन ही नही, इत भागक प्रथम संस्करण के प्रकाशन की 
वथवन्थर क्प जख कालमेकी थी, जर देस-विभाजनके कारणश्रापकी सम्‌ 
सन्त लहारमं दु गईं यी शरोर देहली मेँ श्राकर खयर महती कठिना्मे ये 
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7 ह केवल मौन-ह्प से शद्धा के पतर-पुष्प दी श्र्पित कर्‌ सकता द | 
श्रन्त मै वैदिक यन्व्रालय श्रजमेर के मुख्य प्रबन्धक श्री प्रं भगवान्‌ 
-पज्ञी शन्यायभूषण्‌), सण प्रबन्धकं श्री जवाहरलालजी, संशोधक 
'ष्श॒जी श्रसावा तथा भन्नालय के श्रन्यं समी कार्यकत्तीश्चो का मै श्रस्यन्त 
री दू, जिनकी छपा श्रीर्‌ सहयोग से इस ग्रन्थ के मुद्रण में प्रनेकविध पररा 
ग प्रपत हूश्रा 

विशिष्ट-निषेदन 
िदोषसे तथा सुद्र कालम भी नई परिकचात सामग्री के स्नव के लोभ 
पय विशि श्रशदधियां हो गई है, उन्हे संशोधन-पन्रके श्नुसार शोध कर 
णि कए करं । 
ब्त में पुनः उन सभी पहातुभारव को धन्यवाद्‌ देता हू, जिन क प्रयत्‌ वा 
पहुयोग से यह्‌ कार्यं सपन्न हुश्रा है | 


।य-पाच्यिद्या-प्रतिष्ठान { विदूषां वशंवदः-- 
४३१२ रामगंज श्रजमेर { युधिषिर मीमांसकः 


स= २०२० (सन्‌ १९६३) का भावी प्रकाशन 
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छन्दःशास का इतिहास 
निरुक्त-शाल्ञ का इतिहास 
वैदिक-खर-मीमांसा (पखिर्धित संस्करण ) 


~ भागवृत्ति-पंङ्लनम्‌ 


निरुक्र-पयुचयः ( बररुचि-कृत ) 


. च्रापिशिल-शिक्ता ( मापानुवाद्‌ सहित ) 


पाणिनीय-शिक्ता ( विस्तरत भूमिका तथा माषातुत्ाद सरित ) 
अगला प्रकाशन 

पाशिनीय गणपाठ का आदश संस्करण 

गणपाठ प्र तुलना रिप्पश्‌ 

चृहदेवता का हिन्दी च्रनुवाद 

वेदाय-मीमां्ा श्यात्‌ वेदार्थ की विविध प्रक्षयो का 

एतिहासिक अरदुशीलन 
विशेष योजना 

ब्रह्मण आरण्यक शरोर उपनिषद्‌ दे अनुवाद तथा व्याख्या 


की विशेष योजना बनाई दै । जो शीध कायान्वित होमी | 


प्राच्य-धिव्या 
अनुसन्धान काथ को प्रपासति करने के लिए 'भ्राच्यविधा'' 


नाश्नी उच कोटिक ब्रेमासिक पत्रिका का प्राशन शीघ्र दही 
नियमित रूप से आरम्भं होगा] इसका वार्पिक्रं चन्दा ट) ₹० 
होगा } प्रतिष्ठानफ सभी प्रक्र के सदस्यो को यह्‌ धिना मस्य 
ट जायगा | मट्श्यता # सिथर द्शदादय , 


सले विषय-सूची 


( प्रथम भाग ) 
मध्याय विषय पृष्ठ 
१-- संसृत भाषा की प्रवृत्तिः विकास ओर ह्यास ` ` ˆ" १ 
२--ग्य करण -शाच्च की उत्पत्ति शरोर प्राचीनता ˆ` ˆ" ` ५४ 
२-पणिनीया्टफ मं अनुद्चिखित १६ प्राचीन च्माचार्थ ७३ 
छ८--पाणिनीय अष्टाध्यायी मं स्मत्‌ १० ्रायार्थ "` १३३ 
५--पाशिनि शमो उसका शब्दानुशासन `` ` `` १७४ 
६--प्राचायं पाशिनि फे समय विद्यमान संस्कृत वाद्मय २३२ 
---सप्रहुकार्‌ व्याड ““" “ २ ६ ३ 
८--खष्टाध्यायी के वार्तिककार `" `“ "** २८० 
६-- वार्तिका के भाष्यकार -* “~ `" ३०७ 
(4 ०--महाभाष्यकर पतञ्जलि १.० „,. „५, १ १ 
१९१- महाभाष्य के २० टोकाकार -- ˆ `" ३३ 
१२--महामाप्य-प्रदीप दे १५ व्याल्याकार्‌* `- ३८७ 
१३--अनुपदकार शौर पदधोषकार --- -- ३६८ 
१४७-- अष्टाध्यायी के ४१ वृत्तिक्षार -.. “““ ४०१ 
१५. काशिका ङे द व्याख्याता - ` -- ४६३ 
१६--पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थकार्‌ `` ४७८ 


१७--आचायं पाणिनि हे अर्थाचीन १६ परैयाकरश --- ४६८ 


( द्वितीय भाग की सखंत्तिष्ठ विषय सखी अगले पृष्ट पर देखि ) 


क कं हू [ अ हू ख्‌ 
ख्कुक्त हणात्रा का दहत 
सानिक्च विषय-सूची 
( द्टितीय भाग) 
अध्याय धिषय पृ 
१८--शन्दानुशास्तन के खिलपाठ “*“ ~ १ 
१६-- शब्दो फे धातुजस श्रौर धातु के खूप पर विचार ६ 
२०--धातु-पठ के वङ्ग नौर व्याख्याता (पाणिनि से पूथैवती)२२ 


२१-- 3, 2१ 2) . 9 ( पाकिनि ) ~ 
२२ ;; ) „> ,) ( प्राणिनि से उत्तरत ) ६५ 


२३--गश-पाठ के प्रवक्गा ओर्‌ व्याख्याता ˆ` `“ ११७ 
२४--उणादि-घ् के प्रधक्रा ओर व्याख्याता `" १६६ 
२५-- लिङ्गानुशासन के प्रक्र योर्‌ व्यायता `` २२४ 
२६--परिभापा-पाठ के प्रवक्ता श्रौर व्यख्याता `` २४२ 
२७--पफिद्‌-घत्र के ्रवक्रा श्रौर व्याख्याता `` “ˆ २७ 
२८-- प्रातिशाख्य आदि के प्रषक्ता शरोर व्याख्याता २८४ 
२६-- व्याकरण के दाशेनिकः ग्रन्थकार `` `" ३४२ 
३०--काव्यशाक्लकार वैयाकरण कवि "` `" २६६ 
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विस्तेत विषय-सूचो 
अध्याय विषय पृष 
१--संस्छरृत भाषा की प्रवृत्ति, विक्रास्र मरौर ह्यास १ 


भाषा की प्रचत्ति, प्रष्ठ १। लौकिक सस्त भाषा की प्रवृत्ति २। 
लोकिक वैदिक शष्ट का त्ने ४। संस्छतत माषा की व्यापकता स 
{ व्यापकता के चार उद्राहरण ११-१५ ) । आधुनिक भाषा-मत ओरौ 
संस्कत भाषा १३ । नूतन भाषा-मत की लोचना १४} कया संस्टरत 
प्राद्चत से उत्पन्न हुई ? १६ 1 संस्छतत नाम का कारण १८} कल्पित 
काल विभाग १६ । शाखा-वाह्यश-कदटपसत्-श्रायुघदिक संहिताणं 
समरकालिक् १६ । संस्छृत भाषा का विका २२ । संस्कत भाप्रा का 
हास ८ ( संस्कृत भाषा मे परिवर्तन हास के कारण प्रतीत दोत्त 
ड) | संस्छृत भाषां से शब्द्‌-लोप के श्ट प्रकार के उद्ाहस्ण-- 
८ १ ) प्राचीन यर -व्यवधान सन्धि का नोप २६; (२) नैयद्भवः की प्रकृति 
"नियञ्च' का लोप २७; (३) भ्यस्बक कै तद्धित यास्कः स्प का लोप २८; 
(४ ) लोहिताद शब्दौ के परस्मैपद्‌ के स्थी का लोप ३०; (५) श्रविरविक- 
न्याय--्राविक की (ग्रविकः प्रकृति कातयथा विकस्य मांसम्‌" विग्रह का लोप 
२०; (६ ) कानीनः कौ प्रकृति पकनीना' का लोप ( श्वेस्ता मै ककदूनीन' का 
प्रयोग ) ३१; (७) त्रयाणाम्‌" की मूल प्रकृति च्यः का लोप ३१; (८) 
प्रथन्त का तृजन्त तथा श्रकान्त के साथ समास कालोप ३२८(६) ष्टुन' के 
सपानार्थक 'वध' धतु का लोप ३३६ ( १०} द्वय" कै 'जस्‌' से शम्यत्र सर्बनाम- 
स्पोकालोप ३४८; ( ११) श्रकारान्त नाम कै भिस! प्रल्मयन्त रूपौ का लोप३४; 
( १२) ऋकारान्त के "शस्‌? के "पितरः" श्रादि स्यौ का लोप ३५८ १३) 
“परवन्तो मघवन्तौ रादि सूयो, दीधीडः वेवीड्‌ ग्रौर इन्थी धातुके प्रयोगो का 
लेक में लोप ३६.२७; (१४) समासत मेँ नकारान्त राजन्‌ के ( "मत्स्यराज्ञा रादि ) 
प्रयोगौ, चिना सपास के श्रकारान्त 'राजःकेल्पौकालोप( समासान्त प्रययवा 
द्रादेस श्रादि वास मूल प्रकृति की शरोर संकरेत--यथा रज' श्चौर "सख" ग्रकारा- 
रन्त, ऊधन्‌ मकारान्त ) ३८ "विशत्‌" श्रादि तकारान्त श्रौर 'च्रिशति' प्वत्वारि 
शति प्रादि इकारान्त शब्दौ का लोप ४०; १५.) पाशिनीय ल्याकस्ण॒ से 


ग्रतीयमान कतिपय शद का लोप ४१; ( १६ ) श्ुन्दोवत्‌ कवयः करवेन्ति' नियम 
का रहस्य ४२; ( १७} वेयाकरणु-नियमे कै श्राधार पर संस्कत शब्दौ के परिवर्तित 
रूपी की कल्पना कसना दुस्साहस ४३; (१८) माघा मँ शब्द्‌ प्रयोगो का कमी लोप होना 
शरोर उनका पुनः प्रयोग होना ४५. । संस्छत ग्रन्थों म अघ्रयुज्यमान संस्छरत 
शब्दों की हिन्दी फारसी आदि भाषाओं मे उपलन्धि-यथा पविच्रार्थक 
पाक, घर, जङ्ग वाज, जश्च, टद ( क्रिया) शरदि ४६ । वैयाकरणो दाय 
आदिष्र-रूपव्राली घातुच्रों का खतन्ध्र प्रयोग धट । प्राक्त आदि 
माषा्रों दारा संस्छरत कै लुत प्रयोगो का संकेत ५१। 


२---व्याकरश-शाख की उत्पत्ति नौर प्राचीनता ५४ 


व्याकरण का आदिं मूल ५९ । व्याकरण श{ख की उत्पत्ति ५ । 
पडङ्क शब्द से व्याक्ररस्ण का निर्देश ५६ । व्याकरणान्तर्गत कतिपय 
संज्ञां कौ पाच्ीनता ५७ 1 व्याकस्ण का शछादि धवक्ता- तह्य 
५८ । द्वितीय प्रवक्ता--बृदस्पति ४६ । व्याकरण कादि संस्कर्ता- 
इन्द्र ६१ । माहेश्वर सम्प्रदाय ६२ । व्याकरस का बहुविध प्रवचन 
६३ । फसिनि से प्रायीन ८५ व्याकरण प्रवक्ता ६३ । आह व्याकरण 
श्रचक्ता ६२ ! नव व्याकरण ६५ । पाच व्याकरणं दद । व्याकरण 
शाख क तीन विमाग दे । व्याकरश-प्रवक्ताश्चों के दौ विभाग 
६६ । पाशिनि से प्रष्चीन ( १६ परिज्ञात ) आन्चार्यं ६६ । 
प्रातिशाख्य आदि वेदिक व्याकरण धवक्ता ६७ । प्रातिशाख्यों ते उम्दत 
( ५६ ) आचाय ६६ । पाशिनि से द्र्वाचीन ( \६) आचाय ७२) 


३--पाशिनीयाष्टक मे श्रनद्चिखित प्राचीन माच ७३ 


८ १) शिव ७३ । वृहस्पति ७७। (३) इन्द्र॒ ८०, एेद्र-सू =६। 
(४) वारु ६ ।(५) भस्द्राज &०। (६) भागुरि ९५८, भागुरि 
६७ । (७ ) प्रौष्करसादि ६०१ । (८) चाययसण॒ १०७, चारायण्‌-सू 
१०४ ! { & ) काशक्कत्स्न' १०६। ८ १०) शन्तनु १९२ । ( ११ ) वैयाघ्र 
पद्य १६२ 1 ( १२८ ) माध्यन्दिनि १५७ । ( १३) रोहि १२७ ( १४) 
शोनकि १२८ । ( १५ ) गोतम १५६ 1 ( ६६ ) व्यड १३० 
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(२ ) गाय॑ १७६ । (४ ) गालव १५० । (५) चक्रथदैण १५६ । 
(६ ) भारद्वाज ६५६ ! (७ ) शाकटायन ? ५७ । (८ ) शाकल्य १६५ । 
८ ९ ) सेनक १७० । ( १० } स्फोटायन १७०। 


५--पाशिनि ओर उसका शब्दानुशासन १५४ 


पाणिनि के पर्याय १७४ । वंश तथा गुरु-शिष्य २७८ । देश १८२ 
सत्यु १८३ । काल--पाश्चात्य मत॒ १८५, पाश्चाल्य मत परीचा १८६, ग्रन्तः- 
रुषि १६०, पाणिनि के समकालिक श्राना्यं १६४, शौनक का काल १९६, 
वा का काल १६५७ । पाशिनि की महत्ता १६८ । पाणिनीय व्याकरण 
श्नौर पाश्चात्य विद्धान्‌ २०० । क्या कात्यायन चौर पतञ्जलि पाशिनिके 
सनो का खरडन कर्ते द १ २०० । पाशिनि-तन्व का पदि सूच 
५०१ । च्या प्रलाहार सूत्र श्रपारिनीय द्ध १ २०४ अष्पप्यायी द्धै 
पाठान्तर २०७ । काशिकाकारः पर श्र्वाखीनों मे आष्ेप ०६1 
अष्ाध्यायी का चिचिध प्राड २११ । पाशिसीय शाल के यान्न २१६ । 
पारिनिय तन्त्र फ विशेषता २९५ । पासिनीय तभ पूवे तन्तं से 
संति २१५ । अष्ठाध्यायी संहिता पार सकी थी २१ । सूञ्पाट 
एकश्युतिखर म था २१६ । त्रघ्राध्यायी मे प्राचीन सूत्रों का उद्धार 
२२० । प्रचीन सूत्र के परिज्ञानके कुहु उपाय २९२ । अष्ठाध्यायी श्च 
पादं कौ संज्ञाएं २२४ । प्ारिनि के शछन्य व्याकरण ग्रन्थं २४ | 
पाणिनि के अन्य ग्रन्थ-( १) शिता (सास्मा छोकामिका ) शिक्ता-सौ 
का पुनसद्धारक, सूप्राभिका के दो पाठ, छोकास्मिका के दो पाठ, सख्वरपाठ २२५- 
स्र; (२) जाम्बबती-वि्थ प्ट; (३) द्विरूप कोश २२६, 
पूृवैपाणिनीय २२६ 


६ आचार्यं फणिनि के समय विद्यमान संस्कत बाद्मय २३२ 


पारिनि के मतानुसार ५ विभाग २२२ । द्र २२२। गरोक्त--( १) 
संहिता २३६; ( २) व्राहण २३८; (३) ग्रनुत्रहमण॒ २४३; (४ ) उपनिषद्‌ 
२४४; ( ५ ) कल्पसूत्र २४४; (६ ) श्रनुकस्प २४६; (७) रिन्ता २४६; 
(८) व्याकरण र्ण्ट; (६) निस्त २५०; (१०) हन्देः-शश २५६. 
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क्रमपाठ २५४; ( १८--२१ ) वस्तुविया, [ न | चत्रविद्या, उत्पाद ८ उच्पात )- 
विच्चा, निमित्तविद्या २५५; ( २२-२६ ) सर्पत्रिद्या, वायसविब्या, धर्मीबद्या, गोलक्ञणः 
श्रश्वलक्तेण, २५६ । उपन्ञात ६५६ 1 छृत-छोक-काव्य २५७; कर तुप्रन्थ २५८; 
श्नुक्रमणी ग्रन्थ २५६; संग्रह २५६ । व्याख्याल-तिविध प्रकार के २६०! 
ध्रो° बलदेव उपाध्याय की भूतं २६१ । 
ऽ--सग्रहकार व्याडि २६३ 
व्याडि फे पर्याय ८६ । वंश ५६५ । व्याडि का वर्णन ६७ । 


काल ७० 1 संग्रह का पर्चिय ८७० । संग्रह फे उद्धरण २७२ । 
प्रय ग्रन्थ २७८ | 


८्--अ््टाध्यायी फे वार्तिककार २८० 


दातिक का नक्षण ६८० । वातिकों के अन्य नाम र्य? । वार्तिक- 
कारन्तवच्यकार २८२ । ( १) काल्यायन-परयीय २८५. वंशा २८५, देश रेल, 
काल २५६, वार्तिकपा २६१, ग्रन्य ग्रन्थ २६८ 1 (२) भारद्वाज २६६। 
(२) खुनाग--सौनाग वा्तिकों का खरूप श्रौर पहचान २६७, 
सोनाग मत का शन्यन्न उर्लेख २६८।(४) क्रो २६८।(५) 
वाडव ( कुण्र्वाडव ?) २६६ । (६) व्याघ्मूति २९६ । (७) 
वेयाघ्पद्य ३०० । महाभाष्य में स्रत श्रन्य वैयाकरर्‌-{ १) गोनर्दीय 
२०१; ( २) गोरिकापुत्र ३०३; (३ ) सौधं भगवान्‌ ३०३; (४) कुणरवाडव 
२०३; (५ ) मवन्तः ३०४ । महाभाप्यस्य बवार्तिकों पर पक इष्ठ २०४ 
&--बातिक। के भाष्यकार ३०७ 

नेक भाष्यकार ३०८ । र्वाचचीन व्याख्याकार-( १) हेलारज्ञ 
२०६; ( २ ) सघव सूरि ३०९; (२ ) राजरुद्र ६१० । 
१०-- महाभाष्यकार पतञ्जलि ३१३ 

पर्याय ३११ । व॑श- देश ३१५ । श्ननेक पतञ्जलि ३१६ । काल 
२१८ [ चन्द्राचे द्वारा महामाप्य का उद्धार २२१ । चन्द्राचा्य का 
काल २९१1 अनेक पाटलिपुञ्च ३२३ । पारलिपुञ् का अनेक वार 
चसना २८४ पाणिनि से पूवे पाटलिपुत्र का उजढना २२५ । पच 


^ कलसन्रारक ज वद्धरसा प्र जन्न रूप स [वचार ६५ 1 समुद्रग 
मरन सप्ा-चरिन का संन २२६, साधकः प्रमणालन्नर २८४ || मद्ाभ्राप्य 
ग सनसान प्राट्‌ का परिष्कारकर दत्त । सद्ामाप्य कमै ग्चना सरली 
४. । प्रदाजाप्य (न महता २८० । महाभाष्य कत छनिक चापर लुप्त 
दना २२५ । महटायाप्य शद पाट्‌ कम सव्यन्रम्धरा २४२ | पनश्नेलि नै 
स्ुन्ये भ्रन्णू २ 


११. महामाप्य के तीकराक्राग २२ 


भर्तरि न प्राचीन क्का छ्य | (ट) भते दरि.--परिनय 
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५५८) ३ कृष्णलीलाश्ुक मुनि ५५६, ४ रामतिह ५६०; प्रकरिया-अन्थकार 
५६० । ( १० ) बुद्धिसागर सुरि-परिचय-काल ५६१, परिमाण ५६१ । 
(११) भद्रेश्वर सृरि--क्राल १५६२ ! ( १२ ) वर्धमान--काल ५६३ । 
८ १३ ) हेमचन्द्र सूरि- परिय ५६४, टम शब्दानुशासन ५६५, व्याकरण के 
प्न्य ग्रन्थ ५६६ । व्याख्याता-- हेमचन्द्र ५६६; श्रन्य व्याख्याकार ५६७ । 
{ १४ ) क्रमद्मैभ्वर--५६८, परिष्कत्तौ--जुमरनन्दी ५६६ । ( १५ ) सारखत 
व्याकरणुकार--सारखतसू्ी का रचयिता ५७० । रीकाकार--श८ वैथाकरण 
५७१-५७५ । सारखत के रूपान्तस्कार--१ तक तिलक मद्राचा्ं ५७५, 
२ रामाध्रम ५७६, सिद्धन्तचद्िकाकार ५७६, ( सिद्धान्तप्वद्धिकां के ३ दीकाकार 
५७६ ), २ जिनेन्द्र ५७६; निजन्ध ग्रन्थ ५७६; ( १५) वोपदेव -- परिचय ५७७, 
उेकाकार--१६ बेयाकर्ण ५७७-- ५७६; स्पान्तरकार ५७६, परिशिष्टकार्‌ 
५७६ । ८ १६ ) पद्मनाभदन्त--काल ५८०, शरन्य प्रन्य ५८०; ठीकाकार-- 
८०, ५८१ । श्रन्थ ६६ च्ुद्र्‌ व्याकरण॒कार-- ५८१ । 


पिर्वन--पखिर्धन--संशोधन ˆ" ˆ`" -" “` * ५८२ 


इतिहासप्रदीपेन मोहावरण-पातिना । 
[4 ५ * 
सोकगम शरं छृस्स्नं यथावत्‌ सम्धरकाशितय्‌ ॥ 


कुष्शदरैपायनस्यैव व्यवस्य वचन यथा | 


( महा० श्रादि० १।८७)} 


"कत व्याकरणक काः इका 


पहला अध्या 
संस्कृत मापा की प्रवृत्ति, विका श्चौर हास 


समस्त प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषि-मुनि तथा आचारय इस विषय में 
सहमत हँ कि वेद अपौरुषेय तथा नित्य ह, परम केपालु भगवान्‌ प्रति कल्प 
के आरम्भ मै ऋषियों को नित्त का आदि ओर निधन ( =अन्त ) नहीं 
एसी नित्या वागूपेद का ज्ञन देता ह ओर उसी वैदिक ज्ञान से लोकका 
समस्त व्यवहार प्रचलित होता है । भारतीय इतिहास के अद्धितीय ज्ञाता 
परम ब्रहि कृष्ण द्भेपायन व्यास ने लिला है-- 
छनादिनिधना निलया वागुत्खष्ा खयस्भुवा । 
त्रादौ वेदमयी दिभ्या यत; सर्वाः पवत्तयः | 
पाश्चत्य तथा तदनुगामी कतिपय एतदैशीय विद्वात्‌ इस भारतीय 
एेतिद्यसिदढ सिदान्त को स्वीकार नहीं करते । उनका मत है--'मलुष्य 
प्रारम्भ में सधारण पु के समान था। शैः शनैः उसफे जान का विकास 
हेज, ओर सहस्रो वर्षो के पन्वात्‌ वह्‌ इस समुन्नत अवस्था तक पर्हुचा ।' 


------- 





९" इस श्रध्याय में श्रति संनपसे लिघे गए. विषय के विस्तार कै लिए 
माय संस्कत भाषा का इतिहासः अन्य देखिए । यह्‌ शीघ्र प्रकाशित होगा । 


२. 2व्य-'श्ननादति कछोकस्य “शाद वेदमयी दिग्या यतः सवः प्रृत्तयः" 
इति शयम्‌, कछचिददश्नेऽपि शारीरकसूप्रभाष्यादौ पुरकान्तरेषु च दर्शनात्‌” इति 
नीलकरप्ठः । महाभारत धका शान्तिपर्व २३२ । ९४ ( चित्रेएाला परे पूना संच्क० 
शकष्द्‌ {८५४ ) । राय श्री प्रतापन ( कलकत्ता ) के शकाष्द्‌ शल ११ पै 
संस्क० मँ शान्ति २६१।५६ पर मिलता है । वेदान्त शा्कुरमष्य १।६।२८ मँ 
उदुधृत है । 


परीक्तणों से षिद्धहोचुकाहैकि मनुष्य के स्वाभाविक ज्ञान भें नैमिरि 
ज्ञान्‌ के सहयोग के विना कोई उक्ति नहीं होती । इसक्रा प्रत्यन्त प्रम 
संसार की अवनति को प्रप्र वै जर््ली जात्तियां है, जिनका ब्य समुर 
जातियों से देस्से संसर्गं नहीं हआ । वे अजभ्री ठीक वै्ाही पञ्ु-जीः 
विता रही है, जसा सैकड़ों वर्य पूव था । बहुविध परीक्षणो से विकासः 
का मन्तव्य अत्र अप्रामाणिक सिद्धहो चुकाहै 1 अनेक पाश्चात्य विद्वात्‌ ` 
शनैः दनैः इस मन्तव्य को होड रहै है, ओर प्रारम्भ म किसी नमिति 
ज्ञान की आवश्यकता का अनुभवे करने लगे हैँ । अतः यहं विकाक्चवादं 
विशेष विवेचना करने कौ आवश्यकता नहीं हँ ।* 


लौकिक संस्कृत भाषा कौ प्रवृत्ति 
आरम्भ में माषा कौ प्रधृत्ति ओर उस का विकासि लोक मे किस प्रक 
हुआ, इसका विकासवादियों के पाष कोई सन्तोपजनक समा्ान नहीं है 
भारतीय वाइमय के अनुप्ार लौकिकिभापा का विकाक्त वेदसे हमा 
स्वयम्भुव मनु ने भारतयुद्ध से सहस्रो वर्षं पूव" लिखा-- 
स्पा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ परथक्‌। 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ।॥* 





१. विकरासवाद्‌ शरीर उसकी श्रलोचना के लिए प॑० रघुनन्दन शमौ कृ. 
धेदिक सम्पत्ति' पृष्ठ १४६-२३३ ( संसक° २, सं० १६६६ ) देखिए । 

२. द्र० १० भगवदत्त कृत ˆ भाषा का इतिहास" ¶8 २-४ ( संक २)! 

पाश्चद्य भाषविद को विक्ासवाद्‌ के मतानुसार जब माषा की ठसत्ति क 
परिकश्ान न दुश्रा) तव उन्होने कहना श्रार्भ कर दिया कि “माषा की उसत्ति कं 
समस्या का माषाविज्ञान के साथ कौ सम्बन्ध नदीं है' ( द्र० ञे, वेरिद्रस कः 
लेगबेज' प्रथ, पृ ५, सन्‌ १९५२ ) । 


३. प्रदिश छोड कर वत्त॑मान मनुप्पृति निश्चय ही भारत-युद्धकाल से बुः 
पूवं क़ीषहै। जोलोगद्से विक्रम की द्वितीय शताब्दी की रचना मानते है, उनः 
इस पर सवोङ्गकपं से विन्वार नहीं किया । 


४, मनु १।९१॥ तुलना कंरो-- महाभारतं शान्ति° २३२ । २५, २६ ॥ मर 
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थक्‌ थक्‌ विभिन्न कर्ब-अर्थ, ओर शब्दों की सं्ाभ्=स्वनाविशेषन्सव 
विभक्ति वचनो के रूप, ये सव वेद के शब्दो से निर्धारित क्ये +" 

वेद मे शतशः शब्दों की निरक्तियों* ओर पदान्तयों के सा्निध्यसे 
बहुविध अर्थो का निर्देश उपलब्ध होता है । उन्हीं के आधार पर लौके 
पदार्थो की संनञाएं रक्खी गई ।* यन्यपि वेदे समस्त नाम ओर धातुओं 
के प्रयोग उपन्न्व नहीं होते ओौर न उनके सब विभक्तिवचनो में र्म 
मिलते ह, तथापि कचित्‌ प्रयुक्त नाम ओर आयात पदों से पूलभरूत शब्दो" 





१. निर मै कर्म-शष्द श्रथ का वाचक है! वथा--“एतावन्तः समानकमौशणो 
धातवः+" (१।२० ) श्तयादि । 

२. मनुस्मृति के दीकाकार कर्म श्रौर संस्था शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार भे 
करते दै । बुल्लूकमद्र--' कमणि ब्राह्मणस्याध्ययनादीनि; चृत्रिसस्य प्रजारक्तादोनि, 
" " "पृथक्‌ संस्थाशेति कुलालस्य घटनिमीणं बुविन्दस्य पयनिपौगएमित्यादिविभागेन 1 
मेधातिथि--“'कर्मीसि न निर्ममे, धमधमोख्यानि शआदशथौनि श्रभिदोत्रादीनि 


न्च," संस्था व्यवस्थाश्चकार, इदं कर्म॒ ब्रादरनैव कर्तव्यम्‌, ग्म्य फलाय 
नच" “| दीकाकासे की व्याख्या परस्पर विरुदे । च्छक के उपक्रम च्रौर 


उपसंहार की दृ से हमारा श्रथ युक्त दै! 

३. यहूदीनपुरानी बद्बिल मे ऋ्रादम को प्राशिरयौ, पक्व गरर्‌ न्य नस्तु का 
नाम रने वाला कहा हे ! उसके बहुत काल पश्चात्‌ नोह का जलज्ञावन वसित दै । 
यहूदौ लोगे ने ब्रहाको श्रादम ( च्श्रादिम, स्वामी दयानन्द सरसखती का १२-७. 
१८७५ का पूना का पांचा व्याख्यान ) का हे श्रौर उन का नोद्‌ वैवसत मनु हे । 

४. देखो इस ग्रन्थ के द्वितीयाध्याय का श्रारम्म | 


५, पाणिनीय श्रष्टाप्यायी की रनवना व्यावहारिक संस्कृत माघा की प्रत्रत्तिके 
बहुत श्रनन्तर हुई है) पाणिनीय व्याकरण मुख्यतया लौकिक भाघा का व्याकरण 
हे । उस मे सर्वर वेदिक पदी का न्वाख्यान लौकिक पदो कै चऋन्वाख्यान के पश्चात्‌ 
किया गया है । इसीलिये भट करुमारिल ने लिखा है--पराणिनीयादिपु हि बेद्वरूप- 
वजितानि पदान्येव सं््यो्ठव्यन्ते ।' तन्त्रवार्तिक ११ ३ } ८, प्र २६२, पूना 
संस्क° | 

६. श्रगप्भरयं प्रस्त शन्दय एकचवध दीश चन्म का 2 निधिः अ 


४ संस्छत व्याकरण-ताख का इतिहास 


की कल्पना करके समस्त व्यवहारोपयोगी नाम आस्यात पदों की सृष्टिकी 
गई । शब्दान्तयें मे कचित्‌ प्रथृक्त विभक्तिवचनों के अनुसार प्रत्येक नाम 
ओौर घातु के तत्तद्र चिभक्तिवचनों के रूप निर्धारित किय गये ! दस प्रकार 
ऋषियों ने आसम्भमेही वेद के आधार पर सवैव्यवहारोपयोगी अति- 
विस्तृत भाषा का उपदैश क्रिया । बही भाषा संघार की श्रादि व्यावहारिक 
भाषा हुई । वेद स्वयं कहता है-- 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति \* 


अर्थात्‌-देवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते ह साधारण जनः 
उसी को बोलते हं । 


लौकिक वेदिक शब्दों का भेद 
हस सिद्धान्त के अनुसार अतिविस्तृत प्रारम्भिक लौकिक भाषा में वेद 
के वे समस्त शब्द विद्यमान घे, जो इस समथ केवल वैदिक माने जाते हैँ । 
अर्थात्‌ प्रारम्भ में "ये लौकिक शब्द्‌ है, ये वेदिकः इस प्रकार का विभाग 
नहीं था। 
(क ) इसीलिए तलवकार संहिता, आरण्यक शओर पूर्वमीमांसा के 
प्रवक्ता महि जैमिनि ( ३००० वि° प० ) ने लिखा है-- 


प्रयोगचोदनाभावादर्चैकत्वप्रविभागात्‌ । मी० १।३।३६०॥ 


अर्थात्‌- प्रयोग=यागादि कर्म की चोदनःन्विधायक वाक्यके श्नुतिमें 
उपलन्ध होने से ( लौकिक वैदिक ) पदो काअ्थेएकही दहै) अविभागात्‌= 
लौकिक वैदिक पदों के विभागनं होने पे( एक होने से) 1 

दस सव की व्याख्या मे शबरस्वामी लिखता है - 


जति थे ( तुलना करो-व्त॑मान कणडवादिगणस्य शब्दो के साथ) ] किसी मी 
विभक्तिकायोगन होने पर वें श्रव्यय बन जति ये] इस विधय पर विरोषर विन्रार 
इसी ्रन्थके १६ वैँ ग्रध्यायमें कियाद 
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य एव लौकिकास्त एवं वेदिकास्त एव च तेषामर्थाः }* 

अर्थातु--जो लौकिक शब्द हवेही वैदिकिहः ओर वेही उनके 
अर्थ॑है। 

अतिविस्तृत प्रारम्भिक लोकभाषा कालान्तर मे शब्द ओर अर्थं दोनों 
वृट्यों से शनैः शनैः संकुचित होने लगी, ओर वर्तमान में वह॒ अत्यन्त 
संकुचित हो गई । इसलिए मीमांसा का उपयुक्त सिद्धन्त यद्यपि इस समय 
अयुक्त सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वाचार्य का यह सिद्धान्त सर्वथा संत्य 
था, यहु हम अनुपद प्रमाणित करेगे । 

( ख ) शब्दा्थ-सम्बन्ध के परम ज्ञाता यास्क मुनि (३००० वि० 
१० ) भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है । निरुक्त १।२ मे लिखा है-- 

व्याप्तिमस्वात्त शष्वस्यासीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं भ्यवष्ारा्थं 
लोके । तन्न मनुष्यदेवताभिधानम्‌ । पुर्षवियाऽनित्यत्वात्‌ कम. 
सम्पत्तिरमन््ो वेदे । 

अरथात्‌-शब्द के व्यापक ओौर लधृभूत होने से लोक में व्यवहार के 

लिये शब्दों से संज्ञाएं रक्ली गई । देवता = वेदमन्त्र मे अभिधान = अर्थ 
मवुष्यो मे प्रयुक्त अर्थो के सदुश हैँ । पुरुष की विद्या अनित्य होने से कर्थ 
की संपूत्ति कराने वाले मन्त्र वेद में है। 

दस लेख मे यास्कमे लोक श्रौर देदमें शब्दार्थं की समानता तथा 

वेद का अपौरषेयत्व स्वीकार किया है । लोक तेद मे गन्दा की समानता 
स्वौकार कर जेते पर उभयविय पदों कापव्य सुतरां सिद्ध है । 

यास्क पुनः ( १। १६ ) लिखता है-- 

अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌ । 

१. शरोकात्मक पाशिनीय रिक्ता की शिक्ला-परकाश टीका इस व्नको 
महाभाष्य के नाम ते उद्धत किया है । एषठ २४, मनोमोहन धोष सम्पादित कलकत्ता 
वि० वि का संखक०, सन्‌ १६३८ । प्ञिका-दीका मै भाष्यक्रार के नाम ते उद्धृत 
किया हे । षठ ८, वही संस्का० । कन्दखामी ने निरुक्त दीका (भाग १ एष शट ) 
मे इसे न्याय कहा है । 


२ स प्रभ्यो ये> नेता) उन । धि ~ 





(ग ) वाजसनेय प्राति्ाह्य मे कात्यायन मुनि नेभीद्प्ती मतका 
प्रतिपादन किया है । यथा-- 

न, समस्वात्‌ ।* 

अर्थात्‌--पेदिकं रन्दो का स्वरसंस्कारनियम अभ्युदय का हतु दै यह्‌ 
ठीक नही, लौकिक ओर वैदिक इष्ड के समान होने से। 

दस सूत्र की व्याख्या मे उवट ओर अनस्तदरैव दोनों लिखते टै -- 

य एथ वैदिकास्त एव लौक्रिकास्त पव तेपामर्थाः ( त ण्व 
चामीषामर्थाः--अनन्त ) 

मीमांसा के लोक्वेदाधिकरणः मे इत पर विस्तृत विचार करिया द! 

उपयृक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि शब्द-अध-सम्वन्ध के परम ज्ञात्ता जमिति, 
यास्क ओर काध्यायन तीनों महान्‌ आचार्यं एक ही बात कहते हैं । 


गत २, ३ सहु वर्प के अनेक विद्धान्‌ लौकिक ओर वैदिक शब्दम 
भेद मानते हैँ । अपने पक्त की सिद्धि मे निश्रलिचितं तीन प्रमाण उपल्ित 
करते 

(क ) महाभाष्य के आरम मे लिखा है-- 

केषां एब्दानां लौकिकानां वेदिकानां च । 

( खे ) भरतमुनि के नाट्यशाच्च मे लिखा दै-- 

शब्दा ये लोकवेदसंसिद्धा; ।3 

(ग ) निर्क्त १३। ६ मे लिखा है 

अथापि ब्राह्मणं भवति-सा वै चाक्‌ सृ चतुधा व्यभवत्‌ । 
एप्वेव लोद्ेषु ज्ीणि [ ठुरयाि ]; पशुषु तुरीयम्‌ । या परथिव्यां 
साऽग्नो सा स्थन्तरे। यान्तर्क्िसा वायोसा वापेव्ये! या दिवि 
सादिव्ये सा बृहति सा स्वनयिन्लौ । अथ शचुषुं । ततो या बागत्यरिच्यत 
तां ब्राह्मणेष्वदधुः । तस्माद्‌ बाह्मण उमयीं वाचं वदन्ति, या च देवानां 
या च मनुष्यम्‌ इति । 





१. व° प्र १।३॥ २, १ &. 


॥॥ ल ~“ ॥ ल ˆ *"॥ 


` ` ! "८ 


५९ ˆ "त" ५१ 


+ 1 ~ ~" ` (.॥॥ ११४४८ 


ओर्‌ काठक संहिता १५५ में इत्त से मिलता जुलता पाठ उपलन्म हौता है । 


वह्‌ इस प्रकार है-- 
मेजायसी संहिता 

सा वेवाक्‌ सष्ठ चतुर्धा व्यमवत्‌, 
णषु लोकेषु चीणि तुसेयाशि, 
पद्ुषु तुरीयम्‌, या पृथिव्यां साऽ- 
प्रौ सा रथन्तरे, यन्तरि सा 
चतेसा वामदेव्ये, या दिविस 
वृहति सा स्तनयिन्ली, श्रथ पशुषु, 
ततो या बागल्यरिच्यत तां ब्राह्मो 
न्यद्श्ुः, तस्मादु ब्राह्मण उभय 
वाचं षदति यश्च वेद्‌ यश्चन 
या बृहद्रथन्तस्योयज्ञदरेनं दया 
गच्छति । या पष्ुषु तय ऋते 
युज्लं ०७०००७०७ ] 





काटक्र संहिता 
सा बाग्दछ चतुधां व्यभवत्‌, षु 
लोकेषु चीरि तुरीयारशि, पष 
रीयम्‌, या दिधिसा ब्रृदतिसा 
स्तनयिलौ, यान्तरिक्षे सा बाते 
सा वामदेव्ये, या पृथिव्यां साप्नौ 
सखा स्थन्तरे, या पश्युषु, तस्या 
यद्रव्यरिच्यत तां च्ह्यरो न्यदधुः, 
तस्मात्‌ ब्रह्य उस वाच्यौ वदत्त । 
दैवीं च मावुषीरच करोति" 


या षृहद्थन्तश्योस्तयेनं यज्ञ 
आगच्छति या पश्युषु तयते 


सज्ञमाहद 1 


इन उरणो के अन्तिम पासे व्यक्त है कि यहां "दैवी" शन्दसे 


बृहुद-स्थन्तर आदि मे गीयमान वैदिक ऋचां अभिप्रेत है । अन्त मेँ स्पष्ट 
लिखा है कि ब्राह्मण दैवी वाक्‌ सेयज्नमें ओर पशुओं=मलुष्योगकी 
वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है । अतः महाभाष्य ओर निरुक्तादि 
के उपयुक्त उद्धरणोमे देवीया वैदिक शब्द से आनुपूर्वी विशिष्ट मन्त्रो 
का ग्रहण है । 

अथर्व संहिता ६ ।६१। २ मे देवी ओर मानुषी वाक्‌ का मेद दस प्रकार 
स्पष्ट किया है-- 








नन >~ ---------- 


१, द्र ° काक प्राह्ण संकलन । 

२, तुलना के-यदि ववं प्रदास्यामि मानुपरीमिद्‌ संष्छरताम्‌ | रभा० सुद 
६५ । १७ ॥ 

३. देखो प्र ४, स्प्पिणी २। 


अहं सत्यमनृतं यदु वदामि, अहं दैवीं परि वाचं विशश्च । 

अर्थातु-म सत्य ओर अनृत जो बोलता ह" यै देवी ओर परिन्सरवेतः 
व्याप्र वाणी को विशो { =पनुष्यो) की। 

हस मन्त्र मेँ देवी वाक्‌ को सत्य कहा है, क्योकि वह नियतानुूर्वी होने 
से सदा सर्वत्रं समान रूपसे रहती है ओर मानुषी वाक्‌ को अनृत कहा 
है बयोक्ि वह्‌ वक्ता के अभिप्रायाजुसार प्रथुक्त होती है उस में वर्णानुूर्वी 
का नियम नहीं होता 

इस वितेचन से स्पष्टहै कि लौकिक ओर वैदिक वाकम पदोंकामेद 
नहीं है, केवल वर्णानुपूर्वी के नियतत्व ओर अनियतकत्व काही भेद है। 

संस्कृत मषा की व्यापकता 

संसृत वाङ्मय मे यहु सरवैसम्मत सिद्धान्त है कि प्रत्येक विद्याका 
प्रथम प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा था) यद्यपि उत्तर कालमेंब्रह्या पद 
चतुर्वदविदर व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता रहा, तथापि आदिम ब्रह्मा निस्स- 
न्देह्‌ एक विशेष एेतिष्य-सिद्ध व्यक्ति था । संस्कृत वाङ्मय के अवलोकन से 
विदित होता है कि आयुर्वेद, धमेगाख, अथंशाल्ल, कामाश्च ओर मौक्त- 
साल्ल आदि प्रत्येक विय के आदिम ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत थे } अतः संस्छत 
वाङ्मय के समस्त विभागो मे प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक तथा सर्वव्यव- 
हा रोपयोगी साधारण शब्दो का स्वरूप उस समय निर्धारित हो चुका था । 





१. संस्कृत्य संस्छरतय पदान्युत्सृञ्यन्ते । तेषं यथेष्टममिसम्बन्धो भवति -पाचमाहर, 
श्ाहर पात्रं वा) महामाष्य१1१।१॥ 

२. श्रायुरवद्‌--“'प्रजापतिरश्चिभ्याम्‌, प्रजापतये प्रहा } चरक चिकिं्ा० १। 
४ ॥ ग्याकरण--्रहा बृहस्पतये प्रोवाच ।?' ऋनक्तन्तर, प्रथम प्रपाटक के शन्त मे ॥ 
ऽयोतिष--““तस्माजगद्धितयेदं व्रहणा रच्चितं पुरा 1 नाश्द्‌ संहिता १।७॥ 
उपनिषद्‌--'नतद्भैतद्‌ व्रह्मा प्रजापतय उब ।" हन्दोग्य स । १५ ॥ "कावयः 
प्रजापतेः; प्रनापति््रह्यसुः ।” वृह ० ६।५)४॥ रितल्प--काश्यप संहिता के श्रारम्म मै, 
श्रानन्दाध्म संस्क० ॥। राजनीवि--महामारत शान्तिपव्ं ५ ] ८ ] ६॥ धनुवैद- 
'प्राहममल्नुहैरयत्‌ ।'' रामा युद्धकाएड २५.५॥ धरम॑शाल्ल--महामारत शाम्तिपय 


न > ॥ | म १4 त (५ क 9 (ऋ  (@ (+ 9 ® = भ ५ 


उत्तरोत्तर यथाक्रम मनुष्यो कौ आारौरिक तथा मानसिकं शक्तियो के ह्वास 
के कारण प्राचीन, अत्तिविस्त्रत म्रन्थ शनैः गनैः मंनिध्र होने लगे 1" वर्तमान ` 
, मे उपलब्ध ग्रन्थ तत्तद्रविषयों कफे अत्यन्त संकलिप् संस्करण रै! अतः 
यह्‌ आपात्ततः मानना होगा करि वर्तमान काल की अपेक्ता प्राचीन, प्राची. 
नतर ओर प्राचीनतम कालमें मंस्कृतभाणा विस्तृत, विस्तरृेततर ओर 
विस्तरृततम थी । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य्‌नसांग लिखना द्री घ्राचीन काल 
कै आरम्भ रै गन्दभण्डार बहत था।* उब्दणाश्च के प्रामाणिक 
आचार्थं पत्त ख्लि { १५०० वि° पू) नै मंस्छृतमाघाके प्रसोधविषयका 
उलेख करते हए लिखा टै-- 

सर्वै खल्वप्येतं शब्दा देशास्तः; प्रयुज्यन्ते । च चेवोपलभ्यन्ते। 
उपलब्धौ यत्र: क्रियत्कन्‌ ! सान्‌ दहि शब्दस्य प्रणेगयिधयः । सक्त- ` 
द्वीपा बस्ुप्रती, चयो लोकाः, चत्वारो वेद्याः स्रङ्खाः सस्टस्या बहुधा 
भिन्नाः, फएकशतमष्वयंशाखाः; सहस्रधत्मा सामवेदः, एकर्धिशतिधा 


१. ग्रायुवैद--“छाकशतसदहखमध्यायसटलं न कृतवान्‌" ` "ˆ" ततोऽत्यायुष्टव- 
मल्पमेधस्वश्चावलोक्य नराणां भूयोऽष्रधा प्रणीतवान्‌ । ` सुश्रत सू्तस्थान १।३॥ 
शर्थ॑शाघ्र--“"एवं लोकानुरोधेन ' शाखमेतन्नहपिभिः । संचि्मायुवक्ञाय मर्व्यीनां 
हारमेव च 1" इत्यादि, महाभारत शान्ति ५8 । ८१-८६ ॥ कौरिल्य 
श्र्थशाछ्ल १1 १॥ नीतिशाश्र--व्शतललशटोकमितं नी तिशास्नमयोकवन्‌ 
ग्रल्पायुभुःशदाद्य्थं संज्ञितं तकैविश्तृतम्‌ 1” शरुक्रनीति १ । २, ४ । व्याकरण-- 
““यान्युजहार महिन््राद्‌ व्यासो व्याकरणा्णवात । पदेरल्नानि कि तानि सन्ति 
पाणिनिगोष्पद ।*” देव्रोध, मदाधारतटीकारम्म । कामशान्त्र-- वारस्यायन कामसूत्र 
१ } १५-१६ ॥ मीमांसामाप्य--प्रपञ्चहुदय, द्िवेर्डूम संम्क ०, पृष्ठ ३६ ।। 

२. भारतीय वाडप्य के उपलभ्यमान संतति ग्रन्थौ को देखकर ही पाश्चाय 
विदानो को ्र्र्य होताद्‌) प्राज दि संछरत वाङ्पम्‌ के चति प्राचीन विस्तृत 
ग्रन्थ उपरलन्ध दते तो प्याय विद्वान की श्रनेक प्रतपं मिथ्या-कल्यना्रो का 
नरकस्य श्रनायास होजाता । पाशिनीय व्याकर के विषय मे पाश्चात्य विद्वान 
की क्या धारणा हे, इसका य्नेल हम पाणिनि के प्रकरण ( श्र० ५) म करगे ॥ 

३. द्यनसांग, माग प्रयम, वासं का श्रनुवादरः र २२१॥ 


॥ =, . = € 
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दन्पलावाञ्छुन्दरस्य प्रयोगविषयः 1" 
पतश्रलि स प्राचीन आचार्थं यास्कने लिखा है 

शवतिगतिकर्मां कम्बोजेष्वेव भाष्यते ।*. ˆ" "` “` विकारमस्यार्येषु 
मायन्ते शच इति ! दातिलवनाथे प्राच्येषु । दाच्रमुदीच्येषु । 

दन प्रमाणो म सिद्धदैकि किसी समय संस्कृतभाषा का प्रयोगक्ष्र 
अन्यन्न विस्नूत था) यदि संसार कौ समस्त भाषाओंके नवीन ओर 
पराचीन स्वकूपों की तुलना की जाय तो स्पष्ट ज्ञत होगा कि संसार की सब 
भापाओं का आदि मूल संस्कृत भाषा है ।* इत भाषाओं के नये स्वरूप 
की अभेक्षा इन का प्राचीन स्वकूप संस्कृत भाषा के अधिक समीप था । 


यद उन की भूल हे । माष्यपाठ ये ऋग्‌ शरीर श्रयवं के साथ प्रकाराथंक घा प्रयय | 
क प्रयोगदै। युः के साय शाता शब्द प्रयुक्त है । उपक्रम में स्वष्र बहुधा सिभाः 
कदा ह ! श्रतः 'सहश्वतमां सामनेदः' का श्रथ "सहच प्रकार का सामवेद करना 
वयादिनि) शछरन्यरया वाक्य की सामञ्स्य ठीक नदं बनेगा । महाभारत ( शान्तिपर्व 
३४२।६७) म सपप्रेद की सदृष् शालाए्‌ स्फ लिखी दै -“सदसषशालं यत्साम ।' 
कम पुराण मे भी लिखा हे-सामवेदं सदसेणए शाखानां प्रनिमेद्‌ सः । प° ५२।२०॥ 

२. मदामाष्यश्र ११० १ श्रा १] 

२. कम्ेज कौ श्राश्ुनिक बोलियो मै शवति' रैः शगुद्‌-युत-श्ुई श्रादि विभिन 
द्रप्सा गति श्रयं में प्रयुक्त देते दह । द्र० भारतीय इतिहास की रूपरेखा, द्वि 
मे, माग १, प्रष्टु ५३३) 

३. निरुक् २।२॥ तुलना करो-'"रतस्िश्वातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषय ते ते 
शब्दास्तत्र तत्र निग्रतविषया दृश्यन्ते । त्था शवति्ग॑तिकमी कम्बोजेष्वेव भाषितो 
भवति विकार पनमायौ भाषन्ते शब इति । हप्पतिः सुरेषु, रहतिः प्रास्यमगन्रेषु, 
गमिमेव व्वायौः प्रयज ! दातिलं वनाथ पर्येषु, दत्रभुदीच्येषु । ” महाभाष्य १।१।१॥ 

नागेशने इस वचनं की व्याख्या मे (दातिः' को क्तिञ्नन्त श्रथवा क्िजन्त 
लखा ह । यद्‌ ग्रशुद् दे । प्रकरणानुसार 'दाति' शब्द धाठुनिर्दशकं 'हितिप' प्रलयान्त 
द । निस्क शरोर महामाष्य के पाठमें धाव श्रौर रस से निष्पन्न शब्दोका विभिन्न 
प्रदेशो मं प्रयोग दशया है । 


४ वेदिक सम्पत्ति (संस्क० २) ९ २६६-२०३ !\ वेदबा ( बाराणसी ) 
क स १ 0 १ ७ क घट ङः ८ (१२1 4 2 भाः 9.72 ॥१ न्ति १॥ ^ 1} अ= नन] नना $ 


अब्र हुम प्राचीन आचार्यो द्वारा प्रदशित उपयुक्त सिद्धान्त ( सस्करत 
का प्रयोगे सक्रीपा वसुमती था) कीषृष्टिमे चारप्रमाणवेतेटै- 


१. पाणिनीय व्याकरण में “कानीन” जन्द की व्युत्पत्ति कन्या शब्द 
सेको भौर कन्या को कनीन आदेश कहा है ।\ वस्तुतः कानीन की मूल 
प्रकृति कन्या नहीं रै, कनीन्ध दै । कूमाराथैक ` कनीन प्रातिपदिक का प्रयोग 
वेद म बहुधा मिलता टै !* पारसियो कौ घरम-बुस्तक अवेस्ता मे कन्या के 
लिये “कडनीन” राद्ध का व्यवहार मिलता टै।* यह्‌ शष्टतया वेदिक 
कनीना का अपभ्रंश है । इससे स्पष्ट होता है कि कभी ईरान मे कन्या अर्थमें 
"कनीना! दान्द का प्रयोग हाता था ओर उसी का अप्रेल कइनीन' बना । 


२. फारसी भाषामे तासा अर्थये सितास गन्द का प्रयोग होता रै 
श्रग्रेजी मे स्टार ओर गाधथिक मे स्थेयर्गार । इन दोनों का संवन्ध लौकिक 
संस्कत मे प्रयुज्यमान तारा चाब्दसे नहीं है) वेदमें इनकी मूल प्रकृति 
का प्रयोग मिलता, वह "श्तु" शब्द । ऋष्ेद मे अनेक स्थानों पर 
व्रतीया बहूचनान्त “श्तभिः'' पद का व्यवहार ताया अर्थम मिलता ॥ 
जये पेतरः ( नैरिन ); ध्पातिर' ( ग्रीक ) 'फादेरः ( माधिकर ), (फदर 
(अंग्रजी ) का मूल "पितुः शब्द का बहवचनान्त 'पिनरः' पद है, उसी प्रकार 
सिताय, स्टार ओर स्टेयर्ना का मूल श्रृ शब्द कां प्रथमा का बहुवचन 
““स्तारः'' पदं दै । 





१. कन्यायाः कनीन ष्व । श्रष्टा० ४।१। ११६ ॥ 


२.०३) ४८।१॥ ८। ६६] १४॥ द्र०° 'कनीनकेव विदरः 
(ऋछर० ४।३२।२३) (कनीनके कन्यके (नि ४। १५), जारः कनीनां 
पतिर्जनीनाम्‌ ( ऋ० १९।६६। ४) श्रादि में प्रयुक्त 'कनीः ्वतन्त्र शब्द्‌ है| दक 
का लोकिक संसृत मे भी प्रयोग देखा जाता है । यथा-प्वा्ुकेः पुत्री दिव्यरूपा कनी 
बसुदत्तिनीम' । प्रबन्धकोश, प्रष् ८६ । 


३. ह श्रोमा तास्‌-चित्‌ या कदनीनो ( संश्त दया--सोमः ताश्चित्‌ याः 
कनीनाः ) ह श्रोम यश्त ६ । २३ !। लादौर संस्छृ° पृ ५८ । 


[ब] ~न 
५ , {) ~ °  _ | ज, ~, नन, -नो- 6 न) कुत्ताः नन्व ना+ न्क † = च , _ | 


३. बहनि के विये फारसी मे "हमशीग'' शब्दं प्रयुक्त होतारै ओर 
अंग्रजीमे सिस्टर मंसकृत मेहन दोनों कै मूलदो प्रथक्‌ शब्ददैं) 
"्टुमशीया? का मूल "समचार दै । मस्तकं सकारको फारसीमें 
हकार होता ह । यथा--सप्रन्हपतः पर्ाहनृपताह । न के आदि ककार 
कालोपदह्यो गया ओर पकार कौ णकार । इीप्रक्रार सिस्टर का सम्बेः 
स्वस पद मे | 

४८. टको फारसी में “पुतप' कहत टै ओर अगरेजी सें "कैमल । 
स्पष्टही इन दोनों कं सुल पृथक्‌ प्रथन ष संस्करतमेङटको शष्ट ओौर 
क्रसेल' दोनों कहते टे । उषे फरओरपक्ा विपर्यासं होकर बुतर श 
वनता टै। इसी प्रकार केमल का सम्चन्थर करसे शब्द सेहे 1 वत्तंमान 
भिश्री कपास प्रयृक्त (गयल' कूयनी अस्वी म प्रयुक्त ^जञसलल^रका 
सम्वन्धी संस्कत कं क्रमैल चच्दमदही दे) 

इय प्रकार वेद क आधार पर अति विस्तार को प्राप हई संस्कतं भाषा 
मनुष्यों कै विस्तार्के साथ साथ देल काल जर परिष्ितियों करे विपर्याप्च 
तथा आर्यो के मूलप्रदेशन्केन्् म दूरता फी वृद्धि होन से थतः शनैः विपरि. 
णामकोप्रा्ठहोने चगी । संवार ज्यो ज्यो ्यच्छताकी वद्धि होती गई 
त्यों त्यों सुकृत मापा का प्रयोग-धरैव संकुचित हीना गया । उसीके सा 
साथ देक देशन्तये मे व्यवद्धत" संस्छरेत भापाके दब्दोँं कालोप होता 
गया 1 इस सै सस्रत भाषा अत्यन्त संकुचित हा गई । संस्कृत भाषामें 
किस प्रकार नघ्दों का संका हजा हम का भौपपत्तिक निश्पण हेम 
अगि करगे} 





१, मोनियर विलियम्स न श्रपने संश्छुत कोश मे संम्कत (क्रमेः शब्द्‌ को 
यूनान से उधार हिया पानादह्‌] वहु स्यथा गप्पदह्‌ | माघा-वेश्न क {सिद्धान्ता 
नुसार उत्तरोत्तर श्रपश्र॑श मषाश्रो मे ऊपर नीचे कैरेफ्‌की नितत्नि हयी हाती ह, 
नणएरेफ का संम्रोग नदीं देता । ग्रदि क्रमेल श्द्‌ क्ैपल-गमल-जमल्लसे मथवा 
दसकी किसी रेफारहित प्रहरति से निष्पन्न हेता तो रसमेरेफका संयोगन होता) 
ग्रतः करमेल की मूल धात्‌ क्रमु पदवित्तयेः ही दै 

२. श्रन्ति तीन रदाहस्ण प° राजाराप विरिति स्वाध्याय-वुःसुमाश्षलि से 
। 


(४ 


[लंय 


॥, । 


आधुनिक मापामत शौर संसत भाषा 

प्राचीन भारतीय भापा्ञाच्च के पार द्रत महामुनि पत्र्सि, यास्क 
ओर स्वायम्भूव मनु के भाषाविपथक सत हम पूवे दर्शा चुके । आधुनिक 
पाश्चात्य तथा योरोपीय शिक्तादीक्षित कतिपय भारतीय भापाशाद्ली इस 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । उन्होने विकासवादं के मतानुसार संसार 
की कुष्टं भाषाओं कौ तुलना कर्‌ कै नूतन भाषाशा की कल्पना की 
उस के अनुसार उन्होन संस्फत को प्राचीन मानतैहुए भी र्सेसंसारकी 
आदिम जाता नहीं माना। उन का मत दै--शध्रागैतिहासिक्त काल यें 
संस्कृत से पूर्वं कोई इतर भापा (-दख्डोयोयेपियन आषा ) बोली जाती थी । 
उसी मे प्ररिव्तन हो कम्‌ संस्कृत पाणा की उत्पत्ति हई । उत्तरोत्तर काल 
मरे संसत भाषा मे भी अनेक परिवतेन देए । संस्कृत भाषा को भविष्यद्‌ 
मे परिवर्ननों ये बचाने कं लिये पाणिनि ने अपने महान्‌ व्याकरण की स्वना 
की) उक्र दाच भाणाको इतना बध दिया कि पाणिनि सै लेकर आज 
तक उस्र कोटं महृ्वपूणं परिवततन चीं हा । अध्यापक बेचरदास 
जीवराज दोौभी ने अपनी श्ूजसती धापा नी उल्ान्ति' नाधवः व्याख्यान्‌- 
सालाभें प्राक्त म वैदिक भापा की उत्ति धनी) उनका यें दय 
प्रकारटै-- 

यन्द परकर उर्जा खमे उदाहर्सो द्व्य धम स्तिद्ध छरी 
शकाय णु छ क व्यापकः प्राक्तना प्रघाहमो सधौ सेधन्ध देदोमी 
जीवती सूल भाषा साथे कि नदहंकरे जसु खरूप फशिनि परथरति 
ययाकरखोधः निश्चित कर्यं छ ण्यी लौकिक सस्त साये 1१ 

पाश्चत्य भापाशाश्रियों ने संस्कत वाद्मयके प्राचीन ग्रन्थो का अपे 
दंभ स तुल्ाल्यक्‌ अध्ययन करके स्वकत्पति पापाशाश्च के अनुसार उनका 
कालक्रम निध।रित किया दं । उस सरं मन्वकाल, ज्राह्मएकाल, उपनिपत्‌काल, 
सू्काल मौर साहित्यकाल आदि अनक काल्पनिक कालविभागे चिये दै । 
उनक द्वाया उन्होने संस्कत भाषा मै यथाक्रम परिवतन दनि कम विफच 
प्रयास किया टै । आधुनिक भार्लाच्ियोके दवाय संसृत मापा जो 
प्रिवतेन तताय जाता, वह्‌ उ क हासन्सद्ोच कँ कारण प्रतीत 
होता £ । संस्छत भापां मे वस्ततः कृ्धं भी परिवर्तन नहीं जा, यह हम 


नूतन भषामत की त्रलोचना 

पाश्चात्य भापाशाश्ियों ने संस्कत भाषा की उत्पत्ति ओर विकास के 
विपय मे जो मत निर्धारित किये वे काल्पनिक हैँ । भारतीय वाङ्मय 
से उनकी किचिन्मात्र गृष्टि नहीं होती । ग्रीक, वैटिन, श्रौर हिटेटि आदि 
भाषाओं के जिस साहित्य के आधार परव भाषामततो कै नियमोंकी 
कल्पना करते द, वह॒ साहित्य बुरातन संस्कृत साहित्य कौ अपेक्ता बहुत 
अर्वाचीन काल का है । इतना ही नही, पाश्चात्य विद्धान्‌ जिस प्राभेतिहासिक 
काल की प्राकृत (=इण्डोयोरोपियन ) भाषा से संस्कृत की उत्पत्ति मानते दैः 
उसका को पूरव व्यवहृत स्वरूप उन्होने अभी तक उप्त नहीं किया । अलः 
इन आधुनिक भाषा्ाखियों ने भाषाविज्ञान के जो नियम निर्धारित कयि हे, 
वै सर्वथा काल्पनिक ओर अधूरे है । अत्तः उन के द्वाय कल्पित भाषाविन्ञान 
विज्ञान की कोटिसे बहिभूत 

आघुनिक मापाशाछ्न कौ आलोचना एक स्वतन्न महत्त्वपूणं विषय 
रै अतः उसकी विकेप आलौचना के लिये पृथक स्वतन्त्र ग्रन्थं लिखने 
काहुमारा विचार दै} यहं हम उसके नियमों के अधूरेपन को दशनि के 
लिये एक उदाहुरण उपस्थित करते हैँ । 

नृतन भाषाविज्ञान का एक नियम है--वर्भीय द्ितीय ओर चतुथं वणं 
के स्थान मे हः का उचारण होता दैः परन्तु 'ह्‌' के शयान में वर्गीय द्वितीय 
ओर चतुर्थं क्ण नहीं होता ।* 

यह निंथम ओौत्छगिक माना जा सकता है, एकान्त सत्य नहीं । कु 
अल्पप्रयोग ठेसे भी रहँ जिनमें षह के खाने वगय द्वितीय ओर चतुथे 
वर्णो का प्रयोगं देखा जाता र । यथा-- 

१--आधुनिक बोल चाल की भापामे संस्कत के शृहा' के अपभ्रंश 
"फा का प्रयोग होता है} 

२, पजावी मे संस्कृत क सिह का उचारण ‰सिघ' होता है ओर गु 
मुखी लिपि मे 'सिघ' ही लिखा जाता ह । 

३. पेजात्री भाषा मे भैस के लिये प्रयुक्त मन्न' शन्द संस्कृत के "मही? 
शब्द का अपभ्रंश है । 
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प्रयोग मिलता है । दाह" से मव्वर्थैक रर, प्रत्यय होकर व्ाहरः जब्द बनता 
दै 1 इसी का अपरश्च मारवाड़ी भाषा मे 'दाफड' ( =जलने वाला फोडा ) 
श्प मे प्रयुक्त होता है) 


५--सस्करेत कै दृह्‌" शब्द के स्थान में प्रकृतत मेद्टधःका प्रयोग 
होता है। 
६. चीनी भाषा मे होमः के अर्थं मे धवोम' चन्द का व्यवहारं 


होता है। 

७--भारत कौ माही नदी ग्रीक भाषा में रोफिसः वन मरू ह|, 

=-- संस्कृत का अहि" फारसी में अफि' बन जाता है । श्रफीम गन्द 
भौ संस्कत के “अहिफेन का अपश्श दै । 

९ ~. बृहस्पतिवार के लिए उदू मे प्रथृक्त "वफ शब्द बृहस्पति के एक 
देर ब्रृहुः' का अपश्नेशे द । 

१०--हिन्दौ का जीम' शब्द जिन्बा=जीह्=जीभ क्रम से निष्पन्न 
हआदै। 

११ संस्कृत कौ नह ( णह बन्धने ) धावु से हिन्दी का 'नाधना' 
( स्वाधना ) रषद वना है । 


१२--दुदितर' के आद्यन्त का लोप होकर अवरिष्ट हि' भाग से पञ्ावी 
का वुत्री वाचक शधी' शब्द बना ओौर फारसी मे प्रशुक्त ुर्तर' गन्द 
भी संसत के दुहितृ" का ही अपभ्रैश दै । 


१. रलेमी कृत भूगोल, पृष्ठ ३८ । दस ग्रन्थ के सम्पादक सुरेन्द्रनाथ मज्ञुमदार 
शाी म ए २४३ पर श्रपने र्प्पण मे लिला हे कि ग्रीक शब्द्‌ से अनुमान होतादहे 
किद्रस का पुराना नामि प्नाफी था} यह सोरोपीय भिथ्या भाषाविक्षान काफल हे । 
मही शब्द्‌ यलेमी से २३०० बं पूतैवतीं जैमिनि ग्रह्यण॒ मे प्रयु है। द्र° 
पर भगवद रंत 'मास्तव्पु का बृहद्‌ इतिहासः भाग ९१ प्रष्ठ ४७ ( प्र° सं° )। 


२, एक जी मुए कवन बलाने सहस फणी सेस श्रन्त न नाने । रुख ग्रन्थ 


(^ २--सटत ऋ कथचन = चतु ५ ५९ षान + । ४ । ^~ 
से पादीं मे व्यवहूत अख क्रिया वनी है ।" 

ये कुछ उदाहरण व्व दं द्रन म पाश्चात्य भापाविन्ञान के नियमौं का 
अधूरापन स्पष्ट प्रतीत होता दै । अतः शिप अधूरं नियमों फ आधर पर 
क्रिक्री घात्त को निय करना अपने जापको धाख सं डालना रै। भास्तीय 
साव्दलाल्ली पाणिनि ओर यास्क अनेक शच्दोगेष्ट्को ष.टद,ध,भ 
आरा मनत है अष्टाध्यायी =} ४।६२ के अनुक्षार सन्धि मेंञ्चयुसे 
उत्तरह्कारकाच, क्षः, घ्र ओर अ्गहोतेह। 

सपार्‌ मै मापा कौ प्रवृत्ति कस हरदं विषय मे आधुनिक भाषा- 
विज्ञान स्वा मौनटै, उसकी इस मे कोई गति नहीं । परन्तु भारतीय 
दतिहष्य स्पष्ट गब्दो मे कहता द्रै-स्येकमे मापा की प्रधृत्ति वेदसे हई 

ओर संसत ही खव वामो की आदि-जननी तथा आदिम भाषा 

; 13 आधुनिक भापायाघ्नी अपने अघरूरे काल्पनिके भाषााच्च के अनुसार 
हम तथ्यक्े स्वीकारन करतो इम भे इतिहास काक्या दोप ? इतिहास 
परत्य विद्या ‡ ओर कल्पना कल्पना ही दै। 


धया संस्कत प्राहरत्‌ से उत्पन्न हुई है ! 
अनेक प्रात भाण कै पक्तपत्ती दववाणी के चिये संस्कृत शष्ट का 
व्यधहार देख कर कल्पनां क्त रहि संस्कृत भाषा किसी प्राकृत भाषा 
मे मस्छरतकी दु है। इसीनिये प्राकृत के प्रतिपक्ष मे इनका नाम संस्छरत 
आ! । यह कल्पना नितान्त अथृद्ध रै । इनमे निग्रह है 


६. वैयाकरण द्रास श्रदिश स्प में चिदहित घावुप्ं किसी समय मे मूल धातुर 
थी 1 लोपागमवरविकार्‌ शादि से निष्पन्न धातु द्रथा नाम स्प प्रति प्रा्वीन काल 
मे खतन्वस्प मे प्रयुक्त होते धे । ० ऋषि दयानन्द की पदप्रमोग शैली, पृष्ठ ६-१७ 

२. चन्लुवाचक खः श्ष्द्‌ का सम्बन्ध मी कथनाथैक ग्राहन्श्राल स्पसे 
प्रतीत होता ह । यथा चक्त- चन्लुः । कट लोग श्रि पर्याय श्रत भ इसका 
सम्बन्ध मानै द--ग्र्नछक्लन्रं | 

३.मनु काष्ठ रमे ददत (सर्वषां तुस नामानि" वचनः । दैवी 
वाग्‌ व्यतिकीरसैयमशक्तैरभिधातृमिः । वाक्यपदीय १ । ११५. ॥। वेद्मापा ग्न्य स 


प [3 
रान्न कछ सावा । उवाय ववद्य वा न न ५ 


१-- संस्कृत से प्राग्भावी किसी प्राकृत भाषा की सत्ता इतिहास से 
सिद्ध नहीं होती, जिस से संस्कत की निष्पत्ति मानी जारे । 

२--प्रकृत भाषा की महत्ता को स्वीकार करने वाले आचार्यं हेमचन्द्र 
सदुश विद्वानों ते भी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से मानी ह ।' 


३--भाषा का स्वभावतः विकास नहीं होता, विकार होता है। अत 
एव पूर्वाचार्य ते प्रक्रत का सामन्य "अपभ्रंश" शब्द से व्यवहार किया है। 
४--भाषा-विकार के निश्न दो नियम सर्वैसम्मत रह 
(क) भाषा का विकार प्रायः विलष्ट उचारणसे सुगम उचारण की 
ओर होतादै। 
(ख) भाषाका विकार प्रायः संश्लेषणात्मकता से किश्लेषणएत्मकता 
कीओर होता है) 
यदि इन नियमों को ध्यान में रख कर संस्कृत ओर प्राकृत की तुलना 
कीजायतो प्रतीत होतार कि प्राकृत भाषा की अपेता संस्कत माषा का 
उच्चारण अधिक विलष्ट तथा संश्लेषणात्पक है, तथा प्राक्त का उतच्रारण 
संस्कत की अपेक्ञा सरल ओर विश्लेषणत्मक टै । अतः सरल उच्चारण 
ओर विश्लेषणात्मक प्राकृत भाषा से विलष्ट उचारण तथा संश्लेषणत्मक 
संस्छत भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । हां, क्लिष्ट ओर संश्लेषग्णात्मरक 
संस्करत से सरल ओर विश्लेषणात्मक प्रक्रत कीं उत्पत्ति हो सकती है। 
अत एव अतिप्राचीन भरत मुनि ने लिखा रै-- 
एतदेव विपर्यस्तं संस्कारशुणधभितम्‌ । 
चिकञेयं प्राकृतं पारय नानावस्थान्तसयत्मकम्‌ ॥‡ 
दाब्द-गाख्र के प्रामाणिक आचार्यं भत्र हरि ने भी लिखा है- 
देवी वाग्‌ भ्यतिकीरशयमशक्तेरभिधातभिः 13 





१. प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तच भवं तत आगतं वा प्रकृतम्‌ । दैप प्रक्रत व्याकरण 
की स्वोपक् व्याख्या १।१)।१॥ 

तुलना क्रो ग्रकरतौ मवं प्राकृतम्‌+ साधूनां शब्दार्ना `" ` । वाक्यपदीय 
स्वोपकवृत्ति १। १५५., पृष्ठ १३७ लाहौर सं° । 

२. श्र० श्ट करो० २॥ मरतनास्यशा श्रतिप्राचीन प्रार्भकाल का ग्रन्यदे। 
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संस्कृत नामका कारण 

भारतीय दतिहास के अनुसार देववाणी का संस्कत नाम इस 
कारण हूआ-- 

प्राचीन काल मे देवत्रा अव्याकृत अर्थात्‌ प्रकृति.प्रत्यथे आदि के 
विभाग से रदित थी । इसका उपदेश प्रतिपद पाठ वरा किया जाता था । 
हम प्रकार उसके ज्ञान मे अत्यन्त परिश्चम तथा अत्यधिक कालक्नय होता 
था। अतः देवों ने उस समय के महान्‌ शाब्दिकं आचार्य इन्द्र से प्रार्थना 
की--आप शब्दोपदेय की कोर्द्‌ एसी सरल प्रक्रिया बतावे जिससे अल्प 
परिश्रम ओर अल्प काल मे शब्दबोध हो नवि। देवों की प्रार्थना पर इन्द्र 
ने देवभाषा के प्रत्येक शब्दको मध्यसे विभक्त कर प्रकृतिप्रल्य-चिभ्ग 
द्वारा जनब्दोपदे की प्रक्रिया आरम्भ कौ । दसी प्रकृतिप्रतयय-विभराग रूपी 
संस्कार द्वारा संसत होने से देववाणी का दूसरा नाम संस्छृत हुमा ।* 

अत एव दण्डी अपने काव्यादर्श मेँ लिखता है-- 

संस्छृतं नाम देवी वाग्‌ श्न्वाख्याता महर्बिभिः 1 २।२३॥ 


भारतीय अर्षिवाडमय में देववाणी के लिये संस्कत शब्द का व्यवहार 
वात्मीकोय रामायणः ओर भरतनाटयथाख्रभ्में मिलतादै। रामायण सें 


१. ब्ृहस्पतिरिनद्राय दिष्यं वरप॑तहसं प्रतिप्दोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाच । महाभाष्य श्र १, पा० १; श्रा० १। 

वाग्वै परास्यव्याक्रतावदत्‌ । ते देवा इन्द्रम्रवन्‌, इमां नो वाचं व्याकुर्िति ˆ - 
तामिन्द्रो प्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । त° सं० ६।४।७॥ 

तामलण्डां वाचं मध्ये विच्छ प्रकृतिप्रययविभागं सर्व्राकरोत्‌। सायण 
ऋग्माध्य उपोद्धात, प्रन सं्° माग १, पृष २६। 

संस्रौ परकृतिप्रययादिषिमगेः संस्कारमापादिते '*“* ` । शिदापकाश, शिच्ता- 
संग्रह, पृष्ठ २८५७ । 

२. वाचे चोद्‌ाहरिष्यामि मानुषीमिह संसछृताम्‌ } सुन्द्रकारड ३० । १४ ॥ 

३. श्र° १८ । १, २५॥ 


| "^ च च (ज *॥ ^ १ |. > 


अवश्य होता है । पाश्चात्य विद्धान्‌ अपने अधूरे भाषाविज्ञानके आयार 
पर्‌ इस स्य नियम की अवहलना करके संस्कृत वाड्मय के रचनाकालों 
का निर्धारण करते हूँ 1 वे उनके लिये मन्रकाल ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल शादि 
अनेक कालविभागों की कल्पना करते हैँ । संस््रेत वादमय का अध्ययन 
करने से स्पष्ट प्रतीत होता हैकि भारतीय वाङ्मय के इतिहासमे 
पाश्चात्य विद्वानों वारा प्रदसित काल-विभाग कदापि नहीं रहा । पाश्चात्य 
विद्वानों ने विकासवाद के असत्य सिद्धन्त को सानकर अनेक ?तिद्य- 
विरुद्ध कत्पनाएं कीरं । हम अपने मन्तव्यकी पृष्टिमे तीन प्रमाण 
उपस्थित करते हें । 
शाखा, ब्राह्मण, करपत्र ग्रोर श्रायुर्वेदसंहितापः 
समान कालिक 


भारतीय इतिहस-परसप्परा के श्रुसार्‌ वेद की क्नालाएं, ब्राहमणःग्रन्थ, 
कल्पसूत्र ( श्रौतसूत्र, गुह्सूत्र, धर्मसूत्र ) ओर आयुर्वेद की संहतार्‌ 
आदि ग्रन्थ समानकालिक हैँ । अर्थात्‌ जिन ऋषियों ने शाखा ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थो का प्रवचन किया, उन्होने ही कल्पसूत्र ओर अआपरवेद की संहिताएं 
स्चीं। भारतीय प्राचीन इतिहास के परम विद्वान्‌ शी पं० भगवदत्तजीने 





१. काठक संहिता १४ । ५ मैभी दैवी वाक्‌ के प्रतिपकरूप मे लौकिक 
संस्छत के लिए "मानुषी" पद का व्यवहार मिलता है 

(तस्मद्‌ बरहयण॒ उभयीं वाचं वदति 1 दैव च मानुषीं च करोति ।' 

२. इवेति भाषायाम्‌ । निस्क १1४1) विमाप्रा माषायाम्‌ } श्रश्रा० ६ | १] 
१७९ ॥ 

३. विस्तार के लिए देखिए पं० भगवदत्त इत त्रैदिक वाद्य का इतिहास 
भाग १, पृष्ठ २६-४०, संस्क° २ । तथा हमारा संस्कृत मापा का इतिहासः प्रन्थ । 
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उन्होने अपने प्रसिद्ध वेदिक वाडमय कां इतिहास" माग १ पृष्ठ २५१ 
( द्वि° सं० पृष्ठ ३५६ ) पर न्याय वा्स्यायनभाष्य के निप्न दो प्रमाण 
उपस्थित किये है! 

भारतीय वाङ्मय का प्रमारिकि आचार्ये वात्स्यायन+ अपने न्यायभाष्य 
२।१1६८मे लिखतारहै- 

(क ) द्रषटुघवक्त॒सामान्याच्चानुमानम्‌--य एवाता वेद्रा्थनां द्रण्रः 
प्रवक्तास्श्च त पवायुरवेदप्रभृतीनाम्‌ 1 


अर्थात्‌ जो आप्तऋपि वेदार्थं के द्रष्टा ओर प्रवक्ताथेवे ही आयुर्वेद के 
्रष्टा ओर प्रवक्ताथे। 

पूनः व्यायभाष्य ४।१। परमे लिखाहै-- 

(ख) दरष्टुपभरवक्तसामान्याचाप्रामारयाठु पपत्तिः । य एव मन्वव्राह्मणं 
स्य द्वारः प्रवक्तार ते खहिवितिहासपुराणस्य धर्मशाल्रस्य चेति । 


अर्थात्‌ जो ऋपि सन्तर के द्रष्टा ओर ब्राह्मण ग्रन्थो के प्रवक्ताथेवेही 
इतिहास, पुराण ओर धर्मशास्र के प्रवक्ता थे । 

इस सिद्धान्त की धृष्टि अयर्वेदीय चरक संहिता प्रथमाध्याय से भी होती 
है । उसमे आयुर्वेद की उन्नति ओरं प्रचार के परामशं के लिए एकत्रित हने 
वाले कुछ ऋषियों कै नाम लिखे! अन्त मे उन सवका विशेषण 
“श्रह्मक्ञानस्य निधयः'१* दिया है । उत में से अनेक रपि शाखा, ब्राह्मण ओर 
धर्म॑ञाछ्र आदि करे रचियता धे। आयुर्वेद की हारीत संहिता के प्रवक्ता 
महपि हारीतः का धर्मशाख इस समथ उपलन्ध है । वेद की हारीत संहिता 





१. वास्स्यायन ग्राचायं विष्णुगुप्त प्वाएक्य का ही नामान्तर हे } यह्‌ श्रनेक 
प्रमाणौसे सिद्धिह्योचुकाहे।! इस विष्यका एक सवथा नवीन प्रमाण हमने 
ससम्पादित दशपादी-उणादिवत्ति के उपोद्धात मँ दिया दहै) श्राचाय॑ विष्गुगुप् 
न्वाणक्य का काल भारतीय वपीराणिक-कलगणनानुसार, जो सत्य सिद्ध हो रही है 
विक्रम से लगमग १५०० वषं पव॑ हे | पश्चा एतिहासिक विक्रम से लगभग 
२५० वर पूर्वं मानते दै 
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वात्स्यायन का उपयु क्त लेख अत्यन्त प्रामाणिक ह । 
अब हम इसी प्राचीन एतिह्य-सिदध सिद्धान्त की वुष्टिमे न्यायभाप्यसे 
पौ्वैकालिक एक नया प्रमाण उपस्थित करते ह । कुद दिन हूए" मीमांसा 
लाबर भाष्य पठाते हूए जैमिनि के निम्नलू् कौ ओर हमारा ध्यान आष्ट हुभा । 
(ग) जेमिनि शाखा ओर उस के ब्राह्मण के प्रवक्ता भारतगुद्रकालीन 
महामुनि जेमिनि ने पूर्वमीमांसा के कल्पसूत्र्रामार्याधिकरण में तिखा है-- 
अपिवा कत्‌ सामान्यात्‌ तत्प्रमाण॒मनुमानं स्यात्‌ । ९।३।२॥ 
अर्थात--कल्पसूत्रो घत, गृह्य ओर धर्म सूरन की जिन विधियो का 
मूल आक्नाय में नहीं मिलता वे अप्रमाण नहीं आश्नाय ओर कल्पस्व 
के रचयिता समान हीने से अस्राय मे अनुक्त कल्पसूत्र को विधियो का भी 
प्रामाण्य है । अर्थात्‌ जिनि ऋषियों ने आश्नायत्वेद की गाखाओं ओर 
ब्राह्मण ग्रन्थो का प्रवचन किया, उन्होने हौ कल्पसू्रो की भी रचना की । 
अतः यदि उन का वचन एक ग्रन्थमेप्रमाणदैतो दूसरे में क्यों नहीं 
गवर आदि नवीन मीमांसक शाखा, त्राह्मए, आरण्यक ओर उपनिपद्र 
सव कौ अपौरुषेय तथा वेद मानते हँ । जतः उन्होने "कत सामान्यात्‌ ' पद का 
अर्भ श्रौतकर्भं कै अनुष्ठाता ओर स्मृति के कर्ता किया है । परन्तु जेभिनि 
वेद ओर आम्नाय में भेद मानता है ।* वात्स्यायनमूनि ने प्रष्टु्रषक्तसामा- 





१. तै० प्रा १४। ८) इस पर माष्यकार मादिमेय लिखत। है--दहारीत- 
` स्थाम्वार्यस्य शाखिनः "ˆ" ॥ 
२. वैशाख वि° सं° २००३, श्रपेलं सन्‌ १६४६ । 


२. जैमिनि ने "वेदाशचेके सन्निकर्षं॒॑पुरपाख्या'? १।६।२७ के प्रकरण में वेद्‌ 
ॐ श्रनिल्यत्वोषर का ३१बें सूत्रसे समाधान करके द्वितीय पादके श्रारम्भमें 
“"्राप्नायस्य ज्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद थीनां तस्मादनिलपुच्यने" के प्रकरण मे श्माम्राय 
के श्रनितयत्व दोष श्रौर उसके समाधन का निशू्पस करियादै। यदि वेद्‌ श्रौर 
शरा्नाय एक हो तो श्राञ्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ सप्तमे श्रान्राय ग्रहण करना व्यर्थ 
दोगा, क्योकि वेद्‌ का प्रकरण छम्यवदित पूरं विद्यमान ह, श्रौर ऋअनिसस्व दोष 
का समाधान मी पुनरुक्त होगा 1 


जेमिनि भी अपि वा कठं सामान्यात्‌ ततप्रमाणमनुमानं स्यात्‌ सूत्र 
द्वारा स्मृतियो करा प्रामाण्य सिद्धकसताहै। दोनों के प्रकरण तथा विषय 
प्रतिपादन-देली की समानता से स्पष्ट है कि जैमिनि के कठ सामान्यात्‌ 
पद का अर्थं `आघ्नाय ओर स्मृतियों के समान स्वयिता' ही है 1 

( घ } भगवान्‌ पाणिनि का एक प्रसिद्ध सूत्र है 

पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४ । २1 १०४ ॥ 

इस सूत्र मे पाणिनि ने ब्राह्मण ग्रन्थो ओर कल्प सूत्रों के दो विभाग 
दए ह ।* एक पुराण प्रोक्त, दुसरे अर्वाक्‌ प्रोक्त । इन दो विभागों के लिए 
कोई सीमा अवश्य निर्धारित करनी होगी ।* जो सीमा ब्राहमण ग्रन्थो को 
पुराण ओर नवीन विभाग में बदिगी, वही सीमा कत्प सूत्रों के भी पुराण 
ओर नवीन विभाग करेगी । पाणिनि के दस सूत्र से इतना स्पष्ट है कि अनेक 
कल्पं सूत्र नवीन ब्राह्मणों की अपेन्ता धुरा प्रोक्त है 

एसी अवस्था मे शाखा, ब्राह्मा, आरण्यक, उपनिषद, कल्प सूत्र ओर 
आयुर्वेद की आर्षं संहिताओं के प्रवचनकर्ता समान ये, ओर इनका एक काल 
में प्रवचन हआ था, यही मानना होगा) अत एव पाश्चात्य विद्वानों की 
कालविभाग की कल्पना सरवैथा प्रमाणसून्य दै । 

संस्छृत भाषा का पिक्रास 

पू लिख चुके दकि सृष्टिके आरम्भे वेदके आधार पर लौकिक 
भापा का विकाष हुमा । वेह भाषा आरम्भ मे अत्यन्त विस्तरत यी । वेद 
वेः वे ममस्त रव्द जिह सम्प्रति छास्दस' मनते है, उस भाषा मे साधारण 
रूम स प्रयुक्त थे, अर्थात्‌ उप्त समय लौकिक वैदिक पदों का भेद नहीं धा । 
पाणिनि से प्राचीन वेद्‌ कौ शाला, ब्राह्मण, आरण्यक, कल्पसूत्र, रामायण, 








१. कलना करो पुराणं ताडम्‌ । लाध्या० भौत ७। १०।७। इस सूत्र 
मे ताण्ड व्रह्मण का पुराण विशेष स्पष्ट करता हे कि लाध्यायन श्रौत के प्रव्बन 
कालम पराण शौर नवीन दो प्रकार का ताण्ड ब्रह्मण था। 

२. भारतीय रैतिष्यानुसार यह सीमा दे कृष्ण द्ैपायन व्यास का काल । कृष्ण दवेपा- 
यन व्यास के शिष्य प्रशिष्यो द्वारा प्रोक्त ब्रह्मण श्रौर कल्प नवीन माने जाति है श्रौर 
कृष्ण द्वैपायन से पूर्ववतीं एेतरेय भ्रादि द्वारा प्रोक्त प्राचीन केहे जति है 1 
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पाणिनीय सूत्रों मे भी बहुत्र छान्दस कार्थं माना है । निरुक्तकार यास्क मूनि 
ने स्पष्ट लिखा रैकं लौकिक इ्दों की मूल प्रकृतिन्धातु का प्रयोग 
वेद्‌ में हौ उपलब्ध होता है । इसी प्रकार ग्रनेक वेदिक इृष्द विशुद्ध लौकिक 
धातु से निष्पत्र होत है इस संमिश्रण से स्पष्ट कि जिन लौकिक रन्दो की 
मूल प्रकृति का प्रयोग केवल वेदम भिलताहै उनका प्रयोगभापामें 
कभी अवश्य रहा था । अन्यथा वैदिक वातु से निष्पन्न शब्दों का प्रयोग 
लोकमें कैसे हो सकता? ओर लौकिक धातुओं से वेदिक शब्दों की 
निष्पत्ति कैसे हो सकती है ? इतना ही नही प्रक्रत भाषा में शतशः पसे 
प्रयोग विद्यमान हँ जिन का सीधा सम्बन्ध वैदिक माने जनि बाले शब्दो 
के साथदहै। यदि उन वैदिक शब्दोंका लोकमें प्रयोगन मानाजायतोे 
उन से अपथरंश शब्दय की उत्पत्ति नहीं हौ सकती, क्योकि अपभ्रंशो की 
उत्पत्ति लोकप्गृक्त पदो से ही होती दै । इस से यह भी मानना होगा कि 
अपभ्रंश भाषाओं कौ उत्पत्ति का आरम्भ उस समय हुमा, जब संस्कृत 
माषा में वैदिक माने जने वाले पदों का व्यवहार विद्यमान था । उस समय 
संस्कृत भाषा इतनी संकुचित नहीं थी, जितनी सश््ति ह । अतिपुरा काल 
मे केवल दो भाषाएं थीं । मनु ने न्ह आयं मापा ओर म्लेच्छ भाषा कहा 

3 हुमाय विचार हैकि अपश्र्॑ञ भाषाओं की उत्पत्ति ततायुगके 
आरम्भमे हई । 

प° बेचरदास जीवराज दोसी ने "गूजराती भाषा नी उत्कान्ति' पुस्तक 

में पुश्च ५२-७४ तक प्राक्त ओर वैदिक पदों की तुलनात्मक कुछ सूचियां 
दीर्ह। उन्होनिउनसेजो परिणाम निकाला है उस से यद्यपि हम सहमत 
नही, तथापि प्रकृत विचार के लिये उन का कुछ अंडा उद्रधृत करते है । 
दस से पाठक हमरे मन्तव्य को भले प्रकार समन्न जायेंगे । 





१. ग्रथापि भाक्करिभ्यो धातुभ्यो नैगमाः इती भाष्यन्ते । दमूनाः चैत्रसाधा इति । 
श्रथापि नेगमेभ्यो भाषिकाः उष्णम्‌, घृतमिति 1 २। २ ॥ तुलना करो--धरतिररमा 
्रविशेषणोपदिष्टः । स धृतं धृणा घमं इयेवं विषयः } महामाध्य ७ । १ । ६६ ॥ 

२. पारम्प्यौदपग्रं शो बिगुरेष्वसिघातृष्ु । वाक्यपदीय १ । १५४ ॥ 

३. ग्तैष्छवाप्वश्वा्थ॑बाचः सवै ते दस्यवः स्मृताः) १० 1 ४५ ॥। 


लौकिक वैदिकं प्रक्रत लौकिकं वैदिक प्रात 


हन्ति हनति हणद्‌ अप्रगल्भ अपगल्भ अपगव्भं 
भिनत्ति भेदति भेद पत्या पतिना पणा 
भ्रियते मरति मरइ गवाम्‌ गोनाम्‌ गृन्नम्‌ 
ददाति दाति दाइ अस्मभ्यम्‌ अस्मे अह 


दधाति धाति धाइ यूयम्‌ युष्मे तुह्य 
इच्छति च्छते इच्छए त्रयाणाम्‌ त्रीणामु तिण्डुम्‌ 
. ईष्ट ईशे ईए देष देवेभिः देवेहि 
अमथ्नातु मीत्‌ मथीअ नेतुम्‌ [नेतवे | नेतवे 


अभूत्‌ भूत भवीअ इतरत्‌ इतरं दतरं 
लौकिक वैदिक संस्कत प्रकेत 
सलोप-- स्पृगन्य पृशन्य स्पृहा पिहा 
ह्‌ कोध-- सह्‌ सध इहु इध 
ऋकोर-- ऋजिष्ठम्‌ रजिष्ठम्‌ रजु रजु 
अनुस्वारे पुव हरस्व -युवां युवं देवानां देवानं 


संस्फृत भाषा का ्यघ् 


पूव लिखा जा चुका है कि संस्छृत भाषा प्रारम्भ मेँ अतिविस्ूत थी । 
संसार कौ समस्त विद्याधों के पारिभाषिक तथा सर्वैव्यवहारोपथोगी शोष्द 
इसमे वर्तमान धे। कोद भी छान्दस वा आर्षं प्रयोग इस से बाहर न था । 
सहस्न वर्ष तक यह्‌ संसार की एकमात्र बोलचाल की भाषा रही । उस 
अतिविस्तृत मूल भाषा में देश, काल ओर परिस्थिति की भिन्नता तथा आर्थं 
संस्छति के केन्र से दूरता के कारण शनैः रनः परिवर्तन होने लगा, उसी 
परिवतन से संसार को समस्त अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई । य्चपि 
इस परिवतन को प्रारभ हए सहृश्नों वर्ष ॒बीत गये, ओर उन अपथे 
भाषाओं में भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक परिवर्तन हो गया, तथापि संसत 
भाषा के साथ उनकी तुलना करने पर्‌ पारस्परिक प्रक्रति विकृति भाव 
आज भी स्पष्ट प्रतीत होता है। इन अपथ्रश भाषाओं के वर्तमान स्वकूप की 
अपेक्ता प्राचीन स्वरूप संस्कृत भाषा के अधिक निकट था । 


7 ए 


यथा--आर्यावतंदशवासी गमन अर्थ मे गम्ल धानु का प्रयोग कस्ते थे 
सुराषरवासी हम्म? का, प्राच्य तथा मध्यदरशवाक्षी रह" का ओर काम्बोज 
शव का) आर्यो में श्वः धातुके आयात का प्रयोग नहीं होता, 
ये लोग उसके निपपन्न केवल "गव' गब्द का प्रयोग करते वँ । लवनन्काटना 
अर्थं में "दा धातु के दाति आदि आघ्यात पदों का प्रयोग प्रागधय मे 
होता था, ओर पटन्‌ प्रत्ययान्त “दात्रेण शब्द उदीच्य देगें वोललाजाता 
धा 1 आजकल भी पज्ावी भापा में दात्रं का श्रीलिद्धु 'दा्ची' यब्द का 
व्यवहार होता दै । अत एव यस्फिन लिखा ह--इस प्रकार देगमेद से 
वटे हए प्रयोगो को ध्यान में रख कर ब्दो का निर्रचन करना चाहिये ।3 
अर्थात्‌ किसी देश में प्रयुक्त शब्द की व्भृत्पत्ति उसी प्रदे में प्रगृक्त अपप्बद्ध 
धातुसेकरनेकी चष्टान करफे देलान्तरमें प्रृक्त मूलत से करनी 
चादिए 

म तेख से यह सृस्पष्टटैकि संस्छेतभापा के विभिन्न ्ब्दोंका 
प्रयोग विभिन्न देशों मे वंद हृञा था । अतः उन दों मे ज्यों ज्यों स्त्रे 
की वृद्धि होती गई स्योत्यो वांस सस्त मापाका लोप होता गया, 
ओर उन उन देशों में प्रमुक्त संस्कृत भाषाक विरिष्टं प्रयोग लुप्रहौ गये। 
ड्य प्रकार संसत याधाके प्रचारे के संकोच के साथ साथ यापाका 
भी महान्‌ संकोच हौ गया। यदि जज भी संसार की समस्त भापाओंका 
ट्स दृष्टि से अध्ययन करिया जायतो संस्छृत मापा के शतशः लप्र प्रयोगो 
का पुनरुद्धार हौ सकता दै । महामाष्यक्रार पत जनि भापा के संकोच ओर 
विकारके इय सिद्धान्त से भले प्रकार विज्ञ था। वह्‌ लिखता टै 

सवे खस्पप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चेषोप्रलभ्यन्ते 1 
उप्रलन्ध्ौ यल्लः क्रियताम्‌ । महान्‌. शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा 


१, प्हम्मतीति पलि हम्पतिः कम्बेजेपुं प्रसिद्ः इति । गरडवाद दीका पृष 
२४५ । प्रहामाष्य से विशुद्ध होने के कारण दीकाकार का लेख श्रद्ध हे । 

२, श्रथापि प्रकत पएतैकेषु माष्यसै, विकृतय एकेषु । शवतिर्गतिकमौ कम्बोजे- 
ष्वेव याप्य 1" ` “ ` "विकारमस्यर्यैषु माघन्ते शव इति } दातिर्लवनां प्रा्येषुः 
~न । धल ०2।2॥ तशा चर 9 तग 3 त पशाथाप्य क्वा र्या 





` ॐ भ भ क ` ` ` ^ ग भ ४0 1 ५४४ ०0 + = ॥ १५९. .1 


वसुमती `ˆ" ` । पतस्मिश्चातिमहति प्रयोगविष्ये ते त॑ शब्दस्तत्र तन्न 
नियतचिषया दश्यन्ते ।' 

यद्यपि महाभाष्यकार के समय मे संखछरेत भाषा का प्रचार समस्त 
भूमण्डन मे नहो था, तथापि वह्‌ पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध होने वाले 
शब्दो का प्रयोगक्तेत्र सप्तद्वीपा बस्ुमती लिखता है, ओर उनकी उपलन्धि 
के लियेप्रेरणा करतार) इससे छ्ष्टहैक्रिं वहु अप्र धाषाओंकी 
उत्पत्ति संसत से मानता है, ओर उनके द्रारा संस्कृत मापा से लुप्च ए 
प्रयोगो की उपलन्धि के लिप प्रेरणा करता रै] 

मंस्करेत भापासे रब्दौका लोपतथा भाषा का संकोच किस प्रकार 
टे इमका अति संज्लिप्र मप्रमाण निदर्शन अगि कराते है-- 

{--भाावृत्तिकार पृरपोत्तमदेव ने ६1 १1७७ की वृत्ति मेंएक 
वात्तिक् लिखा रै--दकां यरिभव्यंवधानं व्याडिगलव्रयोरिति वक्तव्यम्‌ । 
तदञुप्रार व्याडि ओर मालव आचार्यो के मत्त मे द्यत्र मध्वत्र' प्रयोग 
विपय में द्धियत्न मध्र प्रयोण भी होते थे । पृरुपोत्तमदेव से प्राचीन 
ज॑नेन्द्र व्याकरण के व्याष्याता अभयनन्दी ने संग्रह के नापसे इस मतका 
उख किया है ।* हेमचन्द्र ने स्वोपन्न ब्रह्रवुत्तिः ओौर पाल्यकीत्ति ने 
स्वपन अमोघा वृत्ति" मेँ यण्‌-व्यवधान पक्त का निर्देश किया है। अत 
यण्‌.व्यवघ्रान पक्ष मेँ दधियत्र मधुवत्रे' आदि प्रयोग भी कभी लोक मेँ साधु 
माने जाति थे, यहं निविवाद दै । तंत्तिरीय आदि लाखा मे इस प्रकार 


१, महामध्य । श्र {प्रा १ । श्र १॥ 


२. इकां ग्ररिभव्यवधानमेकेघ्रामिति संग्रहः । जेनन्द्र सदारत्ति। १।२१॥ 

प° दितीशचन्द्र चज नै देकनीकल म्स ॒श्रफि संत ग्रामर' के 
पृष ७१ कै र्य मे निन्र पाड दद्धृत किया है-- 

भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणार्थः प्रयुज्यते । व्यवधानपिको यरिमर्वायुवम्बस्योरिव | 

३. केचिचिवरणदिम्यः परान्‌ यरलवानिच्छुनति । दधियत्र, तिरिड, मधुवत्र 
मूबादथः ! हेम व्यक० १।२।२१॥ 


^ 11 ॥ (1. & ˆ (1 + ~ 11 । च २, । >» >+ (ज्‌ लना 14-१।्‌ ~ 
बिचिज्नमौगेः' प्रयोग मं यणत्यवधान देखा जाता §। प्रतीत होता दै 
कालान्नरमें लोकभापामे मे यएव्यवधान वाले प्रयोगो का लोप होजाने 
से पाणिनि ने यण्व्यवधान पक्त का साक्षात निर्व नहीं किया, परन्तु 
भूवादयो धातवः * सूत्र मे वकारःव्यवघान का प्रयोग करते हए यण्न्यव- 
धान पत्त को स्वीकार अवश्य किया है। 

कात्यायन के समय मे यण्न्यवघान वाले प्रयोगो का लोक मे प्रायः 
अप्रयोग हो गथा था, केषल प्राचीन वैदिक साहित्य मे उनका प्रयोग सीमित 
रह्‌ गयाथा। अतः उस्नने वेदिक प्रयोगां का सात्वं दशति # लिये 
'ईइयड्मदिपरकरणे तन्यादीनां छन्दसि चष्टुलम्‌' ५ वार्तिक वनाया, ओर 
उने इयङ्‌ उवट की कल्पना की । परन्तु द्रममे “भूवादयः, पद की निष्पत्ति 
नहीं हृद । अतः महाभाष्यकार को यहां अन्य विलष्ट कलपनाएं करनी पड़ीं ।* 

२--न्यड्कु" अब्द मे विकार वा अवयव अर्मे अत्र प्रत्यय करने 
पर पाणिनि के भत मे नयङ्कवम्‌' प्रयोग होता दै परन्तु आपिशलि के मत 
मं न्याङ्कवम्‌' वनता है ।° वस्तुतः इन दोनों तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगो की 
मूल प्रकृति एक न्यक जब्द नहीं हो सकता । स्यङ्कू गब्द 'नि+अडकु से 


(~ 


१. जेमिनि ब्रह्मण १। ११२ क] पर हे-प्राण इति दे ग्रद्र, ्रपान इति 
चीरिः व्यान इति वरीणि, तद्रौ संपद्यन्नेः ] ग्रहां मुद्रित पाठ "व्यानः शरशुद्ठ दहे 
पविथ्ान' चाद्ये । 'विय्रान' पाठ हने पर ही तीन श्रक्ेर बनते हैँ ¦ 

२. त्रिहे पर्यवेतेऽथ । वौ° गृष्यरोष ५ । २ ॥ पृष ३६२ । 

३. ल्ियन्नपानादि° पाठान्तर । इस मे द्यङ द्रा है! 

४. श्रा १।३।१॥ ५. महामाष्य ६ । ४ | ७५७ | 

६. भूवादीनां वकारोऽयं मङ्गलार्थः प्रयुज्यते । महामाप्य १।३]१॥ 
ग्रभयनन्दी ने पूर्वौक्त (पृष २६, ० २) संग्रह का वचन उद्धृत करे 'मङ्गलाथः' 
के स्थान सँ लक्षणाथैः' पठा हे । जेनन्द्र व्मा० महा्रत्ति १।२।१। 

७. बुरङ्गसदशो विकटब्हूविषाणः [ मृगविशेषः 11 श्रष्ठङ्गहृदय टेमाद्विटीका 
सूरस्थान ३ । ५० ॥ 

. श्रापिशलिस्त-न्यङ्कोनेच्मावं शास्ति, न्याङ्कवं वर्म । उञ्ञ्व० उणादिवृत्ति 

पर ११ ॥ तलना करो-न्यङ्कोसव॒ पव॑ श्रकतेजागमस्याभ्युदुयाज्गतां स्मरन्ति । यथाहुः- 


५ 01 ~ 4 ५ भ `= ॥ ४ " ` १ ला 


नन्या हवम्‌" प्रयोग उपपन्न होगे । अर्थात्‌ दोनों तद्धित-प्रव्ययान्तों की दो 
विभिन्न प्रकृतियां क्रिसी समय भापा मे विद्यमान थीं) उन में से यण्व्यवधान 
वाली "नियञ्कः प्रकृति का भापासे उच्छेद हौ जनि पर उत्तरवतीं 
वैयाकरणो नै दोनों तद्धित-प्रत्ययान्तो का मभ्वन्धं एक न्यङ्कु गब्दस 
जोड दिया । 


पाणिनि ने पदल्तस्थान्यतरस्याम्‌ (७।३)६) सूत्र हाय शापदं 
शव्द के भ्वापद्‌न्‌ शौच्वदम्‌ जोदो रूप दर्शाए दँ उनकी भी यही गति 
सस्नी चार्हिए्‌ । 

३ गोपथ ब्राहमण २।१।२५ मे च्ेयस्यक्‌' पद का प्रयोग मिलता 
है) वैयाकरण इस की निपतति "च्यस्वक' शब्द से मानते हैँ ।* यहांभी 
<तरि+अम्वक' में पूरवक्तिं नियमानुसार सन्धि होने से (वरियम्बक' ओर त्र्य 
ग्वकः' दो लव्द निष्पन्न होत दै । अतः त्रेयम्बक पद की निष्पत्ति (त्रियम्बकः 
लव्दमे माननी चाहिये । महाभाष्यकार ने 'ईइयडमदिप्रकणे तन्वादी्ना 
छन्दसि बहुल्म्‌'° वार्तिक पर निन्न वैदिक उदाहरण वे ह 

तन्यं पुम, तवं पुम । विष्वं एरय, विषुदं प्रष्य । खगं लोकम्‌ , 
सयुयर्भे लोकम्‌ । यस्वकः यज्ञामहे, त्रियग्वकं यज्ञम । 

महाभाष्यकार नै यहां स्पष्टतया स्यश्धक ओर श्रियस्बकं दोनों पदों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग दर्शाया है । वैदिक वादय के उपलभ्यमान ग्रन्थो 
मे कठ कपिष्ठल संहिताः ओर बौधायन गृह्यसूत्र" में त्रियम्बक पदका 








न्यङ्कोः प्रतिधैधार््याङ्कवम्‌ इति । वाक्यपदीय वृषभदेवटीका पृष्ठ ५५ | म्य्कोर्वेति 
केचित्‌ , न्थाङ्कवम्‌, नैयङ्कवम्‌ । प्रकिया-कौपुदी माग १, प्रष्ठ ८६५ । पर्रियासर्वस् 
तद्धिव प्रकरण प्र ७२। दलो सरस्वतीकण्ठाभरण का “न्यङ्कोश्चः' (७।१।२३) स । 

६, नावश्चेः । प्रञ्चपादी उणादि १। १७; दशपादी उणादि १1 १०२ ॥ 

२, न थ्वा्यां पद्‌न्ता्या प्रवौ त॒ तान्यापच्‌ । द्रा ७।३।३॥ 

३. महाभाष्य द | ४।७७॥) श्रव ठेव तिधम्बकम्‌, त्रियस्वकं यजामहे \ 
कपिष्ठल ७। ५० ॥ सम्पादक ने हप्तलघल के मूल त्रियम्बकः पाट को ब्रदुलकर 
न्प्रस्यकः वरूप । दलो पृष्ठ ८७, टि० १,२। 

५. बो° गह्यदोष सघ ३ । ६२, पृष २६६ । 


प्रयोग मिलता हं । महाभारतमे भी चियम्बक पद का प्रयोग उपवन्ध होता 
दै 1१ कलिदास ने कुमारसम्भव में त्रियम्बक ओर त्यम्बकं दोनौंपदोका 
प्रयोग करियाद्रै।* शिवपुराणं ६।४।७७ भैं भी त्रियम्बकं पद प्रगक्त 
दै। इसे प्रकार वैदिक तथा लौकिक उभयविध वाङ्मय मेँ 'तरियग्बक' पद 
का निरवधि प्रयोग उपलब्ध होता है ।° इससे स्पष्ट टै कि तरेयम्बक' की मूल 
प्रकृति “त्रियम्बकः दै, व्यभ्वक नहीं । 

इसी प्रकार पाणिनीय गणपाठ ७।३। ५४ पठित खर्‌ शब्दके 
उदाहरण काचिकावृत्ति में ` स्वमेव: सवः । नव्यानां ममाञरे टिलोपः | 
खगेमनमाह सीव्रगमनिकः'' विये हैँ । तंत्तिरीय संहिता मे खर! करे 
स्थान ये सर्वत्र प्सु्रर' शब्द का प्रयोग मिलता है, अतः सौवः'का 
सम्बत्ध "सुवर्‌ ओर सौवर्गमनिकः' का श्युव्गेसन' सं मानना अधिक 
युक्त हं । 

हमारा विचार दै पाणनीय व्याकरण मे जहां जहां देचू जगम क्रा 
विधान क्रिया टै वहां स्वर दस प्रकार की उपपत्ति हौ सकतीहै। हमारे 
इस विचार का परौपक एक प्राचीन वचन भी उपलब्ध होता है) भगवान्‌ 
पत जलि ने महाभाष्य १।४।२मे पूर्वाचार्योका एक पूत उद्धृत किया 
है-य्वोरचि ब्रद्धिप्रसङ्ग इयुवौ भवतः । दम का अभिप्राय यह्‌ 
करि पूर्वाचार्य वि+आाक्ररण्‌+अणु ओर सु+शश्व+अण्‌' इस अवस्था 
में वुद्धि की प्र्चिमे यणदैश कों बाधकर "इय्‌" उघृ! आदेशा कसते थे । 


अर्थात्‌ वृद्धि करत से पूरवे वियाष्छरणुः भौर शुवश्व' प्रकृति बना लेते 
थे ओर्‌ तत्पसधात्‌ वृद्धि करते थे । 


प्रतीत होता है जब यण्न्यवधान वाले पदों का भापासे उच्छेद 





१. वेन देवन्निवम्बकः । शान्तिपर्व ६६ । ३३ ॥ कुम्भधरोण शसक ० । परिवस्वरको 
विश्वरूपः । समापवं १०।२१ पना संक ० । 

२. त्रिय्वकं संयमिनं ददशां । ३।४४ | व्यकीर्यत ज्यम्बकपादमूल । 
३।६१॥ कुमारसंभव ३। ४४ पर श्रसुणगिरिनाथ ज्िखता हे--श्छुन्दो- 
विचितिकरेः इयड, उवद ग्रादेशस््ोक्तपवात्‌ । नारायण ने इस पद पर त्रियम्बकं 
नान्यमुपरिथत।सौ--इति भरतृहरिपरोगात्‌' पाट खदुधृत किया दे । 
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गया, तव वैयाकरणो ने उन से निष्पन्न तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगो का सम्बन्न् 
तत्समानार्थैक यणि बाले गन्दान्तयो के साथ कर दिया । 


+ पारिनिने प्राचीन परम्परा कर अनुसार एक सूत्र पढ़ा दै लोहित 
दिडाऊम्पः क्यष्‌* तदनुसार '्लोहितादिगण पठित "नील हरित" आदि 
दब्दों से वा क्यषः"? सूत्र से नीलायति नीलायते, हरितायति हरितायले” 
दोदो प्रयोग बनते हं । इस सूत्र पर वात्तिककार कात्यायन ने लिखा है--- 
लोदहितडारभ्यः क्यप्‌ वचनम्‌, भरशादिष्वितयशि । अर्थात्‌ लोहितादिग ग्य 
पठित शब्दो में मे केवल लोहित शब्द से क्यए्‌ कहना चाहिये, रेप नील्न 
हरित आदि शब्द भृणादिगण मे पद्ने चाहिये 1 


भृगादविगण मे पठते से नील लोहित आदि से यट प्रत्यय होकर केवत्न 
"नीलायते लोहितायते एक रूप ही निषत्त होगा । प्रतीत होता है पणि 
ते प्राचीन व्याकरणों के अतुपार नील हरित आदि गब्दोकेदोदोप्रकएरः 
के प्रयोगो का साधुत्व दर्शाया है, परन्तु बा्तिककार के समय इन कै 
परस्मैपद के प्रयोगनष्टहो ग्रे । अत एव उस्ने लोहितादिग्ण मेनीलल 
तोहित आदि कन्दो का पाठ व्यथे समञ्च कर भृशादि मे पठने का अनुरोच 
किया । यदिगेसान मानाजायतो पाणिनिका लोहतादिगणका पार 
प्रमत्तपाठ होगा । 

५-- महाभाष्य मेँ अतेक स्थानों पर 'अधिरविकन्यायः का उल्लेख 
करते हए ज्लिखा है--वेमा सम्‌" इस विग्रह मेँ अवि ब्द से तद्धितोत्प्ति 
न होकर श्रविक' शब्दसे तद्धित प्रत्यय होता है, ओर 'आधिकः प्रयोग 
वनता है ।* यहं स्पष्ट आविक की मूल प्रकृति अविक मानी है) परन्तु 
वेाकरण उसका विग्रह्‌ 'श्रविकस्य मांस्तम्‌' नहीं करते, (वेर्मा सम्‌ ° 
ण्साहीकरतेरं। यदि इसके मूल कारण पर ध्यान द्रियाजायतों स्पष्ट 





. श्र्ा०३। १ १२३॥ २. श्र्ा० ६३२६० |] 
. ग्रधिक सम्भव हे यड महाभाष्यकार का वचन हो | 

. भाष्यवचन पक्त मे पतञ्जलि के सभय ] 

५. तत्र॒ इयोः समानाथयेरेकेन विग्रहोऽपरस्मादुष्पत्तिर्भविष्यत्यविरविकन्ययेन ॥ 


भ + 0 (~ ८, (~ द {> [+ आ + > ३ 
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होगा कि लोक मेँ आविक की मूल प्रकृति अविक' का प्रयोग न रहने पर 
उसका विग्रह अविकस्य मांसम्‌! करना छोड दिया, ओर अवि गब्दसे 
उसका सम्बन्ध जोड दिया । श्ीलिद्ख अविका जब्द का प्रयोग ऋश्रेद 
१1 १२६। ७; अथर्व २० । १२९ । १७ ओर श्रेद खिल ५।१५॥।५ 
मे मिलत्ता है । अतः अविक गब्द की सत्ता में कोई सन्देह नहीं हौ सकता । 
--कातीन पदकी सिद्धिके लिये पाणिनि ने सूत्र स्वा है 
कन्यायाः कलीन च 1" इसका अथं है--कन्थासे अपत्य अथै मं अण 
प्रत्यय होता दै ओर कन्या को कनीन अपरे हो जाता । 
वेद मे वालक अर्थ मेँ 'कनीन' ब्द का प्रयोग अम्करत्‌ उपलब्ध होता 
` अवेस्ता में कल्या अथेमे कनीना का अपन्न कडनीन' का प्रयोग 
मिलता दहै।*इयसे प्रतीत होतादहै कि निस प्रकार्‌ जवति' मुल प्रक्रति 
का आयविर्तीय भापामेंप्रयोगन होने पर भी उससे निष्मन्न टाव गब्द 
का प्रयोग यहां की भाषा मे उपलब्ध होता है" उसी प्रकार कानीन की 
सूल प्रकृति कनीना का प्रयोग भी आ्यावर्तीयभापा मेनद्हाहो, चिन्त्‌ 
उससे निष्पन्न कानीन का व्यवहार आर्याविर्तीय संस्कृत भापामें होता 
है । अवेस्ता मे कडनीन' का व्यवहार बता रहादहैक्रि ईरानियोंकी 
प्राचीन भापामे कनीना पद का प्रयोग होता था। पाणिनि प्रभृति वैण- 
करणो ने यहां की भापामे कतीनाका व्यवहारन होने से उस से निष्पत्र 
कानीन का सम्बन्ध तत्समाना्थक कन्या गब्द से जोड़ दिया । तदनुसार 
उत्तरकालीन वैयाकरण कानीन का विग्रह “कनीनाया अपर्यम्‌ न करके 
कन्याया अपत्यम्‌" करने लगे ओर कानीन की मूल प्रकृति कनीना को 
सवैथा भूल गथे । इस विवेचन से स्पष्टद्वैकि कानीन की वास्तविक सूल 
परकृत कनीनां दै, कन्या नहीं । 
७-निर्क्त ६ । २८ मे लिखा है-धामानि अयाणि, भवन्ति) 
स्थानानि, नामानि, जन्मनीति) अनेक वैयाकरण निरु्तकार्‌ के 
“शत्रयाणि' पदको असाधु मानते ह किन्तु यह्‌ ठीक नहींहै। त्रिशब्द 


१. श्रा ४।१। १९६ ॥ २. पूव पृ १५, १्०२। 
२. पर्वं पृष ११०३) ४, पूर्व पृष्ठ १०। 


५ म्‌ ण ननम न ग , (वानि -गा---= उक्त त 


का समानार्थैकं चय" स्वतस्वर शब्द द| वैदिक ग्रन्थों मे इसका प्रयोग 
वहूधा मिलता दै ।* ल्लौक्रिक संस्करेतमेत्रि शब्दके पष्ठी के वहुवचन में 
'्रयाणाम्‌” प्रयोग होता है। परिनिने त्य आदेश का विधान किया 
है 13 वेद में 'चीणाम्‌, तरयाणाम * दोनों प्रयोग होते हैँ ।* इन पे स्पष्टतया 
शत्रीणाम्‌'' त्रि शब्द के पष्ट विभक्ति का बहवचन टै ओर श्रयाणाम्‌"' त्रय 
दाव्दका। त्रि ओर त्रय दोनों मरमानाधैक हैँ । प्रतीत होतादहैत्रि शब्दे 
पष्ठी का बहुवचन 'रीणाम्‌” का प्रयोग लोकम लुप्र हो गया, उपकर स्थान 
मँ तत्समाना्थक तय का “त्रयाणाम्‌” प्रयोग व्यवहृत होने लगा ओर्‌ रय 
की अन्य विभक्तियोके प्रयोगनष्टहो गये। संस्कृतसे लुप हुए च्रीणाम्‌' 
पदर का अपश्र.ज "तिण्हुम्‌' प्ररत मे प्रुक्त होता है। भायाम तीन्हो का 
प्रयोग मे 'तीन्हो' प्राक्त कै "तिण्म्‌' का अपभ्रश हं। 

पाणिनि ने पश््चन्त से तृच्‌ ओर अक प्रत्ययान्त कं समास का 
निपेव किया है ।५ परन्तृ स्वयं निक्तं; धष्तिः (तत्प्रयोजको हेतुश्च 
आदिमे समास का प्रयोग कियादै।< इस विपय में दो कत्पनाएे हो सकती 
है) प्रथम--पाणिनिने पूतम जो तृन्‌ ओर अक प्रत्ययान्त के ससासका 
प्रयोग किया दै वहु अथृद्रेहै ।^ दूमरा- तृच्‌ ओर अक प्रव्ययान्तका 
पश्यन्त कै साथ स्मास ठीक है, परन्तु पाणिनि ने अल्प प्रयोग होने से उसे 
का समास पक्त नहीं दर्शाया । इन में द्रितीय पक्ञही यक्त हो संकताहै। 








६. हेमचन्द्र नँ णादि ३६७ मेँ श्रकारान्त तरय शब्द्‌ का साघुख दशाया हे । 

२. ऋणरेद्‌ १०।८५ | २; यलु्रद्‌ १२। १६ ॥ ऋ०६।२।७ म प्रयुक्तं 
ध्वययराय्यः' मे भी पूर्वपद्‌ प्य श्काशान्तं ह 

२. वरेख्रयः । शर्ा° ७1 ५।५द३॥ 

८, काशिका ७ | १। ५३- तचरौामिव्यपि भवति । 

५. काशिका २।२। १६॥ ६. श्रा १।४।३०॥ 

७. ग्रष्या० १} ४।५५ | ८. देखो भामह का श्रलङ्कार 
२1३६, ३७॥ कात्यायन भी ३।१।२६ के 'स्वतन्तरप्र्ोजकत्वात्‌"' इत्यादि 
वार्तिक मै समस्त निर्दश कर्ता है । 

६. सू्चवार्तिकभोध्येषु दृश्यते वापरशब्दुनम्‌ `" ` '" " ""  " "" ˆ" `" "। तन्तवार्तिक, 
शानरमाप्ये प्रूना संस्क० माग १, पृष्ठ २६० । सर्वदर्शनसंग्रह मे पशिनि दर्शन 


वयाकि पाणिनीय सूत्री मे अनेक पसे प्रयोग हं जो पाणिनीय शब्दानुशासन 
से षिद्ध नहीं होते हँ) पाणिनि जैसा गब्दशाश्र का प्रामाणिक आचार्य 
अपशब्द का प्रयोग करेगा, यहु कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती । वश्तत 
पेसे शब्द प्राचीन भाषा में प्रयुक्त थे । रामायण महाभारत आदि में तृच्‌ 
ओर अक प्रत्ययान्तों के साथ पटी का समास प्रायः देखा जाता । 
अष्टाध्यायी मे अनेक अगपिवादिक नियम छोड दिये हँ । अत एव महाभाष्य 
कार मे लिखा है-नैकमुदादर्णं योगारम्भं प्रयोजयति ।२ 


९-- पाणिनीय व्याकरणानुसार "वध' धातु का प्रयोग आशिषि 
लिड, लुड्‌,* ओर क्वुन्‌" प्रत्यय के अत्तिरिक्त नहीं होता। नगेश 
महाभाष्य २।४।४२ के विवरण में स्वतन्त्र वध धातु की सत्ता का प्रति- 
षेध करता है ।* परन्तु वैनेषिक दर्चन मे वधक्ति° ओर आपस्तम्ब 





१, यथा--पुराण ४।३।१०५, सर्वनाम १।१।१७, प्रन्थवाग्बी-त्रह्मणए शब्द 
४।३।१०५, द्त्यादि | वैयाकरण इ निपातन ( पाशिनीय-व्यवहार ) से साधु 
मानते द । दिये प्रयोग साघु, तो पाणिनि के (तिर्यनिः(३।४1६० ) 
'्रन्वचि' ( ३।४।६४ ) श्रादि प्रयोग साघरुनलोकं व्यवहार्यं क्यो नही ! 

२. महाभाष्य ७।१।६६ ॥ तुलना करो-नैकं प्रमोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । 
महामाष्य १।१।१२,४१। ३।१।६७\। महरि ने लिला है--“ष्तंज्ञा त्रौर परिभाषा 
सूघ एक प्रयोजन के लिये नदीं बनाये जाते, प्रयोगसाधकसू्च एक प्रयोजन के लिये 
थी स्वे जति हे) ( माष्यटीका १।१।४९१) यह कथन सवौ मेँ ठीक नहीं । 
महामाष्य ७।१।६६ के उपर्युक्त पाठ से स्पष्ट है कि एक उदाहरण के लिये प्रयोग- 
साधकसू्र स्वाही जावे, यह श्राबश्यक नदीं है । तलना करो--नेकयुदाहर्णं 
हखम्रहणं प्रयोजयति । महाभाष्य ६ । ४ 1 ३ | नव्य व्याष्याकार (नैकमुदाहरणं 
सामान्यसूष्वं प्रयोजयति, यथा श्र्रेदंक्‌' ( ४।२।३२ ) स्थनि न काशन्ताद्‌टक्‌' 
इयेवं पठ्यते” एसा कहत दै । 

३. हनो बध लिङि श्र्टा० २।४1५२॥ 

४. लुडि प्व, ग्रामनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । श्रष्ठा० २] ४। ४३, ४४॥) 


५ नो वधम उण ० २३८ ६ स्वतन्नो वधधातस्त नास्यव | 


यज्ञपरिभापा में "वध्यन्ते" प्रयोग उपलब्य होता हे । कारिका ७।२६। 
मे वामन्‌ स्वतन्न्‌ वध धातु की सत्ता स्वीकार करता है ।* हैम न्याय संग्रहु 
की स्वपन टीका मेँ हिमहं्गणि व्वधः का निर्देश करता है ।* इससे 
स्पष्ट कषी वध धातु के प्रयोग सब लकारो तथा सब प्रक्रियाओं मे 
होते थे । 

१०--भष्टोजि दीत्तित ते शब्दकौस्तुभ १।१।२७ मे लिखा है --चाक्र- 
वर्मण आचार्भं क मते ष्यः जब्द की सर्वनाम संज्ञा हौतीथी।* 
तदनुसार ष्टे, द्वयस्मै, यस्मात्‌, द्वेषम्‌, इयस्मिन्‌' प्रयोग भी प्ाधु 
थे। परन्त्‌ पाणिनि के व्याकरणाुपार रय" शब्द की केवेल प्रथमा 
विभक्ति के बहुवचन में विकल्प से सर्वनाम संननाहौती है)" माष कवि 
ने थिचुपालवधघ मेँ 'दवयेषाम्‌' पद का प्रयोग किया ॥ 

११ प्राकृत मापा देव आदि अकारान्त पुंलिङ्गं शब्दके त्रतीया 








१. प्रकरण॒न व्रिधयो वध्यन्त । १।२।२७॥| तलना करो-- तवर्य यास्तु 
वाहयन्‌ । मनु° ३ । ६८ ॥ 

२. वधिः प्रक्रत्यन्तर व्यञ्चनान्ताऽस्ति। तुलन। केरो-- वधिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । 
जैन शाकयायन लध्त्ति ४ 1 २।१२२॥ ३. वध हिसायम्‌ । वधरति | 
प्र १४२३ 1 

४. यत्त, कश्चिदाट्‌ पवाक्रर्भर्त्याकस्र्‌ द्रूयपदस्यापि स्बनामताभ्युपगमात्‌ `` `“ 





मह्रोजि दीक्लित चाक्रवर्मण के मतकरा निर्दैशा करके भी उक्तकर मत का निरा- 
कर्ण्‌ करता दे \! नवीन वैयाकरण का ध्यथोत्तरमुरनां प्रामाण्यम्‌" मन्न व्य्ाकरण्‌- 
शाघ्र-विरद् दै । कवित्‌ मतमेद्‌ से दो प्रकारकेस्प निष्पन्न होने पर दोनौदही 
पर्ोगां होति दै । महाम्यकार ने लिला है--द्रहान्ये वैयाकरणा मृजेरजादौ संक्षमे 
विभाषा ब्रद्धिमाप्मन्ते, तदिहापि साध्यम्‌" ( ६।१।३)। पशिनि के मतानुसार 
"मृजन्ति" सूप ही होना वचादिर्‌ । परन्तु मध्यकार ने यां चस्य चयाकरणो दारा 
निर्दि रूगन्तरौकोभी साध्य कहा ह) श्रतः 'यथोत्तस्युनीनां' मत सर्वथा 
पन्त्य ह । 


८ व्वा? 9019122}  --च््‌ा -न > "~ ^~, । 0 ~92।1 


क्ति के बहुवचनम्‌ द्वेषि आदि प्रयाग हुति हं। अथात्‌ ¶भस्‌ 
पेसु नहीं होता । प्राक्त के नियमानुसार "भिसः के मकार को 
स्होतादहैःओर सकारका लोपहो जाताहै। अपश्र॑रा शब्दोकी 
तति लोक प्रयुक्तं शब्दों से होती है, अतः प्राकृत के विवेहि' आदि प्रयोगो 
सद्धहिकि कमी लौकिक संस्कत में देवेभिः" आदि शब्दो का प्रयोग 
था, वेद मे ्रेवेभिः, कर्णोभिः" आदि प्रयोग प्रसिद्ध हैँ । पाणिनीय 
करणानुपार लोक मे देवेभिः आदि प्रयोग नहीं बनते। कातन्त्र 
करण केवल लौकिक भापा का व्याकरण है, परन्तु उसमें भिस्‌ पस्‌ 
सूत्र उपलब्ध होता दै ।* इस के अलुपार लोक मे व्वेवेभिः, देवे 
दे दोनों प्रकार करे प्रयोग सिद्ध होते हँ । बौधायन धर्मसूत्र १६।३२ मं 
प्राचीन श्टोक उद्भधृत है । उस मे क्ेभिः' भौर तैः दोनों पद एकं 
प्रयुक्त हैँ ।° कातन्त्र कै टीकाकारो ने दसं बातको न समञ्च कर 
स्‌ रेस वाः पूत्रके अर्भमेजो क्लिष्ट कल्पना की, वह चिन्त्य ह । 
न्त्र किसी अत्यन्त प्राचीन व्याकरण का संतिप्र संस्करणदै, यह्‌ ह्म 
कातन्त्र के प्रकस्णमे सप्रमाण दर्गाएगे। अतः उसमे कुं प्राचीन 
का विद्यमान रहना स्वाभाविक है । वस्तुतः एेस्त्व का विकल्प मानना 
क्त है। इसी मे महाभारत ( आदि° {९९ । २२} तथा आधुर्वदीय 
संहिता का इमः" प्रयोग उपप॑न्न हौ जाता दै । 


१२--कातन्त्र व्याकरण के रर्‌ ङौ" सूत्र" की वृत्ति में दुगंसिह्‌ लिखता 
पोगविमागात्‌ पितरस्तपयामः । च्र्थात्‌-अर्‌' का योग-विभाग करने 
स॒ परे रहने पर ऋकारान्त शब्द को अर्‌, अदिश होता तै 1 यथा-- 
रस्तपयामः । वैदिक ग्रन्थों मे एेसे प्रयोग वहुधा उपलब्ध होति हैँ, परन्तु 
कक भापा के व्याकरणानुसार एसे प्रयोगो का साधुत्व दशाना अच्यन्त 





६. भिस हि । वार्स् प्राकतप्रक श ५।५॥ व्रथा--सिद्रहि णाणाविधेह, हि 
द्वेहि इत्यादि । भसि नाटक क्र १8 १६५. ॥ पलि मे देवेहि देवेभिः दे 
ग होपदरै। २.२।१।६५८॥ 

२. मृगैः सद परिस्पन्दः संवामस्तेभिरेव च । तैरेव सदशी वृत्तिः प्र्यचं 
लक्षणम्‌ ।। 


॥ स (~ ४ 
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पालि में द्वितीया कै वहुवचन में "पितरो, पितरे रूपभी होतेदँ।ये 
प्रयोग कातन्त्र निदि्टं मत को सुदृढ करते द । 
९२३--पाणिनि जिन प्रयोगो को केवल छयन्दस मानता है उन कै लिये 
सूत्र मे छन्दसि, जिगमे' आदि शब्दों का प्रयोग करता है । अतः जिन 
घूत्रौ मे पाणिनि ने विशेष निर्देश नहीं किया, उन से निष्पन्न शब्द अवश्य 
लोक भाषा में प्रथुक्त थे, रेखा मानना होगा । पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में 
चार सूत्र पठता है-- 
अर्ेणल्सावनञः ।* मघवा बहुलम्‌ 1२ 
दीर्धवेचीरसम्‌ 8 दस्धिमवतिभ्य) च ।" 
प्रथम दो सूत्रों से अवन्ती शर्वन्तः, मघवन्तौ सघ्घन्तः' आदि प्रयोग 
निष्पन्न होत दै । पतस्लि इन पूरवो को छन्दस मानता ह ।* कातन्त्र- 
व्याकरण म उपश्रु क्त प्रणोगोँ के साधक श्रवैन्नवैन्तिरसावननञ्‌ष सौच 
मघवान्‌ मघ्वा सूत्र उपत्तव्य होते है । कातन्त्र केवल लौकिक संस्कत का 
व्याकस्ण है ओर वहं मी अत्यन्त संच्चिप्र। अतः उसमे इन सूत्रों के 
विद्यमान होने ओर्‌ पाणिनीय सूत्रं मे छुन्दसि' पद का प्रयोगन होने से 
स्पष्टहै करि 'अवन्तौ' आदि प्रयोग कभी लौकिक संस्कृत मे विद्यमान ये। 
अत एव कातन्त्र की वृत्तिटीका मे दुगसिह्‌ लिखता है-- 


छन्दस्थेतो योगातिति भाष्यकारो भाषते । श्ैवर्पसो वचनादू 
भाषायामप्यवसतीयते । तथा च--मघ्वदष्ज्लज्ानिदाने छथीड्ृत- 
ग्रग्रहमवेतां वज्ञ इति इश्यते | 


२. ्रा° ६।४।१२७)। २. श्रा० ६[४। १२८] 

२. अष्टा० १।१।६॥ ४. श्रा १।२।६॥ 
५. प्रवंशस्त्र मघोनश्च न शिष्यं ्ोन्दसं हि तत्‌ | महाभाष्य ६।४।१२७,१२८] 
६. कातन््रे २।३।२२॥ ७, कातन्भे २।३।२३॥ 


८. कान्तततरत्ति परिशिष्, प्र ५६३ । भाषावर्ति ६।४।१२८ मँ उपरि निर्दिष्ट 
उद्धर्णो का पाठ इस प्रकार हे--कथं शटथीक़ृतपर्रमर्वतां नम्‌ इति माघः, 


अथत्--महाभाष्यकार्‌ इन सूत्रा का छन्दस मानता ह्‌, परन्तु शव- 
वर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भापामें भी निश्चित होता दै। जैसा 
कि भघववृ्र' आदि शोक में इन का प्रयोग उपलम्ब होता है । 

पाणिनि के अन्तिमिदो पूत्रो मं दीधीड्‌ ेवीड्‌ ओर इन्धी धातुओं 
का निर्देश दहै] महाभाष्यकार इन्द छन्दस मानता दै।* कतिन्त्र के 
(दीयीवेव्योश्च,* परोक्तायामिन्धिश्रन्थिन्रन्यिदम्भीनामगुरे सूत्रों में 
इन धातुओं का उहेख मिलता है । प्रथम सूत्र की वृत्ति मे दुगसिह ने लिखा 
है--छान्द्‌साषेतौ धात्‌ दस्य ।* हस पर्‌ व्रिलोचनदास लिखता है-- 


छन्दसाविति । शबैवर्मणस्तु वचनादु भाषायामप्यवसीयते । नह्य- 
यं छान्दसान्‌ शब्दान्‌ व्युत्पाद्यतीति । 

अर्थात्‌--भाष्यकार के सत मे दीधी वेवी छान्दम धातृ है, परन्तु 
शर्ववर्मा फे वचन से इन का लौकिक संस्कृत मे भी प्रयोग निशित होता 
है, क्योकि शर्ववर्मा छान्दस शब्दो का व्युत्पादन नहीं करता टै 1 

आचार्यं चन्द्रगोसी नै अपने व्याकरण के लौकिक भाग मे 'लिरी- 





१. दीधीवेव्योश्छन्दोविषयप्वात्‌ । महाभाष्य १।१।६1 इन्धेश्छुन्दोविषयस्वाद्‌ | 
महामाध्य १।२।६॥ हसर्दत्त भाषा मेँ मी इन्धी का प्रयोग मानता है 1 वह्‌ लिलता दै-- 
एवं तर्हिं श्ापनार्थमिन्धिग्रहं-ए तव्लापयति इन्येमौषायामप्यनिय च्रामिति । समीधे 
समीधाम्क्र इति भाषायामपि मवति । पदमञ्जरी माग १, प्र १५३ । 

२. कातन्त्र ३।५।१५॥ ३. कातन्त्र ३।६।३॥ 

४. कातम्बवृत्ति ३।५।१५। ५५.कातन्त्रवृत्ति-परिरिष्ट पर ५३० । 

६ स्वादिगण के रन्त मँ पठित शह द्ध चमु क्रति श्रादि धातुर के प्रासिनि 
ने छन्दस माना है1 काशक्रसस्न शरोर उसके श्नुयायी कातन्त्रकार तथा चन्र ने 
इन्दे छन्दस नहीं माना। द्रण क्तीरतशङ्खिणी षष्ठ २३१ टि० २ का उत्तरार्ध 
( दमाय संस्करण ) । 

७. ग्वाद्ध व्याकरण मे स्वस्मकरिया मी थी इसके श्रनेकं प्रमाण उसकी 
छ्वोपशतर्ति ( ६।१।२३, १०५, १०८ इल्यादि ) मे उपलब्ध हेति द । स्वोपशवर्त 
१।१।१३४ मे खरविषयक “यतौ वसः" सूप भी उदुघृत हे । इन स्वरविषक 
प्राणौ ङी उपलन्धि सग्रनश्वनमि 2 न्नतेवैदकः प्रकिया पर भी सत्र शवस्य 


५. + +" स4१९.1. ` ॥ 1; ५९ ¬ । २.) १.॥ १ ॥4५। { 1“ 14 १ च्॥ 0 + ७ ५ ॥ ^ ५८५ 
वृत्ति में समीधे" आदि प्रयोग दर्शाए है ) अतः उस के मत मे द्त्धीःका 
प्रयोग भाषा में अवश्य होता है। 
पात्यकीत्ति विरचित जैन श्कटायन व्याकरण केवल लौकिक संस्कृत 
7 8, परन्तु उसमे भी इन्धी से विकल्प से आम्‌ का विधान क्रिया ।* 


दसी प्रकार महामाष्यकार द्वारा छान्दस मानी गई वचश्च कान्तौ धातु 
काभी लोकसे व्यवहार देखा जाता दै । 

इन उदरणों से व्यक्त है कि संस्कृत भापा मे अनेक शब्द एसे हँ जिन 
का पहले लोक मे निर्बधि प्रयोग होता था, परन्तु कालान्तरमेउनका 
लोक भाषा से उच्छेद हो गया ओर केवल प्राचीन आर्षं वाङ्मय मे उनका 
प्रयोग सीमित रह्‌ गया, अतः उत्तरवर्ती वैयाकरण उन्हँ केवल शछाल्दस 
मानने लग गये 1 

१४-- पाणिनि के उत्तरवर्ती महयकवि भास के नाटकं मे पचासों ठेसे 
प्रयोग मिलते हैँ जो पाणिनि-व्याकरण-सम्मतत नहीं ह ।* उन्हं सहसा 
अपलब्द नहीं कहु सकते । अवश्य ते प्रयोग किसी प्राचीन व्याकरणानुसारं 
साधु रहे होगे । यहां हम उसके केवल दो प्रयोगो का निर्देश करते ह-- 


राजन्‌-उत्तरपद के नकरन्त के प्रयोग पाणिनीय प्याकरण के अनुसार 
साधु नहीं द! उनसे अष्टाध्यायी ५।४। ९१ के नियमसेय्च्‌ प्रत्ययहौो 
कर वये अकारान्त बन नाते ह । यथा काश्चौराजः महाराज्ञः । परन्तु मास 
के नाटकों की संष्छृत ओर प्राक्त दोनों मे नकारान्त उत्तरपद के प्रयोग 
मिलते ह । यथा- 





व्याकरण-घ्करण्‌ च्रौर हमारि द्वारा सम्पादित चान््र-व्याकरण्‌ का उपोद्धात । यहं 
संस्करण शीघ्र युपमा । 

१. चन्र व्या० ५।३। २५ । 

२. जा्रुष्रसमिन्धे वा| १।४।८४॥ 

३. ' वध्रि मारुरिरह्वपमः म तथा यज्चुभीष्य ७, ८्के न्न्य में स्त्वं चाहु 
तमि" ( स्वामी दयानन्द सरस्वती ) | 


क{शिराज्घ । सवरज्ञिः। पहारज्ञानम्‌ । महाररणा ५ = महा 
राज्ञा) ।* 

ये प्रयोग निस्सन्देह प्राचीनरहै। वैक्छि साहित्यमेंतो इनका प्रयोग 
होता ही दैः" परन्तु महाभारत आदि मे भी पैसे अनेक प्रयोग उपलब् होते 
हु । यथा--सवेरज्ञाम्‌--आविपत १।१०२॥ सभापवै ८२।१२॥ नागयक्ञा- 
आद्धिपत्र १६। १३॥ मत्स्यराज्ञा--आदिपवै १। ११५ ॥ 

वस्तुतः राजन्‌ नकारान्त ओर राजञ अकायन्त दो स्वतन्त्र शब्द हैं । 
जब समास के विना अकारान्त राज के ओर तत्पुरुध समास मे नकारान्त 
राजन्‌ उत्तरपद कै प्रयोग चिरल हो गए तब वैयाकरणो ने नण्ठश्वद्ग्धसथ 
न्याय से दोनों को परस्पर मे सम्बद्ध कर दिया । अकारान्त सान शब्द का 
प्रयोग महाभारत मे उपलब्ध भी होता है ।* इसी प्रकार अकारान्त अह 
शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है! पाणिनि द्वारा ॐधसोऽनङ्‌ सूत्रः से 
अनङ्‌ आश कर के निष्पन्न किया गया नकारान्त ऊधन्‌ ( कुरुडोधी 
घटोप्री ) शब्द कै वेद में बहुधा स्वतन्त्र प्रयोग उपलन्य होते हँ । यथा-- 

ऊधन्‌ ( ऋ० १। १५२९ ), ऊधनि (ऋ० १।५२।३), ऊधभिः 
(ऋ० ८।९। १९) ऊरध्नः (ऋ० ४ । २२, ६)। 

हमाय तो मन्तव्य दै कि पाणिनि ने जहां जहां लोप आगम वणंविकार 
द्वारा श्याम्तर का प्रतिपादन किया दैवे शूप प्राचीन काल मे संस्करतमापा 
मे स्वतन्त्र श्प से लव्यप्रचार थे। उनका लोकमे अप्रयोग हौ जानै पर 
पाणिनि आदि नँ उनसे निष्पन्न व्यावहारिक भाषा मे अवशिष्ट शब्दों का 

अन्वाख्यान करने के लिए लोप आगम वर्णविकार आदि की कल्पना की है | 





१. भासतनार्कचक्र पृष १८७ । २. भासनाय्कचक्र पष्ठ ४४५ । 

३. यज्ञफलनाटक पृष्ठ र८ं, ६६ । ४, यज्ञफलनारक पृष ५० । 

५, यानि दवराक्ञं सामानि: यानि मनुष्यरक्ञाम्‌*-* ` । ताण्ड्य त्रा 
१८।१०।५॥ 


„ तवाश्वो नधः, ममापि रथं दग्धम्‌, इष्युभौ संप्रयुञ्यावहे । महामाष्य १।१।५०। 
राजाय प्रयनमद्टि } शादि ६४ । ४४ || 


„ श्रा ५४१३१ 
छश 71 नदी तावना तेः {7 म्नि (वाए- तातां तना गार्य 


० # @ 


भास के अभिषेक नाटकमें र्विश्वति' के अर्थम विशत्‌" गब्दका 

प्रयोग उपलन्ब होता है" यह पाणिनीय व्याकरणानुसार असाधु] 

पुराणों मेँ अनेक खानों पर विशत्‌" शब्द का प्रयोग मिलता दै । यथा-- 
पेच्वाकवश्चतुर्विंशत्‌ पाञ्चालाः सपतर्चिशतिः । 
काशेयास्तु चतुर्विंशद्‌ अष्रार्विशतिरंहयः ।२ 

नारद मनुस्मृति मे भी प्चतुर्विंशदूः शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता 

है । त्रिगर्त की एक प्राचीन वंशावली का पाठ है- लदमीचन्द्रपूयेतोऽमूत्‌ 

पश्चविशन्तमो नुपः। यह्‌ वंशावली श्री परं भगवह््तजी को ज्वाला 


मुखी से प्राप्त हुई थी ।" 

वस्तुतः प्राचीन काल मे संस्कृत मापा मे विंशति-विशत्‌, अिशति- 
अिशत्‌, चत्वारिंशति-चत्वारिशत्‌ आदि दो दो प्रकार के शब्द थे । अजिशति 
ओर चत्थाररिंशति के निच्च प्रयोग दर्जनीय हैं । 


ह्ा्चिशतिः । पाजिटर द्वारा सं० कलि राजवंश, पृष्ठ १६, ३२। 
रागाः षट्‌र्िशतिः । पच्चतन्तर ५।५३। काशी संस्कस्ण । 
बर; घरुर्चिशतिः । पन्चतन्व ५। ४१, पूर्ण॑भद्रपाड । ५ 


वैमानिक गतिवेचिच्यादिद्वाञचिशतिक्रियायोगे `` `" स्फोरायनाचायैः। 
भारद्वाजीय विमाना ।८ 





शैली प्रु ४-१७। हम सपस्त पाणिनीय तन्त्र की इस प्रकार की सोदाहस्ण 
वेक्षनिक व्याख्यां लिख रहे दँ । 

६. विश्वलोकविजयविख्यतविंशदूाहुरालिनि । नायकच्त्र ृष्ठ २५६ । 

२. पाजियर सम्पादित कलिराजवंश ए8 २३ । पना संस्करण का पाठ इस प्रकार 
हे-कालकास्तु चटुर्विशचचठर्विशत्त हैहयः । ६६ । ३२२ ॥ 

२. चतुर्विंशत्‌ समाख्यातं भूमेस्तु परिल्पनम्‌ । दिव्य प्रकरण शोक १२, 
पष्ठ १६५. | 

४. वेदिक वाच्य का इतिहास भाग १, ए १२० ( द्वि° सं° ) । 

५. हाड वई त्रोरियर्टल सीरिज मेँ प्रकाशित । 

६. शिल्प संसार १६ फरवरी १६५५ के श्रङ्कमे पृष्ठ १२२ पर्‌ । रष इस 





षटूचिशति चयाण्म्‌ । वराहुगृद्य ६ ! २९, लाहौर संस्क ० । 
चत्वार्शिति सर्वेषाम्‌ । वराहुगृह्य ६ । २९ लाहौर संस्क०। 


संसृत भाषा के हन द्विविध प्रयोगो मे से त्रिशति चत्वारिशत्ति आदि 
“ति अन्त वले शब्दों के अपभ्रंश अंग्रेजी आदि भाषाओंमे थरटिं फोरटि 
फिषिटि आदि खूप में व्यवहूत होते है । 

महाकवि भकसिके नाट्कों को देखने से विदित होता दकि उने 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों का परणं अनुसरण नहीं किया । अत एव 
महायजाधिराज समुद्रगुपच ने अपने कृष्णचरित^ मे भास के विषयमे 
लिखा है-- 

अयं च नान्वयात्‌ पृश दाक्षिपुच्पदक्रमम्‌ ।\ ६ ॥ 

, सम्थव है, भास अतिप्राचीन कवि हो ओर उसकै समयमेये इब्द 
लोकभाषा में प्रयुक्त होते हो, अथवा उसने किसी प्राचीन व्याकस्ण॒ के 
अनुसार इनका प्रयोग किया हो । 

१५-- लौकिक संस्कृत के पसे अनेक प्रयोग हज पाणिनीय व्याकरण 
से सिद्धं होते है परन्तु पतच्जलि के कालमे उनका भापासे प्रयोग लुप 
हो गया था । यथा-- 

प्रियाछठनो प्रियाएानः* पनचिद्भुतकः,° कयः" उः, कतृचा 





१. इस ग्रन्थकाक््धं द्रंश उपलब्ध हश्च है । बह मोडल ( काटियावाङ््‌ ) मेँ 
हुपा हे । दस ग्रन्थ से पाश्चाल्य भतानुयायि्यो की श्रनेक कल्पनारग्रो का रन्मूलन हो 
जाता हे] कद विद्वान्‌ दम जाल रण्वना उतलति है| प° भगवदत्तमी ने 
दस ग्रन्थकी प्रामाणिकता भन्ने प्रकार दशौ हे। देखो, भारतवष का इतिहास 
द्वितीय संष्क० श्र ३५३ | मारतवर्पं का बृहद्‌ इतिहास, माग २, प ३४६ । 

२. महामाष्य १।१।२४॥ प्रिये, प्रिय्रानौ; पितरा, प्रिव्राष्ठानः 
{ उभयथापि दश्यते ) । हैम वृहद्त्ति २।१।७॥ ३. महाभाष्य २।४।३४ ॥ 

माप्य ६।१। ६८ ॥ देम ब्ृहदूलततिर। १।६० के कनकग्रभ- 
सरि छत न्ाससार ८ लघुन्यास ) तथा श्रमर्न््र विरवत श्रवनूरि मं महाभाष्य 


(^ [9 7 क च _ 





९, ८, ` ७९.३८५ 44१. ऋ, । 
दन प्रयोगो के विपथ मे पतश्लि कहता है--यथालक्तणमधयुक्ते ।* 
यदि इस वचन का यह अर्थं मानाजाय किये गन्द भाषा में कभी प्रयुक्त 
नहीं रहै तो महाभाष्यकार के पूरवेद्रृत सवं खट्वप्यरेते शब्द्‌ देशान्तरेषु 
प्रयुज्यन्तेः वचन से विरोध होगा । यदि ये शब्द महाभाष्यकार की दृष्ट 
मे सर्वथा अप्रयुक्त होते तो पत ल्नि यथालक्तण प्रयोगसिद्धि का विधानन 
करके 'चतनमिघानान्न मवति" कहता ।* 
१६-महाभारत आदि प्राचीन आर्षं वाङ्मय मे शतशः पेते प्रयोग 
उपलब्धं होते है जो पाणिनीय व्याकर्णानुसारी नहीं हैँ । अर्वाचीन वेया- 
करण छन्दरौधत्‌ कवयः कुचैन्ति, छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति, आ्षेत्वात्‌ 
साधु," आदि कहु कर प्रकारान्तर पे उन्हे अपशब्द कहने की धृष्टता करते 
ह॒ उनक्रा मिथ्याज्ञान दै । शब्दपयोग का विषय अत्यन्त महान्‌ 


१. पहामष्य ६) ४।\॥ २. पहामाध्य ६।४। १६ | 

३. म्रहामाध्य &। ४। १६३ ॥ ४, प्रहाभाष्यं ७|२। १०६ 

५. महाभाष्य १। १। २४॥ २1४।३४॥ ६। १। ६८; ८६॥ 
६ ।४।२, ११, १६२३॥ ७२1 १०६॥ 

६. नदि यन्न दृश्यत तेन न भवितव्यम्‌ | श्रन्यथा दि यथालन्तगमप्रयुक्तेन्ि्ये- 
तद्‌ वम्बनमप्रयुज्यमानं स्यात्‌ । कैट भी कहता दै--यम्य प्रयोगो नोपलभ्यते 
तल्लत्तणानुखरिण संम्कर्तव्यम्‌ । प्रदीप २।४1३४॥ 

७, सलिना, पतिना, पतौ । छत्र हर्दत्तः--छुन्दोवदषरयः कुर्वन्तीति । 
ग्रस्यायमाशयः--श्रसाधव एतै त्रिशङ्कवा्ययच्ययाजनादिवत्‌ तपोमाहास्म्बशालिनां 
मुनिनामसाधुप्र्ोगोऽपि नातीव गाधते । शब्दुकोस्ठुम १।४।७॥ इतिहास 
पुररेषु श्रपशब्दा श्रपि संभवन्ति । पदमञ्जरी भाग ६; पृ ७॥ निरङ्कुशा हि कवयः 
पदमङ्घरी माग १, षष्ठ ५६० | खच्छन्दमनुवर्तन्ते न शाश््रनृघयः | पदमञ्चरी 
भाग २, प्रष्ठ ेद्ट। कथं माषा तर्यो राजति ? छन्दस एवायं प्रमादात्‌ कविभिः 
प्रयुक्तः । काशिका ४१।१५१॥ निरुक्त १।१६ मे पठित 'पासेवर्य॑वित्‌' शब्द्‌ को 
कैय, हरदत्त शरोर भश्ोनि दीनित प्रति सभी नवीन वैयाकरण ग्रसाघु--रपशम्द 
कहते दै द्रव्य ग्रष्ा० ५।२।१० का महामाष्य-पदीप, पदमञ्वरी, सि० कौमुदी । 
नेटप्रस्थानाभ्यसिन रि च लत्पीङ्िरै (गतप्धतिधिः तिन अवास्या चीत्मयि। 


2 लत ।कणह। = 1१ च| नद उ 11 | -वत[च्त। क। लत्तया = =1रनन( नु 
गनुसार अपशब्द नहीं कट्‌ सक्ते । महाभारत मे प्रणरक्त अपाणिनीय प्रयोगो 
$ विषय मे १२ वीं शताब्दी से पूर्वभावी देववोध महाभारत की ज्ञानदीपिका 
गरेका के आरम्भ में लिखता है-- 
न दण्ट इति वैयासे शष्दे मा संशयं स्थाः । 
ननैरक्ञातमित्यवं पदं न हि विद्यते ॥७॥ 
यान्युज्ञहार माेन्द्रादु ' व्यासो व्याकर्णारयात्‌ । 
पद्रल्लानि किं तानि सन्ति फशिनिगोप्पदे ॥ = ।। 
भगवान्‌ वेदव्यास का संस्छरृतभाषा का ज्ञान अत्यन्त विस्तृत था । वाथु- 
पयण १। ८ में लिला दै--भारती चव विपुलाः महाभारतवध्िनी । 
सोलहवीं शताब्दी के प्रक्रियासर्वस्व के कर्ता नारायण भदू नै अपनी 
अपाशिनीयप्रामाणिकता' नामक वुस्तक में इसत विपथ पर मले प्रकार 
वचार किया दै | यह पृस्तके द्विविरडम से प्रकाशित हई है । 
१७--हयारे उपयुक्त विवेचन से स्पष्टटैकि संस्छृत भाषामे कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं हया । इसके विपरीत पाश्चाव्य भापामतवादियो का 
कहना है कि पाणिनि के पश्चात्‌ संस्कृत भापामें जौ परिवतंन हृए उन को 
शनि कै लिये कास्यायन ने अपना वातिकपाह स्वा ओर तदनन्तरभावी 
परिवर्तनों का निर्देश पतत ज्जलि ने अपने महाभाष्य मे किया है । हम पाश्चात्य 
विद्वानों के इस कथन की निस्सारता दशनि के लिये यहां एक उदाहरण 
उपध्थित करते है 
पाणिनि का एक सूत्र है--चक्तिङः ख्याञ्‌ ।° इस पर कात्यायन ने 


वातिक पठा दै-चक्तिडः क्शाञ्ख्याजी ।* अर्थात्‌ स्यार के साथ 





१. कद लोग इस च्छक मे मषिनद्रात्‌ः क स्थान मे (माहेशात्‌' पद पदते हे | 
यह्‌ शोक देवतरोधविरन्ित दै, श्रौर उस का पाढ "महेन्द्रात्‌ दी दै । महिश पाठ श्र 
महिश व्याकरण के क्लिये "मभ्जूपाः पननिका ( कलकत्ता ) वषं ५ श्रङ्कुटः द्रव्य ह। 
पुरपरोत्तमदेव ने परिमापराघ्रत्ति मँ 'समुद्रवद्‌ व्यकरणं महेश्वरः दइस्यादि शोकान्तर 
उदुघुत किया दे । ्र° पृष्ट १२६) वनद्रिस्वं सोसाहटी संस्क° । 

२. इसका हम्‌ नया संस्करण शीघ्र प्रकाशित करेगे । 


दीता था, परन्तु कात्यायन के समय क्डात्रू काभी प्रयोग हने लग गया, 
अत एव उसने ख्यान्रूके साथक्शात्र्‌ आश कामी विधान किया । 


हमे पाश्चात्य विद्रानों की एसी उटपटांग, प्रमाणदून्य कल्पनाओं पर 
हंसी अती है । उपरक्त वात्तिकके आधार परक्शात्र्‌ को पाणिनि कै 
पश्चात्‌ प्रयुक्त हंजा माचना मवेथा मिथ्या है । पाणिनि द्वारा स्मत आचाय 
गाग्य क्शोत्रू के प्रयोग से अभिज्ञ था। व्ण॑रलदीपिका शिक्ताका स्चयिता 
अमरेश लिखा है-- 
ख्याधातो; खययोः स्यातां कशौ गाम्मते यथा । 
विक्ष्या ऽऽक्शाताम्‌ इच्येतत्‌ ~> ०००००००१] 1 


दस गार््यमत का निर्दश्ञ आतचार्थं कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य 
४ । १६७ के “ख्यातेः खयौ, कशौ गाग्यैः, सक्व्योकंख्यमुकल्यव्जम्‌' 
सूत्र में किया है । आचारं ओौनक ने भी ऋक्प्रातिशाख्य ६।५५,५६ में कशा" 
धातु के कशः के स्थान पर कई आचार्यो के मतम 'ख्य' का विधानं 
क्ियाहै।* 

इतना ही नही, पाणिनि से पूर्वं प्रोक्त ओर अद्य यावत्‌ वर्तमान 
म॑त्रायणीय संहिता मे “ख्या धातृ के प्रसद्घ में सर्वत्र वक्शा" के प्रयोग 
मिलते है । काठक संहितामे षी कहीं कहीं “कशा के प्रयोग उपलब्ध 
होते ह ।* गुक्ल यजुः प्रातिक्ञाख्य क। भाष्यकार उब्वट स्पष्ट लिखता 
है- ख्यातैः कसापत्तिर्क्ता, एते चरकाणाम्‌ ।* रेसी अवसथा मेँ यह्‌ 
कहना कि पाणिनि के समय क्शाका प्रयोग विद्यमान नहीं था, अपना 
अज्ञान प्रदशित करना ठ । 


प्र्हो सक्तारहैकि यदि क्शाधातुका प्रयोग पाणिनि के समय 
विद्यमान था, तो उने उसका निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह्‌ 





१. कि १६५ । श्तासंग्रह्‌ काशी संस्क० । 

, कशातौ खकारयकारा र एके । ताविव स्यात्तिसदृशेषु नामसु । 
३, श्रन्वभ्िसषसामग्रमक्शत्‌ । मै° सं° १।८।६ इत्यादि । 
४. नक्तमा्चरपस्थेयः प्ूलायनुक्शव्ये । कास्कं सं° ७ | १० ॥ 
५. वाजण० प्रात० ४ । १६५४७ || 


ठ ।तो 4141१ त (लान तर्दु 41६ 1 काव तचा + (च्य ठ ह ९२. 
वै कहु चुके है । इसलिये उसे करई नियम छोड़ने पडे ॥ दुसरा कारण यहं 
है कि पाणिनि उत्तरदेश का निवासी धा। अततः उसके व्याकरण में वहीं 
के शब्दों का प्राधान्य होना स्वाभाविक है। कशाज्‌ का प्रयोग दक्षिणापथ 
मे होता था । मेत्रायणीय संहिता का प्रचारक्षे्र आज भी वही है । वातिक- 
कार कात्यायन दाक्षिणात्य था।* वह्‌ कात्र के प्रयोग से विशेषं परिचित 
था । इसलिये उसने पाणिनि से दछोडे गये क्शात्रू धातु का सन्निवेश ओर कर 
दिया । हमारी इस विवैचना से स्पष्ट है कि क्शात्रू का प्रयोग पाणिनि से पूव 
विद्यमान धा । अतः कात्यायनीय वात्तिकों वा पात्जल महाभाष्य के किन्हीं 
वचनो के आधार्‌ पर यहु कल्पना करना किं पाणिनि के समयं यहं 
प्रयग नहीं होता था, पीच्चै से परिवर्तित होकर इस प्रकार प्रयुक्तं होने लमा, 
स्वेथा मिथ्या है । 

१८--पूर्वमीमांसा ( १।३।३० ) के पिकनेमाधिकरण मे विचार किथा 
है कि वैदिक मगरन्थो मे कु शब्द एसे प्रयुक्त हैँ जिन का आर्थं लोग प्रयोग नहीं 
करते, किन्तु म्लेच्छभापा में उनका प्रयोग होता है । एसे शब्दों का ग्लेच्छ- 
प्रसिद्ध अर्थं स्वीकार करना चाह्यि अथवा निरुक्त व्याकरण आदि से उन 
के अर्थो की कल्पना करनी चाहिये । इस विषय मे सिद्धान्त कहा है- 
वैदिक ग्रन्थों मे उपलभ्यमाने शब्दों का यदि आर्या प्रयोगनहोतो 
उनका ग्लेच्ुप्रसिद्ध अर्थं सखीकार कर लेना चाष्िये । 


मीमांसा के इस अधिकरणसे स्पष्ट कि वैदिक ग्रन्थों मे अनेक पदं 
एसे प्रयुक्त है जिनका प्रयोग जेमिनि के काल में लौकिक संस्कत से लुप् 
हो गया था, परन्तु म्लेच्छमाषा मे उनका प्रयोग विद्यमान था। शबर- 
स्वामी ने इस अधिकरण मे "पिक, नेम, अर्धं, तामरस' शब्द उदाहरण 
माने हँ । शावरध्वामी इन शब्दों कं जिन अर्थो को म्लेच्छप्रसिद्ध मानता है 
उन्हीं अर्थो मे इनका प्रयोग उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य मे उपलब्ध होता 
हैँ । अत्तः प्रतीत होता रै कि कु शब्द एसे भी हैँ जिनका प्राचीन काल में 
अर्यमा मे प्रयोग होता था, कालान्तर मे उनका आर्यैभाषा से उच्छेद 





१. देखो पूवं पृष ३२, ३३, सन्दर ८ । 


2. पिथनन्िता ८ नलिरव्या- यथा सोच > यलि गोतम यशा आदिक 


आपिक्चल 'तुरस्तुशम्यमः सावघातुकासु च्छन्दसि ` सूत्र म' छन्द; मरुणं 
करता है, अतः उसके काल म 'तवीति' आदि पद लोक में प्रयुक्तं नहीं थे । 
परन्तु उससे उत्तरवर्तीं पाणिनि ्छन्द' ग्रहण नहीं करता । इससे स्पष्ट टं 
कि उसके काल में इन पदों का लोकभार्षामे प्रयोग होता था ।* 

मीमांसा के इस अधिकरण के आधार प्रर पाश्चात्य तथा तदमुधायी 
कतिपय भारतीय विद्वान्‌ लिखते हैँ कि वेदम विदेशी भाषाओं कं अनैक 
शब्द सम्मिलित हैँ । उन का यह्‌ कथन सवथा कल्पना-प्रसूत है । यह्‌ हमार 
अगले वितेचन से भले प्रकार स्पष्ट हो जायगा। 

लोकिक संस्छत ग्रन्थो म अप्रयुक्त संस्कृत शब्द्‌ का 
€ र ने 
वतेमान भापाशर मे प्रयोग 

आज कल लोक मेँ अनेक शब्द एसे व्यवहृत होते हँ जो शब्द ओर 
अर्थं की दष्टे विशुद्ध संसृत भाषाके है, परन्तु उनका संस्छत भाषामे 

योग उपलब्य न हने से अपभ्रंश भापाओं के समभे जाते हैँ । यथा-- 

१-- फारसी घाषा मे पवित्र अर्थे पाकर शल्दका व्यवहार होता 
दै । परन्तु उसका पवित्र अर्थम प्रयोगदेद के योमा पाकेन मनसा 
चरन्तमभिचष्रे अदृतेभिवैचोभिः' आदि अनैक मन्त्रौ मेँ मिलता है ।* 

--हिन्दी मे प्रयुक्तं धर' शब्द संस्कृत गृहुरब्द का अपश माना 
जाता र, परन्तु है यह विशुद्ध संस्कृत शब्द । दरापादी-उणादिमे इस कै 





१. काशिका ७ ।३। ६५॥ 

२. काशकृस्न के न्रजदेरी तित्िमिषुः सूचानुसार श्रवति! क समान 'स्तवीति 
'ऊर्णीति' च्ादि प्रयोग भी लोक व्यवहृतं है । द्रष्टव्य 'काशाक्रुरस्त स्यकरण्‌ रौर 
उसके उपलज्च सूत्रः पुस्तिका, शरथवां "ताहि! ( पटना } का वरं १०; शङ्क २ 
पृष २६, सूत संख्या ७१॥ 

३. ऋग्वेद ७ १०४ 1 ठ श्रथर्वत | ५८] 

४. गरोऽस्मव्ाकतर इध्यत्रस्पे, तं मा पक्रैन मनसाप्प्रश्यन्‌ इति ये मा पाकेन 
मनसा चरन्तम्‌ इति च प्रशंसायाम्‌ | गा््यनारायण्‌ शाश्च ° गृह्य १।२]। प्रशंसा श्रर्थं 
लाद्रिक दे \ मूल श्रथ पचि्रद्यी दे । 


भाष के नाटकों की प्रक्रत मे भो इसका प्रयाग [प्रलताद। 

संस्कृत के रः शाब्द का ह्यान्तर प्राकृत मे र होता रै । यथा 
नपरेहर-पदरदरः (द्रन दैमप्रा० व्या० १।१। ५८ वृत्ति) । इमी प्रकार 
मारवाडी ऊ 'परीहर' खब्द का मूल भी ष्पिठृघरः है ( तु* लोप होकर ) । 
दन रूपों में गृह का हर रूपान्तर मानना चिन्तय है कर्ोकि भापाविज्ञान 
रे उत्स्म नियम के अनुसार व' का ^ह्‌' होना सरल है, गृह का घर अथवा 
हर रूपान्तर अतिकिलष्ट कल्पना दै । 

२--युद् अर्थ भे प्रयुक्त फारसी का जङ्ग शब्द सस्त कौ 'जजि युद्ध 
घातु का घश्र्रत्यान्त रूप है । यहे न्वजञोः कुः: धिरर्यतोः'* सूत्र से कुत्व 
होकर निष्पन्न होता है । यथा भज्‌ से भाग । मैेयरक्लित-विरचित धातुप्रदीप 
पष २५ भें दघ शब्द्‌ का साक्तात्‌ निर्देश मिलता दै । 

फारसी में प्रयुक्त वाज्ञ गब्द घज्ञ तज्ञ गतौ घातु का अशु-प्रत्ययान्त 
रूप ह । ववयोरभेदः यह प्रसिद्धि भारतीय दा्नज्ञो मे भी विद्यमानद। 
तदजुखार वाजनबाज दोनों एक हीर) 

५._ वावी भाषा मे बरात अर्भ मे व्यवहूत श्ञ्ज' शब्द भी पूर्वक्त 
जनि ' धातु का घत्रन्तरूप है । प्राचीन्‌ काल मे स्वयंवर कै अवसर पर 
प्रायः युद्ध होते थे, अतः ज्ञ जब्दमे मूल युद्ध अर्थं निहित दै । हम 
बद मँ निपातन से कुत्व नहीं होता । यह पाणिनि के उञ्छादिमण" मे 
पठित है) भदू यज्ञेश्वर ने गणरन्नावली मे ज्ञ का अर्थं युद किया है।° 
उसमे थोडी भल है । वस्तुतः ज्व ओर ज्ञ शब्द क्रमाः यृद्ध ओर वरात 
के वाचक है । संस्कृत गर गल, ग्रह ग्लह आदि अनेक शब्द पसे हैँजों 
समान धातु ओर सेमान प्रत्यय से निष्पन्न होने पर भी वमात्रे के 
भेद से अर्थान्तर के वाचक होति है \ 

६--हिन्दी मे शङ का कया भ्व छै इत्यादि मे प्रयुक्त भवः 
शाब्द शु संस्कत का है । यह भू प्राततावात्मनेपदी' चौराद्कि धातु से अच्‌ 








१. हन्ने सधन । द्‌० उणा० ८।६०४॥ दीरतङ्गिणी १०।६८ मे दुगं कै 
मत मै श्वर खतन्त्र धातु सानी दे) २. पुरातनप्र्न्धसंग्रह पष्ठ १२, ३९ ॥ 


द. यंश्ञफलन क १६२ ॥ ४, ष्टा ७।२३। ५२1 
[स ~ =9)9& ० छार स्ततेष्ठ प २५५ ॥ 


~ तद्दत्‌ ०१९९-५ का द तहस 


( पक्षान्तर मे घ्र ) प्रत्यय से निष्पन्न होता दै । सत्तार्थक भाव र्द इससे 
पृथक्‌ ट, वह भू सत्तायाम्‌ घातु से बनता है । 

५-- हिन्दी मे प्रयक्त "मानता है" त्रिया की "मानः धातु का प्रयोग 
जेन संसृत ग्रन्थों मे वेधा उपलब्य होता है ।' 

८ हिन्दी की ्ुढना' क्रिया का भूल धातु ददि अन्वेषशे-दुशढति 
कारङृत्स्न धातुपाठ में उपल्य होता है ।* स्कन्द पुराण काशीखण्ड में 
भी यह्‌ धातु स्मृत है | 

इसी प्रकार कई धातुं एसी हँ जिन का लोकिक संसृत भापामें 
प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अपश्रंश भाषाओं मे उपलनव्ध होता 
है । यथा-- 

९- संसृत मापा मेँ सार्वधातुक प्रत्ययो मे गच्छ' ओर आर्धधातुक 
पत्ययो पे "गमः का प्रयोग मिलताहै। वैयाकरण गम के मकार को 
सार्वधातुक प्रत्यय पर रुने पर छकारादेका का विधान करते ह ।* वस्तुतः 
यह्‌ ठीक नीं दै । गच्छं ओौर गम दोनों स्वतन्त्र घातुएं हँ । यद्यपि लौकिक 
सस्छृत में गच्छ के आ्ेवातुप्रत्ययपरक प्रयोग नहीं मिलते । तथापि पालि 
भाया मे "गच््छिरसन्तिः आदि, मण्डीराज्य (पूवीं पजान ) की पहाड़ी 
भापा मे दर शच्छणा' तथा पश्चिमी पाव की भेहूलम के आख पास 
की वोलौ मे द्र गच्छुणा वोयः' ओर “इ दुर अगच्छणा बोय'› प्रयोग 
होता दै । ये संसृत फे गच्छिष्यन्ति तथा (कुत्र गच्छुनम्‌' का अपश्च है 
गसिष्यत्ति ओर कुचर गसनम्‌' का नहीं । इसी प्रकार गम धातु के सार्वे 
धातुक प्रत्यय पर्‌ रहने पर "गमति' आदि प्रयोग वेद मे बहुधा उपलब्ध 
होते ह । पाणिनि ने जहां-नहां पाघ्राआदिके स्ानमें पिबज्ञिघ्र आदि 
का आदेश किया दै वह-वहां सर्वत्र उन स्वतन्त्र धतु समन्लना चाहिये । 
समानार्थ दो धावृओं मे से एक का सार्वधातुक ज प्रयोग नष्ट हो गया, 
दूसरी का आर्यधातुकत मे । वैयाकरणो ने नष्टा्वद्धरथन्याय से दोनों को 
एक साथ जोड दिया । 


१" पुरातन प्रबन्धसंग्रह प्र १३. ३०; ५१, १०३ इत्यादि । प्रबन्धकोशा 


_ „= ~ 1 क ड ता र्ततन् नवृ 
रं । हम स्पष्टीकरण के लिए कतिपय प्रमोग उपध्ित करते टं । यथा-- 


ध्रा धातु के सा्वातुक प्रत्यय स परं अआपगह्यमें विहित जिघ्र 

कै आर्धधातुक प्रत्ययो में प्रयोग-- 

सूधन्यमिजिघ्रम्‌ । गोमिन गृह्य २।८। २४ ॥: 

वचसे हुम्‌ इति अभिजिघ-य । हिरण्य गृह्य २।४।२७॥२ 
ख--घ्राकासावधातुक प्रत्ययो मे प्रयोग-- 

न पश्यति न चाघ्राति । महा० चान्ति १८७ । १७ ॥ एवं वटव । 
ग--ध्मा स्थानीय धम के आवैयातुक्र मे प्रयोग-- 

विधमिष्यामि जीमूतान्‌ । रामा० सुन्दर ७। १२ ॥ 

धान्तो धातुः पावकस्थैव यशि: ।3 
ध--च्रञ्‌ धातु क आर्धधातुक प्रत्ययो में प्रयोग-- 

ब्राह्मणो त्रवणात्‌ । निरुक्त ९ । ६ 


ङ--यजके कितु डित्‌ प्रत्ययो सम्प्रसारणद्राया ब्रिहति दइज्ञ स्प 
ज्यन्ति प्रयोग महा ° गान्ति २६३ । २९में॥ 





द्मभिज्धघ्राणम्‌ः पाठान्तर । गृह्मकारण भूर्न्यमित्राणम्‌" इति वक्तव्ये 
'मुधन्य्रमिजिघ्राणम्‌" इत्यविषयेऽपि जिघ्रादेशः प्रयुक्तः । तन्वत्ार्तिक्‌ १।२, श्रपितं, 
पृष्ठ २५८; प्रना संस्क०। 

२. भिघ्यिति वात्य श्रमिजिघरूमति वचनं" "'प्रपादपाटा वा| हि० गृ 
टीकाकार मावृदत्त | 

३. त्तीरतरद्धिणी ६।६५६, दशपादी व्रति ३।५., दमाशादिन्रत्ति ३३ में उद्धूत 
( कुछ पाठान्तर दह ) | धमिः प्रकृयन्तरसिययके । क्ीर्तरङ्धगणी १ । ६५६ ॥ 

४. निरुक्त का वतमान पाट प्राह्णान्रुवाणाः' हे । वर्युक्त पाठ कुमारिल 
हाय उदुध्रत ह । यथा--कार्ल्यपि व्याकरणस्य निरुक्तं हीनलक्तेणा वरदूचा यद्‌- 
ब्रामण व्रवणादिति ।""" ' ""व्रुवा वन्चिरित्ि वच्याःरामकृव्वेव ्रवणादिस्युतम । तन्त्र- 
वा० १।३, श्रधि० ८ पष र्पः प्रना। 
|१-। 


५१ 1९ च्य त ऊ स्स व| ७ 1 ल~ + "` ` ॐ. 
मिलेतादै। 
च--ग्रह का सम्प्रसारण ओर भकारदिश होकर तिष्पन्च णम का 
गर्भो गृ; निरुक्त १० । १२३ में प्रयोग है ॥ 


छर--वच को लुङ्‌ मे उम्‌ आगम होकर निष्पन्न वोच के घोचति 
आदि रूय वेद में बहुधा यिलते दव । 


१०--विक्रम की १३ वीं चताव्दी से पूर्वभावी वैयाकरण कृञ्‌" घततु 
वो भ्वादिमे पठते ह," किन्तु इसके भौवादिक प्रयोग लौकिक संस्कृत 
ग्रन्थो मे उपलब्ध नहीं होति । प्राक्त भाषा में प्रायः प्रयुक्त होते दँ ।* हिन्दी 
मे भी उसका अपरं 'करता' भब्द का प्रयोग होता है । 


११--धातुपाठमें "हनः धातु का अर्थं गति ओर दिक्षा लिखाटे। 
लौकिनः यंस्त वादरमय मे मका गत्यथ सें प्रयोग नहीं मिलता ।* किन्तु 
हिसार जनि की ग्रामीण भाषा के कटे हणसे' आदि वाक्थोमे इसके 
अपथ्रंश का प्रयोग पाया जानान । 


पृष्ठ १३०, दपधातुपारायण, शाकयायन धातुपाठ 

ध्र ३८, दशयादी-रणादिवत्ति पृष्ठ १७, ५२ इत्यादि । 
भ्वादिगणसे कत्र्‌ धातु काप्राठ सायण ने हया हे वह्‌ लिखता है “धनेन 
प्रकरिसस्माभिधौतुतरत्तावयं ध्राठनिराकतः {" क्रवेदमाष्य १।८२ 1 १॥ तथा 


१. चीरतरङ्णी २! ६३६ 
संख्या ५७७; द्रैवपुसपकार्‌ पृष ३ 


धाठुतरत्ति प्र १६२ । भद्रोनि दीधिति ने सायण काही श्रनुसरण किया हे । साय्रण 
ऋम्वेदमध्य मं श्मन्यत्रक्न्‌ करा भ्वादि मे मानता हे-- कृन्‌ कर्णे भौवादिकः 1 
४1।२२३।६॥ पाणिनिन द्रम्‌ धातु म्वदिगणमें पदाथा] तनादिगण मे क्रज्‌ 
करा पाट पाणिनीये । `र^प्रयय श्रष्राध्यायी३।१।६६ फे विशेष विधान 
सदताह। :सीलिने ग्वामी दयादन्द सरख्वती ने यजुमीभ्य २। ५८ मेषा 
हे कृन्‌ कर्ण इयन्य म्वादिगणान्तर्गतपाशत्‌ शब्विकरणोऽत्र॒ गाते, 
नादिभिः सद्पाणद्‌, यत्रिकस्णाऽपिः । विरेष द्रव्य ग्रस्मतसम्पादत कतीरतरङ्गिरणी 
रष् ५३०, ६६३ | 

९. श्रशुकरटि ( ग्रतुकरति ), भासनाटकम्वक् पृष्ठ २१८ । क्रश्रन्तो ( करन्तः 
=ुचन्तेः ) मासनारकन्वकर पृष ३३६ । 


३. धातुप्दीप क सम्पादक श्रीशण्चन्द्र चक्वर्त ते ग्य जन घातका एक च्योग 


“1 १६। |“ लात्‌। । ~त 4 दला को चार सकल चू क र 1 
उपलब्ध होता है। हिन्दी की “रख' क्रिया प्रछत की क्ल का 
अपभ्रंश है । अवुः संस्कृत की 'स्क्त' धातु का मूल अर्थं "रक्ता करना ओर 
"रखना' दोनों हैँ । 

इन उदाह्रणों से स्पष्ट ह कि संस्कृत भाषा किमी समय अत्यन्त विस्तृत 
थी । उसका प्रभाव संसार की समस्त भाषाओं पर पड़ा । हूत से शब्द 
अप्य भापाओं मे अभी तकं भूलषूय ओर मूल अर्थम प्रयुक्त होति 
है । कृं अल्प विकार को प्राप्त हो गये, कुं इतने अधिक विकृत हए कि 
उनके मूल स्वश्प का निर्धारण करस्ना भी दस समय असम्भव होगथा । अतः 
अपभ्रंश भाषां में प्रयुक्त वा तत्सम राब्दका संस्कृत कै किसी प्राचीन 
ग्रन्थ मे व्यवहार देख कर यह कल्पना करना निन्ताते अनुचित टै कि यह्‌ 
शव्द किसी अपभ्रंश भाषा से लिया गया है यदिसंसारकी मस्य मुख्य 
भाषाओं का द्रप दृष्टि सै अध्ययन ओर आलौडन किया जाय तो उनसे 
संस्छृत के सहसो लुप्र शब्दों का ज्ञान हौ सकता है ओर उसे सव भापाओं 
का संस्कृत से सम्बन्य मी स्ट स्नात हो सक्ता र 


नारका मे प्रयुक्त प्रातं की संस्कृत छाया 


यदि उपयुक्तं वृष्टि से संस्छृतनाटकन्तर्त प्राकृत का अध्ययन किया 
जाय तो उससे निन्न दो बाते अत्यन्तं खष्ट होती है- 


१--प्राक्रेत के आधार पर संस्कृत के गतशः विलुष्च दाब्दों का पृनरुदरार 
हौ सकता टै । 


छर्गं हुन्वासि खत्रत ॥» धाुप्रदीप पष्ट ७६, द° २} सम्भव ह यहां "हन्तासि! करे 
स्थान मं गन्तासि" पाठ हो । साद्िस्य-विशाग्दौ न गव्य्थ॑क हन्ति के प्रयग को दोप्र 
माना हे] `वुल्याथेवेऽपि हि श्रूयात्‌ को हन्ति गतिवाचिन' । भमहालङ्कार 
६ | २४ ॥ तथा---“वुञ्ष' हन्ति कृशोदरी । श्रव हन्तीति गमना पठितमपि न 
तत्र सेमथैम्‌ 1 सादिय-दर्पण्‌ परि० ७, प्र ३६६ निर्ण॑यसा० क्स्क ०; कृव्यप्रकाश 
उल्लास ७ । महामाष्य के प्रथत श्माह्िक मे लिला दै-गमिमेव स्वार्णीः प्रयुङ्ञ+' । 
दस्मे स्ट हे कि बहुत कालसे द्यं गमे ग्रतिरिक्तं न्य गत्यथेक धातु का 
प्रयोग नहीं करते । 


२--नाटकरान्त्गत प्रकेत कीजो संस्कत छया इम समय उपलब्ध 
होती टै वहु अनैक स्थानों मे प्रात से अतिदूर द । आधुनिक पण्डित प्रक्रत 
से प्रतीयमान संस्कृत शब्दो का प्र्ोग करने मे हिचकिचाते है, अतः उन 
सधनो मे प्राक्त से असम्बद्ध संसक्रेत शव्यं का प्रयोग करतेहैं। हम 
उदाह्रणाथं भास के नाटकों से कृष प्रयोग उपचित करते है 


प्राकरत मुद्रित संस्कृत मून संसत नाटकचक्र पप्र 
अणुकरेदि अन्ुव्रोत्ि अनुकरति २१८ 
करअन्तः कुवैन्तः करन्तः ३६९ 
पेक्खामि परयामि ्क्तामि ३३६ 
पेक्लन्ती पश्यन्ती ्त्तन्ती ३५७ 
रोदामि रोदिमि रोदामि १६८ 
चश्चलाअन्ति विअ ) चश्वलायेत इव चच्चलायन्ति इव } १९२ 
मे अक्लीणि } मेऽक्तिणी मेऽ्तीणि 


दस प्रकार हमने इस अध्याय मे भारतीय इतिहाप के अनुपार संस्कृत 
भाषा कीप्नृत्ति ओर उसके विकास तथा हास पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया दै । आधूनिक्र कल्पित भापायाश्च का अधूरापन ओर उससे 
उत्पन्न होने वाली न्तियो काभी कटं दिष्द्शन कराया है । आधुनिक 
भापाशाश्न की समीज्ञा' एक महान्‌ कार्थ रै, उपकर लिये स्वतन्त्र ग्रन्थ की 
आवश्यकता ह । अतः हसने यहां उसकी विस्तार से विवेचना नहीं की । 
इसी प्रकार संस्छत भाषा समस्त भापाओं की प्रकृति है, उसी से मस्त 
अपश्रंल भाषाएं प्रवृत्त हू दै । इसकौ विवेचना करना भी एक स्वतन्त्र 
विपयदै। 

हमारे इस प्रकरण को लिखने का मख्य प्रयोजन यह्‌ दर्हानादैकरि 
संस्कृत भापा मे आदि से लेकर आज तक कोई मौलिक परिवर्तन नहीं 
हुआ । आधुनिक पाश्चाल्य भापाशाश्नी संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन दशति 
है, वह्‌ परिवतन नही दै । वह्‌ केवल प्राचीन अतिविस्पृत संस्छृत भाषा मे 
उत्तरोत्तर शब्दं के संकोचनह्वाप के कारण प्रतीत होता है। वस्ततः उसमें 


संस्छृत भाषा की ्रछ्ु्ति, चिकाक्त ग्रौर हास ५२ 


प्रिवतंन कं भी नहीं तेजा । इसी प्रकार आधुनिक भाषाशाश्च के आधार्‌ 
पर्‌ की गई संस्कृत वाङ्मय के कालविभाग की कल्पना भी स्ेथा प्रमाणः 
दन्य दै । भारतीय इतिहा मे अनेक ऋषि एसे दँ जिन्न वेदो की गाला, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, आधृर्वेद ओर व्याकरण आदि 
अनेके विषयो का प्रवचन किया । इन ग्रन्थो में जो भावाभेदे आपातत 
प्रतीत होता रै वहं स्वमाशेली ओर विषय कौ विभिन्नताके कारणदै। 
यह्‌ बात प्रत्यात्मवेदनीय है । अतः संस्कृत वादूमय मे कालविभाग भौर 
संस्कत भाषा मे परिवर्तन ये दोनों ही पत्त उपपन्न नहीं हो सकते । 

अव हम अगले अध्याय मे संस्कृत भाषा के व्याकरण की उत्यत्ति ओर 
दूसकी प्राचीनता पर लिखेगे । 


ऋ » ` 


नि 


वयाफरणशाद् की उत्पत्ति शौर प्र्चीनता 


ब्रह्मा मे लेकर दयानन्द सरस्वती! पर्थम्त समस्त भारतीय विद 
कामतरहाह कि संसार मे जितना ज्ञान प्रवृत्त हुमा उससवबकाअ 
मूल वेद है । अत एव स्वायंभुव मनु ने वेद को सवह्ञानमरय कहा ई 
मनु आदि मर्हपि उसीज्ञनस संघारको प्रकाशदेरहैथे, अतः वे) 
करयो न कहते 1 
व्याकरण का आदिभूसत 
द्य विद्धान्तानुस्तार व्याकरणन्नाश्च का आदि मूल भी वेद है । वे 
भन्त्रो मे अनेक्र पदों की व्यृत्पत्तियां उपलब्ध होनी है! वे इसं सिदध 
की पोपक है । यथा-- 
केन यक्मयञन्तः देवाः । छछु० 1 १६ 
गे सहांसि सहसरा सहन्ते । ० ६ । ६६ । : ॥ 
पूर्वीरश्चन्तावम्बिला" । ऋ० ८1 ५।२२॥ 
स्तोतृभ्यो संहतं मघम्‌ | चछछ० ‰ । ६५।२३॥ 
धान्यमसि धिनुहि" देवान्‌ ! यज्जु° १ । ६० ॥ 


८० || 








1. ४6 पो (एवह पट शानु ७६ कार 11५6 


{प्ा९, 0८711119 जा पा९ (;६- जतत लाव ्रह््‌ 1४) 
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[त्‌ा प्ण (द 1 (वला प8, 1 दला ८ 1 ० ॐ 
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२. सर्वज्ञानमयो हि सः } मनु° २।७ | मेधातिथिकी टीका] 

३. वक्ञः कस्मात्‌ ? प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ताः । निसु० २। ६ 
यजया्यतविच्छ्रन्छरक्तोऽनदः । श्रा ३।३।६०॥ 

४. सहधातोः सुनः ( द° २० ६ | ४६ ॥ ५० २० ४१६४ ) इत्य, 

५. ग्रशवितौ यद्‌ व्यश्नुवात सर्वम्‌ । निरु १२। १५ । 

६. पघमिति धननामपरेयम्‌, मंहतेदौनकर्म॑णः ! निं० १। ७1; 

७. धिनोतेौन्यम्‌ । महाभाष्य ५।२।४॥ 


कतपुः केतं सः पुनातु* । यञ्जु० १२।७॥ ५ 
येन देवाः पदिच्ेसात्मानं पुनते सदा ! साम० उ५ 
तीरधस्तरन्तिः । अथष ४८ । ४।८॥ 


८१. 


यदद्‌: सं प्रयतीरहाघनदेता" हते } तस्मादा नद्यो नाम ‰ 
सअथवे” ३।१२।१। 


तदापो"दिन््ौ बो यतीस्तस्मादापो अनुष्ठन । श्रथर्व० २।१२।६॥ 

गव्दशाख्च के प्रमाणभूत आचार्यं पत ज्लि मुनि ने व्यार्करणाच्ययन फे 
प्रयोजनों का वर्णन करे हृए चत्वारि ङ्गा, चत्वारि वाक्‌, उत 
त्वः.“ सक्तुमिव, सुरेवोऽक्ति+° ये पाच मन्न उद्धुत किये द," ओर 
उनकी व्याल्या व्याकस्ण-राश्चपरक की है । पत लि से बहुत प्राचीन यास्क 
ने भी चत्वारि वाक्‌^९ मन्त्र की व्यास्या व्याकरण-गाश्नपरक लिखी है 1* 
व्याकरण पदं जिस धातु से निष्पन्न होता है उसका मूल-अर्थ में प्रथौग 
यजुवद १९ } ७७ मे उपलन्धहोता ट ।** 

व्याकरण-शाक्च की उत्यत्ति 

व्याकरणय्ाल्र कौ उत्पत्ति कबं हई इसका उत्तर अत्यन्त दुष्कर है । 
हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उपलब्ध वैदिक पदपाठों ( ३२०० वि० पू ) 
की रचना से पुवं व्याकरण-साश्च अपनी पणता को प्राच हौ चुका था । प्रकृति 


१* केतूपपटात्‌ पृनतिः 'विक्षप्‌ च' { श्रष्ठा० ३।२।७६ ) इति क्विप ] 


२० पावत्र पुनाति: | पनर्‌ ० ५।६॥ पुनान्‌ । द्रर श्रा २।२।१८५) १८६॥ 
३. पातु तुदिवचिरिनिसिचिम्यस्थक्‌ । १० उणादि २.७॥ 

४८, नद्यः कस्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दयत्यः । तिरु° २।२४॥ 

५. श्राप श्रप्नोतिः । निरु ° ६।२६"। श्रापरोतर्टुखश्च | प उर २।५८ 
६. क्रु ५५८।३॥ ७. ० १,१६४।४५॥ 

८. क्रू १०।७१।४॥ ६. ० १०।७६१।२॥ 

१०. च्छु ८{६६।१२॥ १६९. माहाभाष्यश्चर ११० १, ग्रा १।॥ 


१९. ऋ० ९।१६४।४५॥। 


92 -¬1+-- न म च च । (~ ^ - 


4९4 च ("७1/1९ +ल तुचात्तद्तता च (तारा तुर. तना 
निर्धारित हौचुका धा। वाट्मीकीय रामायण से विदत होता हैकि 
महाराज साम के कालि मे व्याकरणलाक्न का सुव्यवस्थित पठनपाटन होता 
था।* भारत-युद के समकालिक यास्कीय निरुक्त मे व्यावःरणएप्रवक्ता अनेक 
वेयाकरणों का उहेव मिलता टै" समस्त नाम अब्दोंकी धातुओं से 
निष्पत्ति दशषनि वाला मूर््राभिपिक्त गाकटायन व्याकरण भी यास्क से पूरव 
बन चुका धा ।* महाभाष्यकार पतजलि मूनि के नेखानुसार अत्यन्त पुया- 
कालम व्याकरएन्याख्र का पठनपाठन प्रचलित था ।< दन प्रमाणो से इतना 
पुव्यक्त दै कि व्याकरणगाश्च की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल मेहो गई 
थी । हमारा विचार वरेता युगके आरम्ममें व्धाकरणशाख्च ग्रभ्थ कूप 
मे सुव्यवस्थित हो चुका था। 
व्याकरण शृब्द्‌ की प्राचीनता 


उव्दनाश्रके लिय व्याक्ररण जन्य क प्रयोग रामायण,“ मोप 





१. वाजिनीऽवरती । त्र° पद्० ५1३ १० |; ग्ररसतऽमिः ! ऋर° पद्‌० १। 
त । ४1 पहिञ्चवम्‌ | अर प्ट० १।८।५॥ 

२, सम्रजग्मानः । ऋ्रू०्पद्‌० १॥६। ७\। प्रतिरन्त | क्रू° पद० १। 
११३ । १६ । प्रतिःहर्यन । ० पद८ ।५३।२॥ 

३. म्दरवर्तनी इति स्द्रऽवर्तनी । क्र°प्द० ५।३।३। प्रतिऽुलेकय। रर 
पद० १० | ८५ | ४३} 

४. नूं व्याकरणं कृल्लमनन बहधा श्रतम्‌ । कटु व्याहस्तानन न किञ्चिद्‌- 
पमाधितम्‌ ॥ किष्किन्धा ३ । २६ ॥ हनुमान्‌ का इतना वकष्टु होना युक्त ही 
धा, वरयो हनुमान्‌. का पिता वायु शब्दशान्र विशारद था ( वायु पुराण २।४८४1 ) 

५. न सवौणौति गायो वैयाकरणानां चैके निर १।१२॥ 

६. च्नुशाकटायनं वैयाकरणाः, रपशाकययन वैयाकरणाः ! काशिका ५।१५] 
८६; ८७ | 

७. तेत्र नामान्य्राख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निर १ । १२॥ 

८, पुराकल्प एतदासीत्‌, संक्तारोत्तरकालं ब्रहाणा व्याकरमां साधीय । 


१ £] ~+, 0 {\ + 69 4₹=,„ ध । एव __ ^ 


एः गुख्डक पिनष अ। र महयभारत आद अनक प्रत्या म मल्ता + 

षडङ्ग शब्द से व्याकरण का निदेश 
शक्ना, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, कत्प ओर ज्योतिप इन ६ वैदाद्गो का 
: शब्द से निर्देश गोपथ ब्राहमण, बौवायन आदि धर्मगाश्नः ओर 
पणः आदि में प्रायः मिलता है। पतश्ललि मुनिने भी ब्राह्मणेन 
रणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो केयश्च' यह्‌ आगमवचन" उद्धुत 
है ।“ सश्प्रति उपलभ्यमान ब्राह्मणों से भी अति प्राचीन देवलने 
रण की षड््धौंमे गणना कीरै ।^ ब्राहाण ग्रन्थो में पड शब्दम 
आत्मा का मी ग्रहण होता टै 1" 


व्याकरणन्तमत कतिपय सन्ना की प्राचीनता 


प्रकार न केवल व्याकरणशाश्च की प्राचीनता सिद्ध होती है अपितु 
नीयतन्त्र में स्मृत अनेक अन्वथे संज्ञाएं मी अति प्राचीन प्रतीत होती 
न मेंसे कष्ठ संज्ञाओ का निदेश गोपथ ब्राह्मण में मिलता है । यथा-- 


प्रीङ्ार पृच्छामः, को धालुः, कि प्रातिपदिकं, कि नामाख्यातम्‌, 
लिङ्ध, कि वनन, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः खर उपसर्गो 


१. गोण ब्रा प्रण ६} ९४; २. मुरुहको० १।६॥ 
३, सवार्यानां व्याकरण द्‌ वैयक्रस्ण्‌ उष्य । तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति 
, महाभारतं उन्योग० ४२१६६ ॥ 
„ षटङ्गविदस्तत्‌ तथाश्रीमह । गा० ग्रा ० १। २७॥ 
५. त्रोधान धर्म० २।६४।२॥ गौतम श्रमंर ६५।२८॥ 
६. नापरहङ्खविदत्रास्ति नत्रतो नौबूश्रुतः । समा० बल ७। ६५ || 


७. श्रागामो वेद इति वैयाकरणाः । शिवरामन्द्रकृत महामाष्यटीका प्रा ५, 
तीमवन काशौ का हस्तत्नल । स्मरतिरिति मीमसिक्राः । तन्त्रवा्तिक प्रना 
› पृष्ठ २६५ पं० १२) न्यायसुधा प्रष्ठ रत४पं०६। 

ट. महामाष्य रऽ ६, पा० ६, प्रा १॥ 

६. देवलः--शिक्षाव्याकस्णनि सक्तषठुन्द्कल्पस्योतिभखणि ! वीरमित्रादय, प्ररि- 
प्रकाश, पृष्ठ २० पर उद्धृत । 

१० घ्टाशभो ते प्रघ; प्ड्कः | त ०२ २६ ॥ घ ाप्यएाद 


1मर्पातः) क्रि षैव्यक्ररण, को 1वकारः, क लिका, कतप्रान्नः, क ।तच्खग 
कत्यत्तृरः, कतिपद्‌ः, कः संयोगः, कि स्थाननादानुप्रदानाञुकरणम्‌ . "1" 

मैव्रायणौ संहिता १।७।२ मे वैयाकरण-प्रसिद्धं विभक्ति सं्ञाका 
उदे मिलता दर ।* 

गितिरेय ब्राहमण ७1 ७ भे विभक्तिस्यसे सप्रथा विभक्त वाणी का 
उल्तरख दै । 

व्माकर्णएयाल्च की प्राचीनता के विषय मं इतना हौ कहा जा सक्तां 
दै कि मूलत्रेदातिरिक्त जितना भारतीय वैदिक वाङ्मय सम्प्रति उपलब्ध 
है । उमे व्याकरणाश्न का उत्नेख मिलता दवै । अतः यह्‌ सुव्यक्त दै कि 
वर्नमान भँ उपतव्ध समस्त आर्थं वैदिक वाङ्मय की र्चना से पूरव 
व्याकरणशाच्र पूर्णतया सुव्यवस्थित वन चुका था, ओर्‌ वह पठन पाठन मे 
व्यवह होने लग गया था । 

व्यद्िरश क प्रथम प्रवच्ध--वब्रह्मा 


भारतीय एनिद्य मे सव विद्याओं का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा गया 
द । यह्‌ ण्क निश्चित सत्य तथ्य दै । तदनुसार व्याकरणशाश्ल का आदि 
प्रवक्ता भी ब्रह्मा टै । ऋक्तन्त्रकार नै लिघा रै 

परह्य बृहस्पतय प्रोवाच, शृहस्परतिरिन्द्राय, इन्द्रो मण्द्वाज्यः 
भग्द्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो चाहसेभ्यः। २।४॥ 


दरस वचनाञ्चुनार व्याकरण के एकेन अक्ञरसमास्नाय का सर्व प्रधम 
प्रवक्ता ब्रह्मा ई । भारतीय रेतिह्यावुसार बरहा इस कल्प के विगत जलप्लावन ; 
क पश्चान्‌ हृजा धा । यच्चपि उत्तर काल से यह्‌ नाम उपाधिश्य मे अनेक 
व्यक्तियों 7 लिये प्रयुक्त हज, तथापि सर्वविद्या का आदि पवक्ता प्रथम 
ब्रह्मा ही दै ओर वह्‌ निशित एतिहासिक व्यक्ति र । 


६. गो० त्र० प° ६ ।२४॥। २. तस्मात्‌ ष्र्‌ विभक्तयः । यह प्रड-विध 
विभक्तिमो का उत्ते पुनराध्रय प्रकारण गत प्रयाजे क सविमचनिकरण्‌ संगन्धी 
द । प्रयाजाः सविमक्तिकाः कायः । पहामाप्य १।१।१ म उदुधृत बन्न । 


२, समर्घं व॒ वाग्वदरत्‌ } स्म विभक्तय इति मद्रभास्करः ; तुलना करो 
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ब्रह्मा का शाह्व-प्रवचन 


समस्त भारतीय प्राचीन ेतिहासिकों का सुनिश्चित मतत दकि सोकर 
मे जितनी मी विद्याओं का प्रकाश हआ उन विद्याओं का प्रवचन ब्रह्माजी 
नेदही किया था) यह प्रवचन अति विस्तृत ध्रा । यहु आदि प्रवचनही 
शाख अथवा शासन नाम से प्रसिद्ध हमा । उत्तरवर्ती समस्त प्रवचन 
ब्रह्माजी के आदि प्रवचन के अनुसार हज ओर वहु भी उत्तरोत्तर संकिष् । 
अतः उत्तरवर्ती प्रवचन मुख्यतया अनुशाछ्च अनुतन्त्र अथवा अगुशा- 
सन! कहाति हैँ । इनके निए जाल्नर अथवा तस्त्र कब्र करा प्रयोग गौरी 
वृत्ति से किया जाता है ।* 

प१० भगवदृत्तजी ने भारतववं का ब्रह इतिहास' प्रस्थ के द्वितीय 
भाग (अ०४) मत्र्या द्रवाय प्रोक्त जिन २२ शाको का सप्रमाण उत्ते 
कियारहै, उनके नाम इस प्रकार है 


१-ेदज्ञान ९-धर्मशाल्ल १७-रिल्पशाश्न 
२-ब्रह्मन्ञान १०-अर्थयाश्न श८-अश्वशाख 
३-योगविद्या ११-कामशाल्न १६-नाटयवेद 
४-आगर्वेद १२-व्याकरण २०-इतिहास-धुराण 
५-हस्त्यायुर्वद १३-लिपि ज्ञान २१-मीमांसाशाक्ल 
दै-रसतन्तर १४-ज्योतिषशाश्न २२--शिवस्तव अथवा 
७-वनुर्वेद १५-गणितशाश्न स्तव-शाक्च 
८-पदार्थविज्ञान १६-वास्तुशाख 


द्वितीय प्रवक्रा--चृहस्पति 
ऋपक्तन्व के उपयुक्त वचन के अनुसार व्थाकरणशाश्च का द्वितीय 
प्रवक्ता वृहस्पति है । अद्भिराका वत्र होने से यह्‌ आद्धिस्स नामसे प्रसिद्ध 


है । ब्राह्मण ग्रन्थो मेद्से देवों का गुरोहित लिखादरे।* कोज ग्रन्थों मे दसै 





१. ग्रनुशासन श्रादि में प्रयुक्त ध्य्रनु' निपात श्रनुक्रप ग्रर हीन दोन 
ग्र्थोका व्ोतक हं । उत्तसवर्तो तन्त्र संनि हदाति पूर्बं तन्वो की श्रवेल्ला हीन 
हूए । ्त्रनुशाकथयरनं वेयाकरणाः' मे तरनु शब्द्‌ होन श्रर्थं का द्योतक हे! 
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सुराचा्यभी कहा टै । मत्स्य पूराण २३।४ मे यहु वाक्पति पदसे 
स्मृत हे ॥' 
बृहस्पति का शास्न--प्रषचन 

देवगुरु ब्रहस्पति ने अनेक शाश्ञो का प्रवचन कियाथा । उनम से जिन 
कतिपय गाश्च का उव प्राचीन वाडमय में उपलब्ध होता हैःवे इस 
प्रकार है-- 

१--सामगान-- छान्दोग्य उपनिषद्र ५।२२।१ मेँ बृहस्पति के सामगान 
का उष्िखं मिलता द्वै । 

२-अर्थशास्-- वृहस्पति ने एक अर्थशाख्र रचा था । महाभारत में 
इस शाख का विस्तार तीन सहम्र अध्याय बताया है । इस अर्थशाल्न के 
मत जौर वचन कौटिल्य अर्थश्च, कामन्दकीय नीतिस्ार ओर याज्ञव- 
ल्क्य स्मृति कौ बालक्रीडा टीका प्रमृति ग्रन्थो मे बहूधा उद्भयृत है । 

रे--हतिदास-पुयण--वाथु पूराण १०३।५९ के अनुसार वृहस्पति ने 
इतिहास-पुराण का प्रवचन क्रिया था ।* 

८-६-- वेदाङ्ग महाभारत में वृहस्पति को समस्त वेदाङ्खों का प्रवक्ता 
कहा है ।* 

व्याकरण वेदाद्धों के अन्तर्गत व्याकरण शाश के प्रवचन का उदे 
अनेकं ग्रन्थो मे मिलता है । महाभाष्य के अनुसार बृहस्पति ने इन्द्र को 
दिव्य (सौर) सहनन वर्प तक प्रतिपद्‌ व्याकरण का उपदेश किया था ।* 

व्याकरण ग्रन्थताम-शब्दपारायण-महाभाष्यकार ने शब्दपारायणं 
प्रोचाच लिला दै । भतहरि ने महाभाष्य की व्याल्या मे लिखा है 

शब्दपारायणं -रूदिशष्वोऽयं कस्यचिद्‌ प्रस्थस्य ! पृष्ठ २१ । इससे 
प्रतीत होता दै कि वृहुस्पति फे व्याकरण लाख का नाम रशब्दपारयायण्‌ था। 


१, माग्रापर्प॑य वाक्पतेस्वम्‌ ¦ 
ग्रध्यायानां सहस्लस्तु चरिभिरेव वृहस्यातः } शान्ति ५६। ८४ ।। 
. वृहस्पततिस्तु प्रोवाच सवित्रे तद्नम्तस्‌ । 
- वेदाङ्गानि वृहतिः । शन्ति० श्र ११२ कमेक ३२ कुम्म्रोण संस्करण । 
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व्याकरण मरणन्त व्णाधि-न्यायमजरी मे जयन्त ने ब्रहस्पति कां 
एक वचन उद्रधृते किया है, तदनुसार ओसनसों ( उशना प्रोक्त शाल के 
अध्येताओं ) के मत में व्याकरण 'परणान्त व्याधि' कहा गया है ।* 

ज्योतिष- वेदा द्गान्त्ग॑त ज्योतिष शाल के प्रवचन का निर्देश प्रबन्य- 

चिन्तामणि ग्रन्थ मे उपलब्धं होता है ।* 

११--वस्तुशास्र-- मत्स्य पुराण मे बृहस्पति को वास्तुशाख्र का 
प्रवर्तक लिखा है ।° 

१२८--च्रगदतन्ब- बृहस्पति ने किसी भअगदतन्त्र का भी प्रवचन 
किया था ।* 

८ + ¢ 
व्याकरण का श्रद्‌ सश्कता---ईन्द्र 

पातखल महामाष्य से विदित होता दै कि बृहस्पतिण्ने इन्द्रके लिये 

प्रतिपद -पाठ द्वारा शब्दोपदेदा किया था ।४ उस समय तक लक्षणों का निर्माण 


१. तथा ष्व बृहस्पतिः प्रतिपदमशक्यखाल्लक्तखस्याप्यव्यवस्थितघ्व।त्‌ तत्रापि 
स्वलितदर्शनाद्‌ श्रनवस्थाप्रसंगाच्च मरणन्तो व्ययिव्यीकस्णमिति श्रीशनसा इति । 
न्यायमञ्जरी प्र ४१८ । 

२. वरद्‌ वृसतिमतं प्रनाणुम्‌ । प्रवन्धचिन्तामणि पृष्ठ १०६ । 

२. तथा शु्रबृहस्पती "` " श्र्टाद्रौते विख्याता वगस्तुशस्त्रोपदेशकाः । 
२५१ । २-४ | 

३. मही श्रृहस्पति ठनो का पुरोहित या। रसते ग्र्थशाछ्लकी स्वनाकी थी। 
यह्‌ चक्रवर्तीं मरुत से प्रहल हृश्रा था । द्र ° महाभारत शान्ति ७५ । ६ ॥ 

४. वृहस्पतिरिद्राय दिव्यं वर्षसदक्लं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्राघप्व । पहाय्य श्र १, पा० ६; श्रा० {॥ तलन। करो- दिव्यं वर्ष॑सहस्त- 
मिनो षरहस्पनः सकाशात्‌ प्रतिपदप्रन शब्दान्‌ पठन्‌ नान्तं जगामेति । प्रक्रियाकौमुदी 
माग १, १8 ७ । सम्भवतः यद्‌ पाट महामाष्य स भिन्न किसी ग्रन्थ से उद्धृत 
कियाद) 

दर०---स [ प्रजापतिः ] भूम्यां शिरः कृत्वा पि्यं वष सहश्चं तपोऽतप्यत 1 कंठ 
त्रा० संकलन, श्रगन्याघय त्रा०, पृष्ठ १७ ॥ दिव्यं वसं वरणाम्‌ । म्वरक चि 
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नहीं हा था। प्रथमतः इन्द्रने जब्दोपदेश की प्रतिपदपार-ष्पी प्रक्रिया 
की दुरहता को समन्ना, ओर उसने पदों के प्रकृति प्रत्यय जदि विभाग 
द्वारा उब्दोपदरेल प्रक्रिया की कल्पना की । इसका साक्ष्य तैत्तिरीय संहिता 
६।४।७मे प्रिलता 

चाग्ये परयच्यव्याृनावदत्‌ 1 ते देवा इन्दरमव्रुचन्‌, इमां नौ वातं 
व्याष्कुतितिः-" तामिन्द्रो मध्यतोण्वक्रम्य व्याकरोत्‌ 1* 

हम की व्याख्या कसते इए सराय्रणाचार्थं ने निखा है-- 

तामखर्डां वाचं मध्ये शिच प्रङृतिप्रत्ययविमागं सवत्र 
करोत्‌ \* 

अधतु--वाणी पुराकराल मे अव्याकृत ( न्व्याक्ररण सम्बन्धी प्रकृति 
प्रत्यथादि मंस्कारसये रहित अणवण्ड पदरूप ) बोली जाती थी । देवंन 
{ अपने रजा ] इन्द्रे कहा इस वाणी क्रो व्याक्रेत ( =ग्रकृतिप्रस्ययादि- 
संस्कारसे गृक्त) करो "ˆ" ""इन्द्रने उख वाणी को मध्यमे तोड़ कर 
व्यक्त ( -प्रकृतिप्रत्ययादिमंस्कार से ग्क्त ) किया | 

माहेश्वर सम्प्रदाय 

व्याक्ररणयाच मे दो मार्गं अथवा पश््रदाय प्रसिद्ध दहै । एक फेन ओर 
दूसरा मादश्वर अथवा दव । वतंसान प्रसिद्धि के अतुसार कातन्त्र व्याकरण 
णेन्द्र सम्प्रदाय का है ओर पाणिनीय व्याकरण शेव सम्प्रदाय का । 

हाभारत के लान्ति के अन्तर्गत गिवमहु ननाम तँ लिखा है-- 
त्‌ पडङ्कान्युदुध्रत्य | २८३ । ९२ ॥ 

इयसेस्यष्टरैक्रि वृहस्पति सनानि दिवन थी पदौ का प्रतरचन 
कियाथां। निक्त १। ०० कर 

विद्मग्रहसायमं श्रन्थं समाल्नासिषु्वदं च वेदाङ्गानि च ' 

वचनमे वहुवचन निर्दणमभी द्रम वातका संकेत करनारे क्रि वरेदाद्रो 
के आद्र प्रवचन कर्ता अनेक व्यक्तिये। 

मादैश्वर तन्त्र क विपय मे अगने अध्याय में विस्तारमे चिश्ेगे। 


१५. वुलेनां केर--प० संम ४।५ ८} का० सं० २७ २॥ कपि ° सं° ४२।३।। 


व्याकरणे का बहुविधे प्रवचन 

पूरवलेख पे विस्पष्टहैकि व्याकरण वाड्मयमें एन्द्र तन्त्र सवसे 
प्राचीन है। तदनन्तर अनेक वेयाकस्णों ने व्याकरणशाश्च का प्रवचन 
किया । उन के प्रवचनभेद से अनेक व्याकरण ग्रन्थों कौ स्वना हृ । 

पाणिनि से प्राचीन ८४ व्याकरण-प्रयक्ता 

इन्द्र गे लेकर आज तक कितने व्याकरण वने, यह्‌ अज्ञात है । पाणिनि 
ते अपने शच्च मे १० प्राचीन आचार्यो का नामनिर्देशपूैक उद्छेख किया 
है । इन के अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन १५ आचार्यो का उव विभिन्न 
प्राचीन ग्रन्थों मे मिलता है । १० प्रातियास्य ओर्‌ ७ अन्य वेदिक व्याकरण 
उपलब्य या ज्ञात हैँ । इन प्रातिश्ाष्य आदि ग्रन्थों मे ५९ प्राचीन आचार्यो 
का उदे मिलता टै । यद्यपि किनं प्रा्तिगास्यों मे भिक्षा तथादख्न्दका 
समावेश उपलन्ध होता है, तथापि प्रातिलाल्यो को वैदिक व्याकरण कहा 
जा सकता दै । अतः प्रातिशा्यग्रन्धों में स्मृत आचार्थ भी अवश्य ही 
व्याकरणप्रवक्ता रहे होगे । उनकी व्याकरणप्रवक्ता आचार्यो मे गणना करने 
पर पुनरुक्त नामों को छोडकर लगभग ८५ पिच्यासी प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता 
आचार्योके नाम हमे ज्ञात) परन्तु इष ग्रनथमे हम केवल उन्हीं 
आचार्यो का उल्लेखे करेगे जी पाणिनीय अष्टाध्यायी में निर्दट है, तथा 
जिन के व्याकरण्एप्रवक्ता होने में अन्य सुदृढ प्रमाण मिलते है । प्रातिशाष्यों 
मे निदि आचायों का केवल नामोल्लेख रहेगा, विरप वणन इस ग्रन्थ में 
नहीं किया जायगा । 

आठ व्याक्ररश-ग्रघक्रा 

अर्वाचीन ग्रन्थकार प्रधानतया आठ शाब्दिको का उस्नेख करते है । 

हैमदृहद् वृत्यवचूणि में पृष्ठ ३ पर निश्न आर व्याकरण का उतल्तेख 








६. श्रापिशलि (श्र० ६ १।६२ ), केषश्यप (ग्र० ६।२।२५), गागं (श्र० ८ 
३।२० ), गालव (च्र० ७।६.७४ ). चाक्रवर्मर (श्र ६।१।१३० ), भारद्वाज 
( श्र०° ७।६।६३ ); शक्दयन ( त्र० ३।४।१११), शाकल्य ( ग्र° {.६।१६ ), 
सेनक ( श्र° ५]८{६२९ ); स्फोदयन ( ग्र ६।१।१५२)। 

२. व्पाकरणपषटपरपेदम्‌ । दुर्ग॑निरक्वरृत्ति ( श्रानन्दाश्रम सं° } पृष्ठ ७४) 
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ऋरेद-कत्पद्रूम मे यामलाष्टके तन्त्र निदिष्ट निस्न आठ व्याकरण 
उद्धृत दै" 
ब्राह्म, चान्द्र, याम्य, रद्र, वायव्य, वार्ण, सौम्य, वैष्णव । 


तोपदेव ने अपने कविकल्पद्रुम ग्रन्थ के आरम्भ मे निश्न आठ वेयाकरणों 
का उत्लेख किया टै-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्छ्ापिशली शाकरायनः । 
पाशिन्यमरमैनिन्द्रा जयन्त्यश्रादिशाग्दिका 


ह्न मे शाकटायन पद से आवचनं जेन भाकटायन अभिप्रेतहैवा 
प्राचीन वैद्धिक गाकटायन, यह्‌ अस्पष्ट टै । भोजविरचित सरस्वतीकण्ठा- 
भरण की एक टीका मे मी अष्ट व्याकरण' का उल्लेख रै 1 भास्कराचार्थ- 
प्रणीत लीलावती के किसी किसी हस्तलेख के अन्त पे आठ व्याकरण 
पठने का उल्लेख उपलन्ध होता है ।* विक्रम की षष्ट-शताब्दी वा उससे 
पूर्वभावी निरुक्तवुत्तिकार दर्गाचाथं ' व्याकरणमधभरभेदम्‌”** इतना ही 
संकेत करता है । उसके मतमेये आठ व्याकरण कौनसे थे यहु अज्ञात 
है । पूर्वोक्तं इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्त, आपिगलि, पाणिनि, अमर ओर 
जेनेन्द्र-पूज्यपादन्देवनन्दी विरचित ये सात व्याकरण उसके मतमें भी 
माने जा सकते हैँ ।* आठवां यदि शाक्ययन को मानें तो निश्चय ही वह्‌ 





१. हमा हस्तत्तल, प्र १९४ । 

२. सरखतीकष्टमर्ण दूजा प्रकरण प्रारम्भ" -" `` -- "सा च परिन्यादि श्र 
व्याकरणोदितः ` ` "` """\ भास्तीय विद्याः वप ३, प्रक ६. पृष्ठ २३२ में ददुघत । 

३. श्री व्यर्किर्यान धट च सिजा व््राचषएट ताः संहिताः.“ 

`४८* श््नन्द्श्नत स्क ° १५४] ५. पं० सदाशिष लदमीधर 
कातेने शतपथ माप्यकार हरिखरापी को वेक्रमाग्ड प्रवर्तक विक्रमादित्य का समकालिक 
सिद्ध करिया हे । देखो स्वाज्ियर से प्रकाशित विक्रम-दविसदसाब्दी स्मारक म्रन्थ । तद्‌. 


पाणिनि से पूर्रभावी वैदिक लकटायन होगा, क्योकि अर्वाचीन जेन 
गाकटायन क! कासं विक्रम की ९ वीं यताब्दी का अन्तिम चरण रै ।' 
अभर शब्द से सम्भवतः नामलिद्गानुलासन का कर्तां अमरसिंह 
अभिप्रेत टै । अमरसिहकृत शब्दाजुशा्न का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता । 
लौकिकी किवदन्ती से इतना ज्ञात होता दै करि अमरसिहि महाभाष्य का 
प्रकारड परिडित था ।* कुद वर्षं हए पजा प्रान्तीय जेन वृस्तकभण्डारों 
का एक सूचीपत्र पज्ञाव युनिवसिटी लाहौर से प्रकाशित हुआ है । उसकं 
माग १ पृष्ट १२३ पर अमरसिहक्ृत उणादिवुत्ति का उल्ल है । यहं अमर 
सिह नामलिगालुजासनकार है वा भिन्न व्यक्ति, यह्‌ अभी अज्ञात टै । 
नृव न्याकरख 
समायण॒ उत्तरकाण्ड ३६ । ४७ भें नव व्याकरण का उट्नेख 
है ।° महाराज राम के काल में अनेक व्यक्रण विद्यमान थे. इसका निर्दश 
सामायण किष्किन्धा काण्ड २) रश्म मिलता ।* भण्डारकर रिमचं 
इंस्टीटयूट पूना के संग्रह मे गीतास्रार नामक ग्रन्थ का एक दस्लेख है, उसमें 
भी नव व्याकरणं का उल्लेख टै 1“ इस ग्रस का कालं अज्ञात ट । श्रीतत्तव- 
विधि नासक वेप्णव प्रन्थमें निन्रनौ व्याकरणं का उत्नेख भिलत द 
पेन्द्र चान्द्रं काश्चङ्ृत्स्नं कोर शाकटायनम्‌ । 
सारखतं चापिश्लं शाकल्यं पाशिनीयकम्‌ ॥ 


नुसार द्म्चायं दुर्गंको विक्रम पव मानना होगा। क्योकि हरिस्वामी करे गुर 
कन्दस्वामी ने श्रपनी निरक्कटीका के प्रारम्भ मेँ दुगोचाये का श्राद्रूरवक स्मरण 
कियादहै। टेसी श्रवस्यम दुर्गानार्य ने किन श्राट व्याकरणौ की श्रोर संकेत किमा 
हे, यहं ठताना कठिन हे । 
१. जैन सादित्य श्रौर इतिहास, प्र० सं° पृष्ठ १६०, द्रि सं° प्रष्ठ १६६ । 
, परसिहो हि पपीयान्‌ सर्व भाष्यमनचूद्ुरत्‌ । 





, सोऽयं नवव्याकृरणुर्थवरेता । मद्रास ला जन॑ल्‌ प्रे १६३२ रा संस्क° । 
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. देखो पृं पृष्ट ५६ रिप्णी ४। 
५. गीतासारमिदं शं गीत(सारसमुद्धवम्‌ । श्रत्र स्थितं ब्रहक्चानं वेदशाश्ल- 


पाच व्याकरण 
कािका वृत्ति ५।२।६० मे पांच व्याकरणों करा उल्लेख मिलता हैः 
प्रस्तु उपमे अथवा उसकी टीकाओं मेँ नाम निदि नहीं है । सम्मवतः ये 
एन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, काराकृत्लल ओर आप्शिल होगे । 


व्यकरण-शाघ्ो फे तीन विभाग 


जज तक जितने व्याकरणशाश््र वने ह, उनक्रो हम तीन विभागोंमें 
वाट सकते हँ । यथा-- 

१. द्ान्दसमात्र-प्रातिबास्यादि । 

२. तौकिकमत्र--कातन्तरादि । 

२. लौकिक वेदिक उमयविध--आपिगल, पाणिनीयादि । 

हनम लौकिक व्याकरण के जितने ग्रन्थ उपलन्य होते टैः वे सब 
प्राणिनि से अर्वाचीन है । 

व्याकरण-प्रवक्तान्रो के दो विभाग 

इम समय हमे जितने व्याकरणएप्रवक्ता आचार्यो का ज्ञान है, उँ 
हम दौ भागों में बांट सक्ते है| 

१. पाणिनि से प्राचीन । २, प(णिनि स अर्वाचोन । 


पाशिनि स प्राचीन श्चा 


पाणिनि ने अपने शंब्दानुगापरन मे आपिश्नलि, काश्यप, मार्ग, गालव, 
चाक्रवर्मण, मारद्राज, शाकटायन, वाक्य, सेनक ओर स्फोटायन इन ददा 
शाव्विकों का उछेख करिया टै ।* इन से अतिरिक्त शिव=महेश्वर, वृह॒सति 
इन्द्र वानु, भरद्राज, भागुरि, पौष्करसादि, काक्रत्स्न, रौढि, चाययण, 
माध्यन्दिनि, वेयान्नप्च, ओौनकरि, गौतम ओर व्याडि, इन पन्द्रह आचार्यो का 
उषे अस्यत्र मिलता है । 


१. व्याक द० इ० पृष्ट ४६३५७। २. पश्चव्याकरणः । 
३. कुं लोग पञ्च व्याकरण का श्रर्थ सू्पाट, धातुपाढ, गणपा, उणादिपाठ 
चरर लिङ्गानुशासन सममन । तथा ग्रन्य-पदच्छद, समाप, अनुचरति, घृति 
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प्रातिश्षास्य--यचयपि प्रातिश्षाल्य तत्‌ तत्‌ चस्णों के व्याकरण रह 
तथापि उन मे मलों के संहिता पाट मेहोने वाते विकारो का प्रधानतया 
उषिख है । प्रक्ृति-प्रत्यय विभाग द्वारा पदसाधुत्र का अनुशासन उन सं 
नहीं है । अतः उनकी गणना प्रचानतया गन्दानुगयासन ग्रन्थों मे नहींकी 
जासकती । इस समय निश्च प्रातिञचाख्य ग्रन्थ उपलन्न होते ट-- 

१. ऋवप्रातिशास्य--गौनककृत । 

२. वाजसनेयप्रातिशाल्य--कराव्यायनक्रत । 

३. सामप्रातिश्रा्य { पुष्प या फुल सूत्र )--वररुचिकृतः ? 

८. अथधैप्रातिशास्य-- "` "" 

५. तेत्तिरीयप्रातिशाल्य- "^ `" 

६. मव्रायणीयप्रातिशाश्य-- । 

इन के आतिरिक्त चार प्रातिशाख्य कं नाम प्राचीन ग्रन्थों मे मिलते है 

७. आश्लायन प्रातिशाख्य" **“ । 


घ वाप्कलप्रातिञाष्य “" । 
९. शांखायनप्रातिश। द्यः ˆ^" ' ' । 


१०. चारायशप्रातिशाद्य" `` *“" । 

ऋवप्रातिशास्य निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन दे, अन्य प्रातिशाष्यो के 
विषय में हम अभी निश्वयतूवक नहीं कहु सकते । 

१. प्रातिशाख्य श्रादि के विषयमे इस प्रन्थके एद वैँ श्रष्यायमे (मागर्‌, 
ष्ठ २८४-३४१ तक ) विस्तार से लिला दे, वह्‌ देखना चादिए । 

२. पदप्रकृतीनि सर्वम्वर्णानां पार्षदानि । निरु° १ । {७1 

१. बन्दे वररुनि नित्यमूहाभ्धेः पारद्श्ननम्‌ 1 पोतो विनिर्पितो येन फुल्लस्य 
शतैसलम्‌ । दर्दत्तविरचित सामवेदसवौनुक्रपणी, ऋक्तन्व्र के शन्त मेँ मुद्रित, प्रष्ठ ७। 

४. यह प्रातिशाख्य श्रप्राध्य हे । नाप्याश्लायनावायादिकृतप्रातिशास्यसिद्धम । 
याज° प्राण शरनन्तभाष्य, मद्रास संस्कण प्रष्र ४। 

५. उ््रुतो नाम सन्धिष्कललादीनां प्रसिद्रस्तश्योदाहस्णन." "` `" । शांखायन 
श्रौतमाध्य १२।१३।५॥. 

६. शरलवर राजकीय हस्तलेख संग्रह्‌ सप्वीपतर ग्रन्थ संख्या १७ । 

७, यह प्रातिश।स्य श्रप्राध्य हे} देवपालविरचित लौगाच्चिय्यमाप्य मं यह्‌ 





(तह चर्क्‌ व्याकरण उनलब्च हुति ह-- 
१ ऋक्तन्वर'---गाकटायन या ओदघ्रजि प्रणीत ।* 
९. लघु ऋक्तसत्र `` | 
रे. अयवैचतुरध्यायौ--शौनक अथवा कौत्स प्रणी । 
४. प्रतिज्ञामूत्र--द्ात्यायनकृत | 
५. भाषिकमूत्र--कात्यायनक्रेत । 
६. सामतन्व--ओदत्रजि या गार्ग्य कृत. ? 
७. अन्नरतन्त्र--आपिजलिं कृत । 
इनर्मेते प्रथम पांच ग्रन्थों में प्रातिजाख्यवन्‌ प्रायः वैदिक स्वरादि 





तशब्द लुः प्रयासंख्यं छ छ, परतः । पुस छदनं पूुन्छ, कतस्य क्लपिति 
५।१॥ प १०१, १०२। 

९. ऋकतन्त का संबन्ध साप्त्रेदोय रणायनीय शालासे दहे "राणायनीया. 
नाण्र्तन््े प्रसिद्धा विपर्जनीय्य श्रमिनिष्ठानाख्या इति । गोभिलग्रह्य म्ध 
नसयसमाष्य २।८.१४। 

२* ऋक्तन्त्व्याकस्या शाकययनोऽपि-द्रदमक्तरं छन्दो" "1 नणेश, लघुशमे 
नुशेखर, माग २, पृष्ठ ७ । क्रनां तन्तव्याकरसे पश संख्यप्रपाटकम्‌ 1 शाकटायन- 

वेन त्रिशत्‌ लरढकाः स्मृताः । हयत्तकृत सामसवौनक्षमणी, ऋचन्व्र के श्रन्त मेँ 
शृद्रतः प्र र| तथा ऋक्तनत्र व्याकरस्स्य वृन्दोग्यलक्णस्य प्रोता श्रीदत्रनिर- 
प्यसू्रयत्‌ ˆ `| शब्द्कीस्तुभ १।१।८।} श्रनन्तसंग्रोगमध्ये यमः वर्ग्‌ ( क्रूरन्त्र 
६।२) दृव्योद्रजिरपि । पसिनीय शक्ता कौ शिल्लाप्रकारा दीका, शिक्संग्र पृष्ठ 
रेट इत्यादि । 

३. ह्वियनी के हस्तरालके श्रत मँ शौनककानाम है| बलशाली गदर 
ग्बालिग्रर के संग्रहमे प्राप्त चतुरध्यायी के हस्तलेल के प्रयेकं स्रध्यायके शछ्रन्त 
मं “इत्यथर्ववेदे कैस्सन्याकस्णो चतुरध्यायिकार्या पाठ उपलन्ध हाता 
हं । यद हस्तलल शत्र श्रोरिवण्ट् मैनुृष्टूत लाग्ररी रजेन में सुरक्षित ३ । 
व्ला-न्यू दरुड्यन एरिटकेरी, सितम्बर १६३८ मँ पं० सदाशिव एल० कान का 
लघ । 

४" साततन्न प्रचर्य सृलाय सामव्रदिनाम्‌ } श्रोद्जिकितं सूच सामगानां 
सलावह 1। दरदततविरन्ित सासतेदसरबानुक्रमणी एषठ ४ ] सामतनत्र त॒ गर्य॑शयेवं 


< 4, = ~ > (५ 


"+ 4 जह्नल ठ । अन््तमदम्रन्था म सामग कं नमो का वन षर्‌ । 
अतः इन्द्रँ भी मस्यतयः व्याकरण ग्रन्थ नहीं कह्‌ सकते ! 


प्रातिशाख्य आदि मे उद्धृत रचां 


दून प्रातिशाश्य आदि वेदिक ग्रन्थोंमे निश्च आचार्यो का उल्लेख 


मिलता है-- 
१. अमिवेश्य! ~ ते० प्रा०.९।४।) मे° प्र ० सड 
२. अ्िवेश्यायन+--तै० प्रा १५।३२॥ मै° प्रा० २।२।३२॥ 
३. अन्यतरेय^-ऋ° प्रा० ३।२२॥ 
४. आगस्त्य --ऋ° प्रा० वर्गं १।२॥ 
५. अत्रेय-ते० प्रा० ५।३१।१७।८॥ मै प्रा० ५।३३॥ २।५॥ ६।८॥ 
६. इन्द्र--ऋत्तन्त १।४॥ 
७. उष्य-ते० प्रा० ८।२२॥ १०।२०॥ १६।२३॥ मै० प्रा ८।२१॥ 


१०।२९॥ २} ५।२५॥ 


. उत्तमोत्तरीय--ने० प्रा० ८।२०॥ 

. ओदनत्रजि--ऋक्ततन्त्र २।६।१०॥ 

- ओपव्रि--वाजण प्र ° ३।१३१॥ भातिकघूत्र २।२०,२२॥ 

. काण्डमायन --ते० प्र ० ६।१॥ १५७] मै° प्रा० ९।१॥ २।३।७॥ 
. कत्यायन--वान० प्रा° ८।५३॥ 

. काण्व--वाज० प्रा १।१२३, १४९ 


¦ ४. कोर्पप--वाज० प्रा० ४।५।।८।५०॥ 


, कौण्डिन्य" प्रा० ५।२द]] १८३ १९।२॥ मै प्रा° ५।४०॥ 


२1५14॥ २।६।३॥ २।६।९॥ 


. कोहलीषुत्र--तें° प्रा १७२॥ मे° प्रा २।५।२॥ 





- प्रतिशस्य की दकारो मे कही कहीं शय्राशित्रेश्यः शरीर श्रायिवेश्यायन 


नाम भी भिल्लता ह । ्थिवेश्य का ग्हयसूच छप गया है | 


२. 
३. 


[क] 


वचतुरध्याय्री ३ । ७४ मेँ शग्रान्यतरेय' पाड द | 
शाण श्रारएयक ७। रमंँभीनि्दिप्रहे। 


नकन म । ^ च, (~ ११ भ ~ 


\। 
7 
॥ 
॥ 


१७. गार्य --ऋछ° प्रा १।१५। ६।३६॥ ११।१७, २६॥। १३।३१॥ 
वाज० प्रा° ४।१६७। 

१८. गौतम--तै° प्रा० ५।३८॥ मै° प्रा० ५।४०॥ 

१९. जातुकरण्य-- वाज ° प्रा० ५।१२५, १६०६ ५।२२॥ 

२०. तेत्तिरीयक--नै° प्रा० २३।१७॥। तैत्तिरीय, तै० प्रा० २३।१८॥ 

२११. दाल्भ्य--वाज० प्रा० ४१६] 

२२. सैगी--ऋक्तन्त्र २।६।९॥ ५।३।२॥ 

९३. पच्चाल--ऋ० प्रा° २३२३) 

र८पाणिनि-- लघु ऋक्तन्त्र, पढ ५६॥ 


२५. पौष्करसादि--त० प्रा० ५।३७, ३८।। १२।१६॥ १४।२।। १७।६॥ 
मे० प्रा० ५।३९, ८०।। २१।१६।। २५६] 
९९. प्राच्यं पच्चाल--ऋर प्रा २३२३, ८१।। 


२७. प्लान्ञायण--तं ° प्रा० ९।६।। १४।११, १७॥ १८।५॥ मै० प्रा° 
९।६।। २।६।२९ ३। 

२८. प्लाक्षि--ते ° प्रा० ५।३८॥ ९।६॥ १८५१०, १७} १८।५॥ मै प्रा 
५।४०।। ९।६॥ २।६।) 

२९. वाश्रव्य^--रू° प्रा° ११।६५॥ 

२३०. बृहुस्पति--ऋक्तन्तर १।५ 

२१. ब्रह्मा--ऋक्तन्व्र १।४॥ 

३२. भरहवाज-ऋक्तनत्र १४॥ 

३३. भारहाज--त° प्र १७।३॥ मै° प्रा० २।५।२॥ भाषिकमूत्र 
२।१९। ।९ 

३४. माक्षव्य ° प्रा० वर्गं १।द 

२५. माचाकीय--ते ° प्रा० १०।२२॥ 

३६. माणडूकेय-- ० प्रा० वरे १।२॥। ३।१५॥ 

३७. माध्यन्दिनि-वा० प्रा० ८।३५।। 


~------- -------- - --- ~ ~ 





१. व्राम्रव्य-शालङ्कायनौ का विरोध, काशिका ४।३ ! ११५; ६।२।३७॥ 
शां० श्रा० ७1 १६ मे जाश्रव्य को पञ्चाल्न चरुड नाम से स्पर्रं कियाद । 


५४. 


५५. 
५६. 


८. म चपिक--0ण० प्रा? 1 ४९॥ 
, यास्क--ऋ० प्रा० १७५२ 
, वाडव्री ( भी ) कर-पै० प्रा० १५।१३॥ 
= ए = 
. वात्सप्र- त° प्रा० १०।२३।। मे प्रा १०।२३॥ 
५२. वाल्मीक्रि--त° प्रा० ५।३६॥ १८।६९॥ मै° प्रा० ५।२८ 


२।६॥ 1२०॥ ९।५॥ 


१. वेदमित्र--ऋ० प्रा° १।५१॥ 
४. व्याड़ि---रृ० प्र० २।६२, २८॥ ६1 ४२।} १३।३१, २७॥ 
. श कटायन--ऋर° प्रा° १।१६। १३।३९॥ वाज ० प्रा° ३।९) 


१२, ८८॥ ८।५,१२९,१९१॥ शो ° च° २।२५॥। ऋक्तन्त्रे १।१॥ 


„ शाकल (= श्रित्य के अननुय्रायी }-्र० प्रा० १।६४॥ 


१९ १९, ६२॥ 


, शाकल्य --ऋृ० प्रा० २।.१३; २२। ४८।१३। १३।३१॥ 


कजणप्रा० ३1१०] 


, शाकत्यपित्ता-- ° प्रा० ४।४॥ 

, गांखपित्रि-शौ० च २।५७४ ॥ 

. शंखायन--तं° प्रा० १५ ।७॥ मै० प्रा २।३।७॥ 

. शूरवीर--ऋर० प्राण वर्गं १।३॥ 

. शूरवीर-सुत^--ऋ० प्रा° वर्गं १।३॥ 

, रैत्यापन--ते° प्रा० ५।४०॥ १७१, ठ॥ १८)२॥ सैर प्रा० २।५। 


१।। २।५।६।२।६।२,३॥ 

लौन्क--ऋ० प्रा वर्गं १।१।॥ वा० प्रा ४१२२ अथण० प्रा 
१।२)। शो० च० १।८॥ २२५) 

स्थविर कौण्डिन्य--पे० प्रा० १७।४1३ 

स्थविर शाकत्य--ऋर° प्रा० २।८१॥ 





१. स्थविर शकल्य, करण प्रा० र] ८१६० व्रा०३। २६; शां० 


प्रा०७। १७; ८] १, ६१॥ २. शौरवीर मण्टकेयः शं०श्रा० ७।२॥ 


१४, ५, 


श न (त ५ 
श्य्‌ [4 „ न 1) १ ५, _ ~~ +=, „~ म , न, ५, 


५७. साकरत्य- त° प्रा० ८।२०॥ १०।२१॥ १५।१६॥ मै० प्रा० २८।२०॥ 
१०।२०॥ २।४१७। 

५८. हारीत-ते० प्रा० १५१८॥ 

५९. नकुलमुख--ऋक्तस्त्र ३।४।१० की टीका में स्मत ॥ 

इन ५९ आचार्यो मे अनेक आचार्भं व्याकरण गाश्वङरे प्रवक्तार 
होगे । इस ग्रन्थ मेद्नमे स केवल १०. आचार्यो का उल्त्ेख किया) 
गप आचार्यो क विषय म अन्य सुदु प्रमाण उपलव्य नहोने से कु 
नहीं लिखा 1 

पाणिनि ते अवाचीन श्राचं 

पाणिनि से अर्वाचीन अनेक अवचार्यो ने व्याकरणसन्न रते है । उन 

मेसे निम्न आचायर प्रधान 


१... कातन्त्र ( २००० वि पू ) 

२. चन्द्रगोमी चान्द ( १००० वि० प°) 

२. क्षपणक क्षपणक ( वि० प्रथम गताव्दी ) 
४. देवनन्दी (दिग्वस्त्र) जेनेन्ध (सं० ५०० से पूर्व) 

५. वायन विश्रान्तविद्याधर ८ सं० ८००-६०० } 

६. पाल्यकीत्ति जेन गाकटायन ( सं०° ८७१-९२४ } 

७. चिवस्वामी " “ ( सं° ९१४८९४० ) 

=. पोजदैव सरस्वतीकण्ठाभरण ( सं° १०७५१११० ) 
९. बुद्धिसागर बुद्धिसागर ( सं० १५८०) 
१०. हैमचन्द्र दैसव्याकरण॒ ( सं° ११५५-१२२० ) 
११. भ्रश्वरसूरि दीपक ( सं° १२०० से पूर्व ) 
१२. अनुभतिस्वरूम सारस्वत ( सं० १२३०० ) 
१२. परोपदे मुग्धबोध ( स॑० १३००-१२३५० ) 
१४. क्रमदीश्वर जौमर ( वि० १३ वीं शताब्दी ) 
१५. पद्मनाभ सूधद्म (वि० १४ चीं शताब्दी ) 


दन से अतिरिक्त भी कुं अति अर्वाचीन व्याकरणकर्ता हृषु है, उन 
के ग्रन्थ अप्रसिद्ध हँ । अतः उनका वर्णन इस ग्रन्थ भें नहीं किथा जायगा । 
अब अगले अध्याय में पाणिनीय-तत््र मे अनहिखित तथा पाणिनि 


७ ~ वि, ४ ९६ १ 
पाणिनीयाष्टक में अनुष्धिखित पाचीन आचार्यं 


इस अध्याय भें उन प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता आचार्यो का व्र्णन करेगे 
ग का उल्लेख पाणिनोय अष्टक मे नहीं मिलता, परन्तु वे प्राणिनिने 
भावी हैँ तथा जिनका व्याकरणःप्रवकतरृघ्व निविवाद ट 


१--शिवनमदेश्वर 
शिव अपर नाम महेश्वर प्रोक्तं व्याकरण का उल्लेख अनेक ग्रन्थो में 
नता है । ययथा-- 
१-- महाभारत जाम्तिपर्वं कै गिवमुहुखनाम मे जिवक्ो पडद्भका 
तंक कहा ह-- 


वेदात्‌ षडङ्गान्युषुश्त्य } २८४ । ६५ ॥ 
पड दर फे अन्तरगत व्याकरण प्रधान अद्घदरै। अतः भिवे व्याक्ररण 
ब का प्रवचन किया था, यह्‌ महाभारत के वचन मे सूतरां मिदर दै । 
२.--ध्रोक्रवद्र पाणिनीय जिक्चा के अन्तमे निखा ट - 
शनच्तरसमाश्नायमधिगम्य महेश्वसत्‌ । 
छत्स्नं व्याकरणं पोक्तं तस्मे पाणिनये समः ॥ 
इसी ष्टोक के आधार परर चतुदश प्रत्याह्‌।र माहिश्रःमूत्र अथवा यिव- 
कहे जाते है। 
-रैचहुदधवुच्यवनचूशि मे प्र? ३ पर चिवा रै 
वराह्ममेशानमन्द्रञ्च प्राजापलयं बृदस्यिम्‌ 1 
तष्टुमापिषुलं चेति पारिनीयमथाप्रमम्‌ 
दसपे गान अर्यात्‌ ई नन्पहारेव प्रोक्त व्याकरण का स्ट उल्नख ४ । 
८--श््पेदकल्पहूम के कत्ता केदावने यापनष्टक तन्त के उपणान्र- 
शक वु शोक उद्धृत किए ह|त इसप्रकार ह 
यस्मिन्‌ वयाक्रग्णाभ्यप्रो निरूप्यन्ते महाम्ति चर ॥ १०॥ 
तत्रायं ्राह्मसरुदिनं द्वितीयं तन्द्र मुच्यते । 


ह 
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वायव्यं पञ्चमं प्रोक्तं पष्ठ" चारसामरुच्यत । 

सत्तम सौम्यमाख्यातपश्म वेष्णवं तथा ।। †२ ॥ 
हममे भी रौद्रर्ट्र-यिवप्रोक्त व्याकरण का निद 
५--सारस्वतभाष्य मे भी लिखा र-- 
समुदरवदु व्याकरणं मटेश्वरे तदरधैकुम्भोद्धरणं बृ्स्पतो । 
तद्धागभागव्च गतं पुरन्दरे कुशाघ्रविन्दुल्पनितं हि पारिनौ ॥ 
टरम ष्ोक से महैश्वर व्याकरण को विशालता अत्यन्त स्ट है । 


इन उद्धरणोसे खष्टटैकिभिवने किसी व्याकरण शाश्च का प्रवचन 

करियाथा) 
परिचय 

वंश-ब्रह्माण्ड पुराणं के अनुसार गिव की माताका नाम श्ुरभि 
ओर पिता का नाम प्रजापति कश्यप धा} शिवकरे १० सहोदर भाई थे। 
ये भारतीय इतिहास मे प्स्कादश सद्र कहाते दँ! सम्भवतः शिव इनमें 
ज्येठथा। 

शिव के नाम-महाभारत अनुलासन प्व अ० १७ मे शिवस्तदस्मनाम- 
स्तचटै। इसमे दिवकरे १००८ नाम वणित द । गान्तिपवै अ० र्थ्य 
मी शिवस्तदखनाम-क्तव द । इसमे छ सौ से कुं उपर नामं गिनाए है ।' 


नाम-स्तव का महच -मारतीय वामथ में दिवसंहं प्रनाम, विष्णुसहत- 
नाम, कातिकरेयस्तवः, याज्ञवल्क्य अष्टोत्त रणतनाम आदि अनैक स्तव अथवा 
स्तोत्र उपलब्धं होते द । ये नाम-स्तव अत्यन्त महत्वगृणं दँ । इस से स्तोतव्य 
व्यक्ति के जीवनवृत्त पर महत्ववुणं प्रकराय पडता दै । नमस्तव भी संति 
इतिहास अथवा चरित नेखन की एक प्राचीन रली ट । साम्प्रतिक इतिह्‌स- 
लेखको ने इन नमस्तवो का कु भी मूत्याद्भुन नहीं किया । अतएव 
उन्होनि इतिहासलेखन मे इन नामस्तवों का कष्टं भी उपयोग नहीं किणा । 





६. ततर नामे किंद्चिदयिक्ानि ष्ट शतनामन्युपलम्यन्ये । ७३ वेँश्मेककी 
नीलकण्ठ की व्याख्या । 


हे भी इन नामस्तवोँ का उपयु क्त महच्च कुं ससय पुर्व ही समन्ञ म आयां 
है । यद्यपि शिव ओर विष्णु के सहघ्रनामस्तवों मे एतिहासिक अंग के साथ 
आधिदैविक अंशकाभी संमिध्रण हो मया, तथापि इन में रतिहासिक 
अंश अधिक दै । इन स्तवं से विदित होने वाले अनेक जीवन्तौ कौ वेदिक 
लौकिक अभयविय ग्रन्थो से मी वृष्टि होती दै । हम महाभारीय गिवसहन्र- 
नामस्तव से विदित होने वलि वृत्त मेये कनिपरय महृ्वयुणं अंशो का 
उत्लेख आगे करेगे । 

प्रधान नाम--शिव के शिव, गवै, भव, कर, शम्य, पिनाकी, शूलपाणी, 
महेश्वरः महदिव, श्याणु, गिरीश, विशालाक्ष ओर यम्बक प्रभृति प्रधान ओौर 
प्रसिद्धतम नामं) 

शएवं-मव--शतपथ १।७।३। ८ लिखादैकिप्राच्यदरशवासी शिव 
के लिए शवं शब्द का व्यव्हार करते हैँ ओर बाहीक^ भव का 

महदिव--महाभारत कणंपर्वं ३४८। १३ के अनुपार तिपुरदाह्‌ रूपी 
महत्वपूर्णं कार्यं के कारणं शिव का महारव नाम प्रसिद्ध हृ । 

स्थाखु- महाभारत अनुशासन पर्व अ० ८४ श्यकं ६०-७२ के अनुसार 
शिव ने देवौ की हित कौ कामना से उनकी प्रार्थना पर अविप्लूतब्रहाचर्थं 
व्रत धारण किया । इसीलिए शिव को ब्रहाचारी,° उरध्वरेता,* उरध्व॑लिद्,* 
ओर उर्ध्व्ञायी" ( उत्तानशायी ) भी कटृते हैँ । यतः शिव नै पार्वती में 
किसी वंशकर ( न्वृत्र) को उत्पन्न नहीं किया, इस कारण शिव का 
एक नाम स्याणु भी प्रसिद्ध हज ।* लोकमे भी फलशाखा-विहीन शुष्क 
वृत्त (टरठ) के लिए स्थाणु शष्ट का व्यवहार होता है। 

विशालाक्ञ- महाभारत अनुलाक्तन प्रवं १७। ३७ मे विशालाक्त नाम 





न 


१, सतलज से सिधुनद पर्यन्त का देश । पञ्चनां सिन्धुष्ठानामनन्तरं ये 
समाधिता: । वाहीका नाम ते देशाः । महा ° कर ° ८४।७॥ 

२. शर्वं इति यथ प्रास्या श्राचच्चने) मव इति यथा वाहीकाः | 

३. महा० श्रनु° १७|| ७५ ॥ ३. महा० श्ननु° १७1 ३५७॥ 
ऊर््वरेताः--श्रविप्लुतग्रहमषवर्यः । ऊर््वलिज्गः--श्रधोलिङ्गो हि रेतः सिप्वतिः 
न तूर्ष्व॑लिङ्गः । ऊर्ध्व॑शायी--उत्तानशायी--इति नीलकण्ठः | 


पहर । यह नाम शिव की राजनीति-विपरयक्र दीग्रदृष्टि को प्रकट करता रै। 
कौटिल्य ने अपने अथेलाश्च मे विभालाक्तिनाममे गिवकें अ्थंगाश्न कं अनेक 
मत उद्धृत किरार 
थिव परमयोगी ये, पररन्तुदरेवों कौ प्राना पर्‌ उन्होनि तत्कािक 
देवार पंग्रासों मे अनेक बार पहृ्वतूणं भाग लिया । उनसे तरि पुर्दाह एक 
विप घटना । यह्‌ एकर एेमा महार कार्थं था, जिते अन्य कौटभी देव 
करने मे असमर्थे धा} अतएव त्रिषुरदाह के कारण शिव ररव से महादव 
बने }* ससुद्रमन्धन कं समय लौककल्याण क लिए जिव का विषपान करना 
योर्‌ योगज-शक्तिसे उपे जीं कर देना भी एकं आश्चर्पमयी घटना धी । 
दमी प्रकार दन्न प्रजाप्रति फे यज का ध्वंप भी एक विनेप वटनाथी । इमी 
मे दृन्रके श्राता पूपा का दन्तभम्न हआ धा ।* 
गुरु--हेमचन्द्र द्रत अपिधानचिन्तापणि कोप क्री स्वोपनज्ञ टीका में 
यपकेकोप काएक वचन उद्रधृ्परै। उस मे शिव का नाम गुह्यगुरु 
लिखा दै | उसमे विदित होता है क्रि जिव जन्म सेहरी परम ज्ञानी थे। उन्होने 
किसी स विद्याध्ययन नहीं किया था अर्थात्‌ वे साक्ञतुष्रतधर्माथे। 
शिव का शाखक्ञान-भारतीय वाड्मय मे ब्रह्मा के साध साथ निव 
को भी अतेक विद्याओं का प्रवर्तक माना गया है| महाभारत शान्तिपप 
अ० १४२ ५७ ( कुम्भघौण संस्फ° ) मे सात महात्‌ वेदपारगो मे किव 
कीगणनाभीकोटै। पहाभारतके दसी पव के अण २८४ मे लिला है-- 
सांस्याय साख्यसुख्याय सांख्ययोग प्रवतिने ।। १२४ ॥ 
गीतवादित्रतस्वक्नो गीतवादनकप्रियः ।। १४२ 1) 
शिस्पिक; शिल्पिनां श्रे ठः सर्वशिरपप्रर्तकः ।! ६५८ 
अर्थात्‌--शिव सांख्ययोग जान का प्रवर्तक, गीत वादित्र का तत्त्वज्ञ, 
गिह्पियों मे भे तथा सर्वविध लित्प का प्रवर्तक था} 
महाभारत जन्ति पतै एत४ 1 हरमेंशिव को वेदाद्धों का भी प्रवर्तक 
कहा टै-- 
वेदात्‌ षरडङ्गान्युदू धल । 





आयुर्वेद के रसतन्तरँ मे शिव को रसविद्याका परमज्ञाता कहाट। 
आर्वेद के अनेक ्रन्धों मं लिव के अनेक योग उद्धृत हैं । 

कौटिल्य अर्थगाश्च ये स्थान स्थान प्र्‌ विगालाच्त क्रे सततो का निद्यण्‌ 
उपलब्ध होता है । महाभारत जान्तिपवं ५९।८१,८२ के अजुमार्‌ वियानान्त 
ने दर सहत अध्यायो मे अर्थजान्न का संत्तेपकियाथा) 

शिष्य--दिव न अनेक याख्ं का प्रवचन कियाथा। इसलिए उनके 
शिष्य भी अनेक रहे होगे । परन्तु उन कं नापादिज्ञात नहीं 

यादवप्रकाग कृत पि क्लं छन्दःसाश् की टीका के अन्तम जो शौक भिनते 
हउनमे प्रथम करे अनुप्ार शिवने ब्हुश्यतिको छन्दःशाख्र का उपय 
किया था । द्वितीय शोक कै अनुसार गुह्‌ कोओरतृतीय शोक के अनुपार 
पार्वती ओर नन्दी को छन्दा काप्रवचन कियाथा) न्दी शिव का 
प्रियतम शिप्य ओर उसकच्छ अनुचर दै । 

काल--शिव का काल सतयुग के तृतीय चरण का अन्त अथवा 
चतुथं चरण है । 

दीध्रजीवी-- असाधारण योगज शक्ति ओर रसायन के सेवन्‌ से द्विव 
ने मथु कौ जीत लिया धा । वे असाधारण दी्धजीवी थे । इसी कारण उन्दै 
मृत्यू य भी कह जाता हं । 

श्िव-प्रोक्त अन्य श्वान - श्री कविराज पूरमचन्द जी नै अपन आयु 
वेद का इतिहास! ग्रन्थ मे पृ ८६-०९ तके रिवगप्रोक्त १२ ग्रन्थी का उ्लेख 
कियाद । इन पे अधिकतर आयर्वेदसेबन्धी ह । अन्य ग्रन्थो मे वेशालाक्त 
अर्थेगाख, धनुर्वेद, वासतुशाख, नारवशास् ओर छन्दःशासत प्रमुख द्‌ । 


२्--परहस्पति 
बृहसति के शब्दशाक्लःप्रवकतृत्व का वर्णन पूवै अध्याय मे कियाजा 
चुका है । हैमबृहु्वृच्यवनूणि, सामलाश्क तन्व ओर सारस्वतमाष्य केजो 
उद्धरण चिव कै प्रकरणमें दिए ह उन मे भी वृहस्पति के शब्दशाश्-प्रवचन 
का स्पष्ट निर्देश प्राप होतार । 
वृहस्पति के परिचय आदि के विपयमें जौ कुछ भी वक्तव्य भा, वह्‌ 
पर्व अध्याय मे ( प्रं ५९-६१ ) ब्रहस्पति कै प्रसर मे लिख चुके । 


वारस्पत्य तन्त्र का प्रवचन प्रकार 

महवामाप्य का पूर्वं पृष ६१ (टि० ८) पररजो उद्धरण द्विया उससे 
विदिन होता कि वृहृस्यति ने शब्दों का प्रतिपदपाठ द्वारा उपदेश किय। 
था। दम की वृष्टि व्यायमजरी मे उद्धृत ओौरनस ( =उशना के ) वचन से 
भी होत्ती टै । यथा-- 

तथा च वहस्पतिः--'प्रतिप्रदमशक्यत्वाहनत्तणस्याप्यव्यवस्थानात्‌ 
तन्नापि स्खलितधुशनाद्‌ शअनवस्थाप्रसंगाचच मरणान्तो व्याधिव्याकरणु- 
मिति च्रीशनसाः' इति ।* 

यह्‌ प्रतिपदयाटं भी किस प्रकारका था, यहु निश्चित रूपं सेनहीं 
कहा जा सक्ता । पुनरपि हसाय अनुमान ह कि वाहस्य गब्दपारायण 
ग्रन्थ में गब्दौके सूपसादुश्य के आधार पर्‌ शब्दो का संग्रह रहा होगा । 
उम संभावनामे निन्नहेतु टै 

१-- पाणिनि आदि समस्त वैयाकरण घावुओं का संग्रह्‌ चि्रेष उनके 
स्पसादुश्य क आधार पर हौ करते है अर्थात्‌ जप्‌ आदि विभिन्न विकरणों 
अथवा उसके अभाव के आयार्‌ परर १० गणो ( काशकृत्स्न ओर्‌ कातन्त्र 
« गणी ) म विभक्त करते द 

दमी प्रकार वृहस्पति न धावु ओर नामों ( प्रातिपदिकं ) का प्रवचन 

ो स्पसादृश्य के आधार पर किया होगा । 

२-- पाणिनि ने दीं ईकारान्त उकारान्त शरीलिद्धं गब्दों की नदरी 
सना कठी ट । पाणिनीय ततत्र मेँ सम्बणं महती ( एकाक्षर से अधिक्रं ) 
संजनाणं प्राचीन आचार्यो को द! महती सं्ञाएं अन्वर्थं मानी गई है| 
परन्नु एकमात्र नदी संज्ञा मी दै जो भरहूती होती हद भी अन्वर्थं नहीं 
दमये विदित होतारै कि यह्‌ नदी संज्ञा उस तन्त्रान्तरयै संगृहीत है 
जिसमे नामों फ रूपसादृश्य के आधार पर कब्दसमूहं का पाठ था ओर 
उस दीघं ईकारान्त शब्दसमूह के आदिमे नदी अब्द प्रयुक्त होने से वह्‌ 

सा समदाय नदी शब्द से व्यवहृत होता था। आज भी हम तत्तद्र गणो 
का उस उमगणके आदिमे परित शब्दके साथ आदि शब्द का प्रयोग 
करके सवदि स्वरादिके रूपमे करतेहं। 


^^ ५४१ + ५५ ~ ` + `" > 


उकारान्त की अञ्चि संञा ओर दीघं आकारान्त की श्चद्धा स्ना का उत्नेख 
मिलता है ।" 

कातन्त्र व्याकरण एध सम्प्रदाय कादौ । वरहुस्पति इन्द्र का गुरु 
अतः कातन्त्र की श्रि श्रद्धा ओर नदी संज्ञाओं मे यही ध्वनित होता 
किये जघ्द किरी समय तत्तद्र समानख्प वत्ते समूहं के आद्य शब्धथे। 
उन्दरै ही उत्तरवेर्ती वैयाकरणो तै संजञारूप से स्वीकार कर लिया। 

पाणिनि का धिशेष सृत्र- पाणिनि काएक सूत्र ह--गोती रित्‌ 
(७। १1९०) । इख सूत्र ये गो शब्द से पच्छम्यर्थक तसिल्‌ का निर्देश दै । 
सम्भूणं पाणिनीय तन्त मे कहीं पर भी शन्दविररेप से तसिल्‌ का निर्देश 
नहीं किया गया । कु वैयाकस्ण इसे तपरनिर्देश मानते हैँ वह्‌ युक्त 
नहीं, क्योकि तपरनिर्देश वणं कै साथ किया जातान क्रि नाम शब्दके 
साथ । इतना ही नहीं, इस सूत्र में केवल शोः शब्द का निदश्च मानने पर 
द्यो ण्व्द का उपसंस्यान भी करना पडताटै। ये सब कठिनादइयां तमी 
उपस्थित होती ह जव इस सूत्रमे "गो! ब्द का निर्दशं स्वीकार किया 
जता है। यदि कातन्त्र की अ्रि-धद्रा-नदी ओर पाणिनि की नदी संन्ाके 
संमान इस गो ब्द को भी शव्दपारायणान्त्ग॑त ओकायन्त शब्दों का अद्य 
ञब्दे मान कर संज्ञावाची शब्द मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं 
अती । तिल्‌ से निर्दण अश्ञसा उपपद हौ जता । एसी अवश्यामें इस 
सूत्र के ओतो शित्‌ पर।ठन्तर ओर गीतौ सित्‌ पाठ में मूलतः कोई अन्तर नहीं 
पडता ओर ना ही श्रो गन्द के उपसंख्यान कौ आवश्यकता रहती है । 

वृहस्पति के शाल का नाम-तृहुस्पति ने इन्द्र के लिए जिस शब्द- 
शाख का प्रवचन किय। था उस का नाम शन्दपारायस्‌ था, णेसा महाभाष्य 
के व्याख्याता भनृ हरि ौर कैयट का मत ट। 

बृहस्पति के शब्दपारायण्‌ भ्रन्थ मे करिए गए प्रतिप्रद पाठ के प्रकारके 

विषय मे हमने जो विचार उपस्थित किएरहवे अभी ओर अधिक प्रमाणो 
की अवेक्षा रखते हैं । 





१. कातन्त्र २। १। ८; १० ॥ २. शब्दपारायणं रूटि शब्दोऽयं 
कृस्यग्विः ्रन्थस्य । भ्त ° पहायाष्य कीपरिका एषठ २१॥ शब्दपाययशशब्दो योगरूटः 


२५१ `^ "~ 
तैत्तिरीय संहिता ६ 1 ` के प्रमाणम हम पुप्र लिख चकर 
देवो की प्राथना पर देवराजःइन्द्र ने सर्वं प्रथम व्यारणशाच्र की रचना 
समि । उप्नमे पूर्व म॑स्करृेत भापा अव्याछ्रतन्त्याकरण संवन्ध-रहिति थी । इन्दर 
ने सपे प्रथम प्रतिपद प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का विचार करके गब्दोपदेय 
की प्रक्रिया प्रचलित करी । 
परिचय 
वंश--दृन्द्रके पिता क्रानाम कश्यप प्रजापति था ओर माता का 
नाम अदरिति। अदिति दन्त प्रजपतिकी कस्याशरी। करौरिव्यने अपने 
अथेला्च १।८ में बाहृदन्तीःषूत्र का मत उद्धृत क्रिया द्ै । प्राचीन टीका- 
कारोंकरे मतानुसार वाहूदन्ती-वुत्र का अथं दृ्द्र है । क्या अदिति करा नामान्तर 
बाहुदन्ती भी था ? महामारत शान्ति पव अ०५९मे वाहृदन्तक शाश्चका 
उल्लेख र । 
श्राता- महाभारतः तया षुयाणोः मे इन्द्र के ग्यारह सहोदर कटै हँ। वे 
च अदिति कौ सन्तान होने से आदित्य कहाने दँ । उनके नाम है--धाता, 
अर्यमा, मित्र, वरुणः चरंश ( अंयुमार्‌ }, भग, विवस्वान्‌, पूपा, पर्जन्य, त्वष्ट 
ओर विष्णु ।* दृनपरे विष्णु स्वये कनिट है (" अभ्नि जौरसोपमभी इनदरके 
भाई ह, परन्नु सहोदर नहीं । 
चाय - इन्दर के न्यूनानिस्युन पांच अचां भे--प्रनापति, ब्रहस्पति, 
अश्धिनीकुमार, मृत्यु अर्थत यम ओर कौरिक् विश्वामित्र । छान्दोग्य 
उपनिपद्व्‌ ८ 1 ७--११ मे लिखा टै कि इन्रने प्रजापति मे आत्मज्ञान सीखा 
था । श्क्रवातिक् के टीकाकार पाथंसारथिमिच्र दवाय उद्यत पुरातन वचन 
के अनुसार इन्द्रने प्रजापति से मीमांसागाश्न पटृ( धा ।* गोपय ब्राह्यण १।१।९५ 
ओर प्रजापति का मवदि द| इन तीनों छाना से उछिखित प्रजापति कोन 





पूवं 8 ६६। २. त्रादिपं ६६।१५) १६॥ ३, मविष्यःत्र।° प्० ७८.५३] 
दने सेश्राटश्रादिस्ौ करे नाप ताण्ख्य प्राहम्‌ २४।१२।२४ मं लिते है) 
. प्रनापतिरिन््रमषजातानुजसवरं दैतव्रानान्‌ । तै^ प्र २।२।१०॥ 

. स इन्द्रोऽप्रीपेभी श्राततययत्रवीत्‌ | शत० १६1 ५।६। ६६ ॥ 

तदथा द्या प्रनप्रनव प्रो्रानच सार््पन््रश्र, सेंष्प्य द्त्यग वृषन्‌, 


८० 


८ ® ॐ ० 
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सूत्रों मे बृहस्पति से नीतिशाश्च पठने का उक्षेव रै । प्िद्घल छन्द के 
टीकाकार यादवप्रकाश के मत में दुश्च्यवन=इन््र ने बृहस्पति से चन्दःशाह्ल 
का अध्ययन किया था ।* चरक ओर सुश्रुत में लिखा है कि इन्र ने अश्िनी- 
कुमारो से अधुर्वेद पढ़ा था ।* वाधुषुशण १०३।६० के अनुसार मुत्युन्यम 
ने इन्द्र के लिये पुय का प्रवचन किया था ।" जैमिनीय त्रा० २।६९ के 
अनुकार इन्द्र देवासुर संग्राम मे चिर काल पर्थन्त व्यापृत रहुने से वेदोँ को 
भूल गया था, उसने धुनः [ अपने शिष्य | कौशिक विश्वामित्रसे वेदों का 
अध्ययन किया ।९ 

शिष्य--शंखाथन आरण्यक के वेश ब्राह्मण के अनुसार विश्वामित्र ते 
इन्द्र से यज्ञ ओर अध्याटम विया पदी थी ।* ऋक्तन्त के पूर्ोदरयृत उद्वरण 
मे लिखा दै किभरट्राज ने इर से शब्दगाक्न का अध्ययन किया था । चरकं 
मे कहा दै--भर्द्राजने इन्ध से अयूर्वेद पड़ा था ओर आत्रेय वुनर्धुने 
भरष्राजसे „ परन्तु वाग्भट ने आत्रेय पूनकतु कोइ का सात्तात्‌ शिष्य 
लिखा है । ° यह्‌ भरद्मज सूराचारथ बृहस्पति आद्धिरस का पुत्र है । इस का 
वणेन हम अनुपद करेगे। सुश्रुत केः अनुपार धल्वतरि नै इन्र से शल्यचिकित्सा 
सीखी थी ।** आूर्वेद की काश्यप संहिता मे लिखा है-इ् ने कश्यप, 


१. देखो पूर्व पृष्ठ ५८, ब्रह्मा के प्रकरण म उद्धृत । 

२. बृहस्सतिरथाचायं इन्द्राय नीतिप्वेखमुपदिशति । ग्रन्थ के प्रासमम मेँ । -प्राचीन 
बास्प श्रर्थशाल्र इस से भिन्न था । 

३...“ "लेमे सुरणं गुरः । तस्माद्‌ दुश्च्यवन "1 छुन्दःटीका के श्रन्त मे | 
उदुघृत वै° वा० इतिहास, ब्रह्मण्‌ श्रीर्‌ श्रारए्यक्‌ भग । 

४. प्रशमा भगवज्ुकः । चरक सू्र० १।५.॥ श्रधिभ्यातिद्धः । सुश्रुत 
सू० १।२०॥ ५. मृध्युर्चेद्भाय वै पुनः । 

६. यद्ध वा श्रसुरमहसंग्रामं संयेते तद्ध वेदान्‌ निराचकार | ता्‌ ह विशा- 
मित्रादधि जगे ॥ ७, विश्वामित्र दरात्‌ । १५।१॥ 

£. श्ऋरषिपरोक्ती भरदाजसतस्नच्छक्रपुपागमत्‌ । चरक स" १।५॥ 


६. चरफ सप्त १।२७-३०॥ ` १०, सोधिनो, दौ सहाव, सोऽत्रि. 
पन्च टि एच परनन श्प्राङदटयं सच^+ ९।६ ११. ध्न्धट्टपय ! 4५ २।,२५। 


४ संस्कत वयाकरण-शाक् का दविहसि 


वसिष्ठ, अत्रि ओर भृगु को आयुर्वेद पाया था। वाथुधुयण १०३ । ६० 
मे लिखा है दन्न वसिष्ठ को पराणोपदेश कियाथा।* पिद्वलछछन्द के 
टीकाकार यादवप्रकाश के सत मे इन ते अमुरगुर्शुक्राचार्थं कौ 
छन्दःशाक्न पठाया था ।° पार्थसारथि मिश्र द्वारा उद्रधृत प्राचीन वचना- 
चुपार इन्द्र नै आदित्य को मीमांसाशाच्र पट्ाया था ।* यह्‌ आदित्य कौं 
है ? यहु अज्ञात) 

देश -पुरा काल में भारतवर्ष के उत्तर हिमवत्‌ पारव मे निवास करने 
वाली आथैजाति “देव कहाती थी । देवराज इन्दर उस का अधिपति था । 

विशेष घटनापं-- छान्दोग्य उपनिषद्र्‌ ८।७- ११ मे लिलारैकि इद्ध 
ने अध्यात्मन्ञन के लिये प्रजापति के समीप ( २३२२ २+२३२५५ ) १०१ वर्थ 
ब्रह्मच पालन करिया था। बुसकाल मे अनैक देवासुर संग्राप हए । वायु- 
पुराण ९७ । ७२७६ मे इन की संस्या १२ लिखीरहै। ये स्व संग्राम इन्र 
की अध्यत्तता में हुए थे । इनका काल न्युनातिन्यून ३०० वर्षं के लगमग है । 
इस मुदीघं देवामुर संग्राम काल में इन्द्र वेदों से विभूख हौ गया । देवासुर 
संग्रामो के समाप्त होने पर अपने शिष्य विश्वामित्र से पूनः वेदों का अध्ययन 
किया ( जे० ब्रा० २७९ } । इस प्रकार इद्र कौरिक बना । मै° सं° ५।६।८ 
तथा काठक संहिता २८३ के अलुसार इन्र ने वृत्र का वध करे महेद्ध 
नाम प्राप्र किया ५ | 

इन्द्र की मन्निपरिषदू- कौटिल्य अर्शाख १। १५ के अनुसार इन 
की मन्त्िपरिषद्र में एक सहघ्र ऋषि थे। इसी कारण वह्‌ स्नान 
कटाता धा ।* 





१. इद्र ऋरषिम्यस्वदभ्यः कश्यप-वतिष्ट-ग्रनि-भ्गुभ्यः । पृष्ट ४२ । 
२. इन्द्रधापि वसिष्ठाय | 
३. तस्माद्‌ दुश्व्यवनस्ततोऽसुरुखः ` `" ˆ" । छन्दःटीका के श्रन्त में । 


४. पूवं ष्ठ ८०, दि० ७। ५. इन्द्रो वै वृत्रमहन्‌ सोऽन्यान्‌ देवान्‌ 
श्रल्यमन्यत्‌ । सं पहेन्धो ऽभवत मै ० पं इत्यते वच" ठन्वा व र 


` ^ ५ नि नि  # ` च 


बन गया ।* 

दीर्धजीबी--दन््र बहत दीर्घजीवी था । उसने केवल अध्यालज्ञान के 
लिये १०१ वर्ष ब्रह्मचरथं पालन किया था । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०११ मे 
लिखा है कि इन्द्र ने अपने प्रिय शिष्य भ्राज को ततीय वुरुपायुषकी 
समाश्च पर वेद की अनन्तता का उपदेश किया था ।* तदनुमार इन्र न्यूनाति- 
न्यून ६००-७०० वर्ष अवश्य जीवित रहा होगा \ चरक चिकित्सा खान 
अ० १ में इन्द्रक्त कई एेसी रसायनों का उल्लेख दै जिन क सेवन से एक 
सहस्र वर्ष की आधु होती है । इन रसायनों का सेवन करके दृध स्वये भी 
दीर्घायु हआ ओर अपने प्रिय दिष्य भरद्वाज को भी दीर्घायुष्य प्रप्र कराया । 


कसि 

इन्द्र का निधित काल निर्णय करना कठिन है । भास्तीय प्राचीन 
वाङ्मयमें जो वर्शुन मिलता है उससे ज्ञात होता है क्रि यह्‌ इन्दर कृतयुग 
के अन्त में अर्थात्‌ विक्रम से ९५०० साठ नौ सहस्र वर्ष पूव हुआ था । हमने 
इस इतिहास मे प्राचीन काल-गणना कृतः मेता ओर हापर युगो की दिव्यवर्ष 
पंख्या को सौर वर्ष मान करकी दहै। हमाय विचार है दिव्य वर्ष शब्द सौर 
वर्ष का पर्याय है । तदनुसार कृत युग का ४८००, तरेता का ३६०० ओर 
द्वापर का २४०० वर्प परिमाण है। इसी प्रकार भारत युद्ध को विक्रमसे 
३०४५ वर्ष पूर्ै माना है । इस्त पर विशेष विचार इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र किया 
जायमा 1 अतः उपरर दिया हुआ इन्दर काल न्धुनातिन्भुन है । वेह इस से 
अधिके प्राचीन हो सकता दै, न्युन नहीं । इन्र बूत दीर्घजीवी था यह्‌ हुम 
पूव लिख चुके है । 

एन्द्र व्याकरण 

एन व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस का उल्लेख 

अनेक गर्यो भँ उपलन्य होता है । जैन शाकटायन व्याकरण १।२।३७े 








१, इन्द्रो वै ब्रह्मणः पुः कर्म॑णा चत्रियोऽमवत्‌ । महा° शान्ति २२ । ११ 
कुम्म० सं°॥ 
२, मरदाजो ह ब्रीभिरायुभिर््रहष्वर्यमुवास । तं जीणि स्थविरं शयानमिन्ध 


सोभेश्वरसूरि विरचित यदास्तिलक चभ मे रन व्याकरण का निर्देश उपलव्ध 
होता दै ।" हैमवृहृद्रवप्यवचूखि में रेन व्याकरण का सेकेत मिलत्ता है ॥* 
प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अत्वेूनी ने अपनी भारतयात्रा वर्णन मे पेन ततत 
का उल्तेख किया दहै ।" देवबोध ने महाभास्तटीका के प्रारम्भ में "माहे 
नाम से एेन्रव्याकरण का निर्देश किया दहै ।* वोपदेव तै कविकल्पदुम के 
प्रारम्भ मँ अठ वैयाकरणो मे इन्ध का नाम लिखा है ।* कवीन्द्राचार्थं 
सरस्वती के पूस्तकालय का जो सूचीपत्र उपलन्ध हआ हैः उसमें व्याकरण 
की वुस्तकों मे एन्द्र व्याकरण का उल्लेख है ।* कथासरितूसागर के अनुसार 
एन तन्त्र पूराकाल मे ही नष्ट हो गया था," अतः कवीद््राचारयं के सूचीपत्र 
मे निर्दिष्ट एर व्याकरण कदाचित्‌ अर्वाचीन ग्रन्थ होगा । 

परिडत कृष्णमाचायै कौ भूल--पं० कृष्णमाचा्ं ने अपने “वलासि- 
कल संस्कृत लिटरेचर ग्रन्थ कँ पृष्ठ ८११ पर लिखा है कि भरत के नार्य- 
शाख्रमें णेन व्याकरण ओर यास्क का उत्लेख है । हमने भरत-नाटच- 
शश्च का मले प्रकार अनुशीलन किया है ओर नाटयशाद्धका एक 
पारायण हमने केवल प॑० कृष्णमाचार्थं फे लेख की सत्यता जांचने के 
लिये किया, परन्तु हमे एेन्र॒ व्याकरण ओर यास्क का उल्लेख नास्य 
शाख मे कहीं नहीं मिला। हां, नास्या के पद्द्रहुवे अध्याय में 
व्याकरण का कृं विषय निदिष्ट है ओर वह्‌ कातस्त्र व्याकरण से वहेत 
समानता रखता है 1 इस विषय मे हम कातन्व के प्रकरण में विस्तारसे 
लिखेगे । 

ड!० वेलवेल्कर क भूल--डव्टर वेलवेत्कर का मत है-- कातन्त्र 
ही प्राचीन रेन तन्व है। उनका मत अत्यन्त श्रमपुणं है, यह हम अलुपद 





१, अजराया डसीन्द्रस्याचि । २, दन््रोऽपि महामते ग्रनैकशाख्रविदग्ध- 
बुद्धिः खशास्प्रणेता ˆ" "` । ठेक्रिकल रम्ब श्राफ संसछत प्रामर पृष्ठ २८० पर 
उदुध्रुत । ३. प्रधम श्राश्वासः पृष्ु६° | 


४. रिदरेशानादिषु व्याकररेषु ववाञ्मलादिरूपस्यसिद्धेः । पृष १०॥ 
५ श्रल्वेहनी का भारत, माग २, पृष्ठ ८० । 

६. पूर्वं पृष ४३ पर उद्धृत धान्युजहार"*" ` शोक | 

७, पर्वं प्रष्ठ ६५८ पर उदधत टन्द्रश्चनद्रः" ` “ शोक । 


एन्द्र तन्त्र श्रौर तमिल व्याकरण 
अगस्त्य के १२ रिष्यों मे एक पशणंपारणार धा। उस ने तमिल व्याकरण 
लिखा । उसके ग्रन्थ का आधार दद्ध व्याकरण था। तोलकापिियं पर 
हसी पणंपारणार का भुमिकात्मक वचन है ।* यह्‌ तोलकाप्पिये ईसासे 
बहत पूर्व का ग्रन्थ है । इस मेँ श्योकात्मक पाणिनीय रिक्ञाके श्ोकों का 
अनुवाद है । 
न्द्र तन्त्र का परिमाण 
हम पूर्वं लिख चुके हँ कि प्रत्येक विषय कै आदिम ग्रन्थ अत्यन्त 
विस्तृत धे।* उत्तरोत्तर मनुष्यो की आगु के हास ओर मपतिके मन्दहोन 
के कारण सब म्रन्थ क्रमशः संक्षि किथे गये 1 एन व्याकरण अपन विषयं 
का प्रथम ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ भी अत्यन्त विस्तृत था । १२ वीं शतान्दी से 
पूर्वभावी महाभारत का टीकाकार देवबोधर लिखता है-- 
यान्युज्ञहार माहेन्द्राहु व्यासो व्याकसरणारोवात्‌ 
पदरल्ञानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोप्पदे ॥ 


हस वचन से रनर तन्त्र के विस्तार की कल्पना सहज मेंकीजा 
सकती है । तिन्बतीय ग्रन्थों के अनुसार एन्द्र व्याकरण का परिमाण 
२५ सहस्र शयोक था ।° पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग एक सह 
योक दै । तदनुसार एन्द्र तन्व पाणिनीय व्य करण से लगभग २५ गुना 
वडा रहा होगा 

करई व्यक्ति उपयुक्त शयोक मे “महेन्द्रात्‌” के दान में “महेशात्‌ 
पृते हैँ ।* यह्‌ टीक नहीं है । यह श्रोक देववोध का स्वरचित है । इस 
मे ““माहैन््रात्‌"' इस रूप का कोई पाठभेद उपलब्ध नहीं होता । 





१. देखो, पी. फेल. सुब्रहाण्य शाघ्री, एम, ए. पी, एष्व. डी. का लेख जनल 


ग्रोरियण्टल रिसं मद्रास, सन्‌ १६३१, पृष १८३ । २. प्रवं षृष्ठ६। 
३. जर्नल गंगानाथ शा रिसम्दं इस्टीटयूट, माग १, संख्या ४, पृ 
४१०, सन्‌ १६.४४ | ४. श्री गुख्पद्‌ हालदार कृत व्याकरण दशंनेर 


इतिहास, भाग १. प्रष्ठ ४६ | तवरगल विश्वकोश महेश्वर शब्द । 


अति प्राचीन वैदिक ग्रन्थकारो के मतानुसार इन्द्र ने बृहस्पति से शब्द- 
शाल का अध्ययन क्रिया धा, महावीर स्वामी सेनदीं। महावीर स्वामी 
तथागत वृद्र के समकालीन है, इन्र उन से कई सहुत्र वषं पुत्रै अपना 
व्याकरण लिख चुक्रा था 1 जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद अपर नाम 
देवनन्दी विरचित है। यह्‌ हम “पाणिनि से अर्वा्वीन व्याकरणकार'' 
प्रकरण में सखे । 

अन्य कृतियां 

१, आयुर्वेद--चरकमें लिखा है इन्द्र ने मरद्ाज को अधूर्बेद पद्मया 
था।* इन्द्र ने भरद्राज को सम्पूर्णं आगर्वेदनणें तन्त्र प्ड़ाएथेवा केवल 
कायतन््र, यह्‌ अज्ञात ई । वायुपुराण ६२।२२मे लिला है कि भरद्वाजने 
आयुर्वेद संहिता कौ स्वना की ओर उसके आठ विभाग करके शिष्यौ को 
पढ़ाया । इस से प्रतीत होता है कि इन्र ने भरद्वाज के लिये सम्पूणं आयुर्वेद 
( आयो तन्त्रो ) का प्रवचन किया था । 

सुभृत के प्रारम्भ मे आचा्थ-परम्पया का निर्दक्त करते हण लिखा दै 
कि भगवा्‌ धच्वन्तरि ने इन्द्र से शल्यतन्व का अध्ययन किया था ।> 


२. अ्थशास्न-कोरित्य ने अपने अर्येशाछ् में वाहुदन्ती-पुत्र का 
मत उद्धुत क्रिया दे ।'* प्राचीन टीकाकारो क अनुघार बाहुदन्ती-पुत्र इन्र 
है। महाभारत शान्ति पं अ०५६ में बाहृदस्तक अर्थशाश्च का उद्वेल 
मिलता दै । 

२. मीमांसाशल्ल--श्ोकवातिक की टीका मे पार्थसारयि मिश्र किसी 
पुरातन श्रन्थ का एक वचन उद्रवृत करता है । उस भे इन्द्र को मीमांसाशाख 
का प्रवक्ता कहा है \ 


४. छन्द शाल -इन््र शोक्तं छन्दःशा्च का उद्धे यादवप्रकाश नै 
पिङ्गल छन्दःशाच्च की टका के अन्तमे किया रहै । 





१. पूवं एषठ ८१, ८० ८। २, श्रायुत्रदं मरदाजश्चकार समिषरकक्रियम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्य॑स्य शिष्येभ्यः प्रस्ययादयत्‌ ॥ ३. पूरव पृष्ठ ८१, 2० ११ । 
५. नति वाट्दन्नी पचः छा्विटरग्कापीकामन विपाट जरस्लि गपि तभा 


६. गाथाप-महाभारत वनपै तट । ५ मे इन््रगीत गाथाभों का 
उष्वेख मिलता है । ---~ 
४--वायु (२८५०० वि० प ) 


तेत्तिरीय संहिता ६।४।७ मे लिखा है इन्ध ने वाणी को व्याङत करने 
मे वाथ से सहायता ली थी।* तेत्तिरीय संहिता का यह्‌ खल विशुद्ध 
रेतिहासिक है आलद्भाखि नहीं दै । अतः स्पष्टरैकि इद्र को व्याकरण 
की रचना में सहयोग देने बाला वाथु भी निस्पन्देह एतिहासिक व्यक्ति है। 
दन्द ओर वाथु के सहयोग से देववाणी के व्याकरण की सवैप्रथम रचना 
हई । इसीलिये कई खानों मे वाणी के लिये भवागू वा देनद्रवायवः" 
आदि प्रयोग मिलते हँ) वाथुं पुराण रमे वायु को “शब्दश्च 
चिश्णर्द्‌”' कटा है । यामलाष्टक तन्त्र मे आट व्याकरणों में वायव्य व्याकरण 
का भी उ्ेल किया । कवीन्राचा्यं के सूचीपत् मेँ एक वाधु व्याकरण 
का उङ्ञेख है ।* हमे उसकी प्राचीनता मे सन्देह दै । 

भार्या वायु कीभार्याका नाम अश्नी था। 

पु्र-- वायु का पृच्र लोकविश्रूुत हबुभाद्‌ था । इस कौ माता अजनी 
थी ।५ हनुमान्‌ भी अपने पिता के समान शब्दशान्च का महान्‌ वेत्ताथा। 

आचार्य- वायु पुराण १०३॥। ल के अनुतार बह्मा नै सातरिान्वायु 
के लिये पुराणका प्रवचन क्नियाथा।* 

शिष्य--वायु पुराण १०३५९ मे लिखा, वायु से उशना कविते 
पुराणज्ञान प्रा्च किया था ।< 


(= ~~ -(``----- 
६, व्व पराव्यव्याकरतावदत्‌ ते देवा द्रम नो वाचं व्य्विति 
सोऽग्रवीद्ररं ब्र, महयं चैव वायते च सह्‌ गह्यता इति । 
२. मे° सं ५।५।८॥ कपि० ४२।३॥ ३. कऋषयद्‌ कर्परुम की भूमिक 
म उदुधृत | पृष्ठ ११४, हमारा हस्तलेख | ४, सूचीपत्र एष २। 
५, श्रञ्चनीग्भसमभ्मूतः । वयु पुरणं ६० । ५३ ॥ 
६. एषठ ५६ दि०्भद्रणवय | ७. ब्रह्मा ददौ शाल्मिदं पुरणं मातरिश्वने । 
८ तस्मानोशनसा प्रातम्‌ । 





महान्‌ यादथा | वायु धूराणं ५०। ११८म वायु को ब्रह्मवादी कहा हं। 

वायुपुर-वायु पराण ९० | पमे वाथके नगरका नास वायुपुर 
लिखा है। 

पुरण--वायु वुराण १।४७ के अनुसार मातरिश्वान्वायु ते वाधु 
पुराण का प्रवचन किया था ।' महाभारत वन पै १९१ 1 १६ से वायुप्रोक्त - 
पुराण का निर्दश मिलता है । 

गाथापं - मनुस्मृति ९।४२ मे वाथुगीत गाथाओं का उल्लेख है । 
महाभारत शान्तिपर्व ७२ मे एेल पुरूरवा ओर मातस्धिा का संवाद मिलता है । 

५-- भरर ( ६३०० पि० पूण) 

व्याकरणशाश्च का तृतीय आचार्यं बा्हुस्पत्य भरद्राज है । यद्यपि 
भरद्वजतन्व इस स्मय उपलब्ध नहीं है तथापि ऋक्तन्तर के पूर्वोक्तः 
प्रमाणसे स्पष्टहै कि भरष्राज व्याकर्णुशाखं का प्रवक्ता था। 

परिचेय 

वंश-- भरद्वाज वृहस्पति का पुत्र है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे ब्रहस्पति को 
देवों का पृरोहित कहा है ।* कोशग्न्थों मे बृहस्पति का पयय 'सुराचारथ' 
लिखा है ।° यह्‌ बृहस्पति अङ्किरा का पृत्र है। 

सन्तति--कारिका वृत्ति २। १।१९ तथा २।४। ८४ मे भरद्राजके 
२१ अपत्यो का निर्देश है।* ऋ्वेदकी सर्वानुक्रमणी मे भरद्वाज के 
ऋजिष्वा, गर्ग नर, पायु, वसु, शास, रिरिम्बिट, शुनहोत्र, सप्रथ ओर 
सुहोत्र इन दश मन्द्रा पूत्रो ओर सत्रि नास्नी मतत्री पुत्री का 
उल्लेख मिलता है । यजुःसर्वाचुक्रमणी मे यजुर्वेद ३४ । ३२ की ऋषिका 
करिपा भरदरानदुहिता लिखी है । महभारत आदिपर्म की दूसरी वंशावली 





१. पुराणं संप्रव्यामि यदुक्तं मातस्थिना | 

२, वायुपरोक्मनुस्परय पुराणुमृषिसंस्तुतम्‌ । ३ शत्र गाथा वायुगीताः । 
४, पूयं ¶ढ ५८ पर उदुधृत । 

५, बृहस्पति देवानां पुरोहितः । प° व्र° ८ । २६॥ 


६, श्मशा १।२। २५। ७, एकविंशति भ्राजम्‌ । यह उदार्ण्‌ 


भूमन्यु (भुवमन्धु ) के पुत्र हँ । ये दोनो ब्राह्मण हो गये थे । इसी गं के कुल 
मे किसी ग्म्य ने व्याकरण, निरुक्त, सामवेदीय पदपाठ ओर उपनिदान 
सूत्र का प्रवचन किया था। इनका उल्लेख पाणिनीय अष्टाध्यायी ओर 
यास्कीय निरक्त मेँ मिलता है! 

श्राचा्य--ऋक्तनतर फे अनुसार भाज ने इन्दर से व्याकर्णलाख् का 
अध्ययन किया था |" ठेतरेय आरण्यक २।२। ४ लिखा है-इन््रने 
भरद्वाज के लिये घोषवत्‌ ओर उष्म वर्णो का उपदेश किया था। चरक 
संहिता सृत्रश्थान १।२३ से विदित होतार कि भरद्राजने इद्र से आगरृवद 
पठा था। वायु पुराण १०३1 ६३ के असार वृणंजय ने भरद्वाज के 
लिये पुराण का प्रवचन कियाथा।* महाभारत शाम्तिपवं १८२। ५के 
अनुसार भृगु ने भरद्वाज कों धर्मशाच्च का उपदेश किया था 1५ 


। शिष्य--ऋक्तन्त्र के अनुसार भरद्वाज ने अनेक ऋषियों को व्याकर 
पटाया था । चरक सूत्रस्थान मे अनेक ऋप्योंको आयुर्वेद पढ़ाने का 
उल्लेख है । उन मे से एक आत्रेय पुनर्वसु दै ।* वायु पुराण १०३। ६२ में 
लिखा है कि भरद्वान ने गौतम को पराण पाया था ।° कौटिल्य अथशा 
१२। १ के अनुसार भरद्वाज ने किसी अर्थशाल् का भी प्रवचन किया था । 

देश-रामायण अयोध्याकाण्ड सर्गं ५४के अनुसार भरद्ाज का 
आश्म प्रयाग के निकट गंगा यमुना के संगम पर था । 

मन्बद्रघ्रा- ऋगवेद की सर्वालुक्रमणी मेँ बार्हस्पत्य भरद्वाज को अनेक 
सूक्तं का द्रष्ट लिखा है । 

दीधैजीबी--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०। ११ के अनुसार इन्द्र नै तृतीय 


१, इन्द्रो भरद्ाजाय । १।४॥ २. तस्य यानि व्यञ्चनानि तच्छरीरम्‌ 
यो धोषः स ग्रामा, य ऊष्माणः स प्रा“ *" " एतदु दैवो भरद्वाजाय प्रोवाष् । 
२. तस्मै प्रोवष्च भगवानायुरचेदं शतक्रतुः । ४ वृणुञ्लयो मरद्राजाय । 


५. भगुणाऽभिहितं शां मरद्वाजाय पच्छुते । ६. मरद्ाज ऋषिभ्यः ।१।४]॥ 
७. क्रषयश्च मरद्राजात्‌ "^" श्रथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः ।१।२७,२०॥ 
८. गौतमीय भरद्राजः । 

६. इन््रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमतीति भरहमजः | 





पुरुपायुष की समाप्नि पर भस्द्राज को वेद की अनन्तता का उपदेश किया 
था।' चरक संहिता के प्रारम्भमें भरद्वाज को अमिताय कहाहै।ः 
फेतरेय आरण्यक १।२।२.मे भरद्राज को अनूचानतम ओर दीर्घजीवितम 
लिखा टै ° ताणएञ्य ब्राह्मण १५।३।१७ के अनुपरारं यह्‌ काशिराज दिवो- 
दास का पुरोहित था ।* मैत्रायणी संहिता ३।३।७ ओर गोपथ ब्राह्मण २।११८ 
मे दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन का पुरोहित कहा दै ।" जेमिनीय ब्राह्मण ३।२।४४ 
मे दिवादासके पौत्र क्त का पुरोहित लिखा दै । तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ 
से व्यक्त है कि दीधंजीवी भरष्राज के साथ इन्द्र का विग्नेप संबन्ध था। अतः 
यही दीर्घजीवी भरद्वाज व्याकरण गरा का प्रवक्ता है, यह निश्चित है । 

विशिष्ट घटना--मलुस्मृति १०।१०७ के अनुतर किसी महान्‌ दुभित्त 
के समय सधातं भरद्राजने ववृ तन्त से बहुत सी गौए का प्रतिग्रह किया था। 

कालस 

हम उपर कह चुकर हँ कि भरद्राज कारिपति दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन 
का पुरोहित था। रामायण उत्तरकाण्ड ३८। १५ के अनुसार काशिपति 
प्रतर्दन दाशरथि यम का समकालिक्र था ८ रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४ 
के अनुसार राम आदि वन जाति हए भरद्वाज के आश्रम में ठरे थे । सीता- 
स्वयंवर के अनन्तर दाशरथि राम का जामदग्न्य रामसे साक्षातुकारत्जा 
था । महाभारत के अनुपार जामदग्न्य रामत्रेताओरद्वापरकी सन्िमें 
हेभा था ।* इन प्राणों से स्षट दहै कि दीर्घजीवी भरद्राज सर्यादाषुरुषोत्तम 

१ भरद्वाजो हवा ब्रीभिरायुमिग्रहाचय॑मुवास । तं जीरि स्थविरं शयनमिन््र 
उप्रब्योवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुर्द्ाम किं तेन कुर्याः"ˆ* °“) 

२. तेनायुरमितं लेभे भण्राजः सुखान्वितः । सूप्च° १ । २६ ॥ श्रपरिपितशब्दः 
सर्वत्रोत्तात्‌ प्रमारदभ्रिकविषय; इति न्यायविदः ! का्यायनश्चाह श्रपरिमितश्च 
प्रपाणद्‌ भूयः । श्राप श्रौत २ । १। १ सद्घृत्त मे उदुधृत । 

३. भरद्वाजो ह वा क्रष्रीणामनूचानतमो दीर्धजीवितमस्तपस्वितम आआस। 
वलनां करो-भश्ाजो ह तै कशो दीर्धः पलित श्रास । ए० त्र” १५1 ५॥ 

४. दिवोदासं वै भर्राजपुरोहितं नाना जनाः पर्ययन्त । 

५. एनेन वै भ्राजः प्रतर्दनं दैवोदासि समनयत्‌ 1 भै° सं ० एतेन ह वै भर- 
दवाजः प्रतद॑नं समनह्यत | गोण्व्रा० | ६. तं विशस्य ततो रामो घयस्यमकुतो- 





यमके समय विद्यमान था | दाए़राथ समकाकालत्ता के सन्ध्यंर काअन्तम 
चरण है । अतः भरद्वाज का काल विक्प से स्यूनाति व्युन ९३०० से ७५०० 
वर्षं पूर्य । महाभारत मे लिखाद्वैकि भरद्वजने महाराज भसन की 
सुनन्दा रानी में नियोग से सम्तान उत्पन्न किया था ।" शौनक-संसछत टेतेरेय 
ब्राह्मण १५।५ में प्रशृक्त “आस त्रिया से व्यक्तं होताहै कि एेतरेय 
बराह्मण के शौनक के पण्किार मे वहत पूष भरद्राज की मृघ्यु हो चुकी धी । 
भारत युद्ध के समय द्रोण ४०० वर्प काथा । उ से न्यूनाति च्युन २०० वर्थ 
पुथ द्रुपद उत्पन्न हथ था । महाभारत में द्रुपद को श॑ज्ां चद्धतमः कहा है । 
भरद्राज के सखा महाराज प्रृपन्‌° फे स्वगवास के पश्चात्‌ द्रुपद याजेगदरी पर 
वेठा । इसी समय भरद्वाज स्वर्गामी हुमा ।* इस घटना से यही प्रतीत होता 
है कि भरद्वाज भारत युद्ध से लगभग ४०० व पूर्वं तक जीवित रहा। 
भरद्ाज भारतीय इतिहास मे वणित उन कतिपय दीर्घनीवितस ऋषियों मे 
से एक है जिनकी आगु लगभग एक सहृख वर्षं से भी अधिक थी । चरक 
चिकित्पाख्यान अध्याय १ में लिलाहै कि भरद्वाज ने समायन द्राय दी्घयुष्टव 
्राप्रक्रियाथा।* चरक के इसी प्रकरण में सहु्रवाधिक करई रमायनों का 
उल्ल है, जिन के प्रयोग से अनेक महपियों ने इत्तना सुदी्धं अगूष्य प्ाप्र 
कियाथा, जिकौ कल्पना भी आज के अल्यायृष्य काल मे अपरम्भव 
प्रतीत होती है । - 
ठ्यक्िरण का सवर्प 

भरछराज का व्याकरण अनुपलब्ध है । उसका एक भी वचन वा मत 

हमे किसी प्राचीन ग्रन्थ मे उपलल्ध नदीं टया । काल्यायन ने यजुःप्राति- 





१. श्रादि पव, द्वितीय वंशावली । २. पएर्वप्ष्ठ६२ पर, ट० ३। 
३. भरह्राजस्य सखा पृषतो नाम पार्थिवः । श्रादि पर्वं १६६।६॥ 


४. ततो व्यतीते पष सत राजा द्रपदोऽमवत्‌ 1" """ """मरद्राजोऽपि 1 
भगवान्‌ श्रारयेह दिवं तदा । श्रादि पर्वं १३० । ४४, ४५. || 


५, एतद्रसायनं पूवं वसिष्ठः कृश्यपोऽङ्गिराः । जपदगिभष्राजो भगुस्ये च 


$ ८ ५ ११९ + । १५॥ ॥ ^ ।॥ ५ 9 ८ ५ +^ र ५ 


कि भरद्वाज ने अपने व्याकरण से आख्यात पर विप्रेष क्षसे लिखा था। 
हस से अधिक हम इस विपय मेँ कुट नहीं जानते । 


छ्नन्य कृतियां 
इस अन्‌चानतम ओर दीर्घजीवितम भरद्वाज ने अपने सुदीधं जीवन में 
किन-किन विषयों का प्रवचन किया यह्‌ अज्ञात है । प्राचीन ग्रन्थों मे इस 
भरद्राज को निघ्न विषयों का प्रवक्ता वा शाख्कर्ता कहा टै 


अग्यु्देद्‌-वागु पुराण ९२।२२ मे लिखा है-भर्द्रान ने आयुबद की 
घंहिता रची थी ।२ चरक सूत्र खान १२६२८ के अनुसार भरदाज ने 
आत्रेय पुनर्म प्रभृति निष्यों को कायचिव्रित्सा पढाई थी । भारद्वाजीय 
आूर्वेद संहिता का एक उद्धरण अष्टा द्र संग्रह्‌ सूवस्थान पृष्ठ २७० की इन्दु 
की टीका में मिलता है। 

घटुर्वेद-पहाभारत शान्ति पर्वं २१०२१ फे अनुसार भरद्वाज ने 
धसुरवेद का प्रवचन किया था } 


राज्ञशाख्ल--महाभारत कान्ति पव ५८।३ में लिखा है-परटह्ाज ने 
राजश का प्रणयन किया था। 

अर्थशाल्र-कौटित्य अर्थंशा्च में भरुद्राज का एक वचन उद्भधृत है ।* 
उससे विदित होता है कि भरद्वाज ने अ्थदयाञ्च की स्वना की थी । इस अथ- 
दाश्वके दो शोक यशस्तिलिकचम्प के पृष्ठ १०० पर उद्धृत दँ । इनमे से 
पहले का अवंभाग कौटिल्य अ्थदचाख्ल ७।५ में उपलब्ध होता है ।* भरद्वाज 
के पित बृहस्पति का अथशा प्रसिद्ध है । 





१. भारद्वाजकेमाख्यातम्‌ । शरण ८ पृष्टः ३२७ मद्रास सं° | उवट-- 
भश््राजेन शृ्टमास्यातम्‌ । सम्पादक ने म्रमसे दस प्रकरण के नेक सू टीका 
मे मिलाद्िदहै। २. पूरव णृष्८८, ६० २॥ 

३. भाजो धनुर््रहम्‌ । ४, मश्राजश्च भगवांस्तथा मौरशिस मुनिः \ 
राजशा्लप्रणेति ब्राहमण ब्रह्मवादिनः ॥ 


५. इन्द्रस्य हि त प्रणमति यो बलीयसे नमतीति भर्दाजः। ग्रधि०१२,श्र०१। 
मलना सरो 
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यन्ञसवस्व-मह्‌ाष भेरद्राज ने “यन्तरक्षवेस्व ` नामक कला-काशलं 
का बृहद्र ग्रन्थ लिखा था । उस्तका कुठ भाग बडोदा के राजकीय पुस्तकालय 
मे सुरक्चित है । उसका विमान विषय से सम्बद्ध उपलब्ध स्वल्पतम भाग 
श्री प° प्रियरत्जी आर्प ( स्वामी ब्रह्ममूनिजी ) ने विमानशाख्लके नाम 
कई वर्प पुव प्रकाशित किया था ।१ अब आपने उसका पर्याप्न भाग उपलब्य 
करके अर्थभाषाठुवाद सहित प्रकारित किया है । इस ग्रन्थ के अन्मेषण 
का श्रेय इन्हीं को है) 

पुराण्-वायु पुराण १०३ । ६३ मे भरद्वाज को पुराण का प्रवक्ता 
कहा है ।* 

धर्मशाल्- संस्कार भास्कर पत्रारमें हैमाद्वि में निदिष्ट भरद्यज 
काएक लम्बा उद्र उद्रधृत है । उपसे विदित होतादैकिभाजने 
किप धर्म्ाख्च का भी प्रवचनं किया था । 

शिन्ता-भण्डारकर रिसर्च हं्टीटूट पूना से एक भारद्राज-शिन्ञा 
प्रकाशित हई है । उसके अन्तिम शोक तथाः टीकाकार नगेश्वर भुः 
के मतानुपार यह्‌ रिक्ता भरद्ाजप्रणीत है । हमारे विचार मे यहु रिक्ता 
अर्वाचीन है । हां, हो सकता दै क्रि इस का कोई मूल ग्रन्थ भरद्राज-प्रणीत 
रहा हौ । विशेष शिक्ञाशाच के इतिहास ग्रन्थ में देखें । 

उपलेख-- बडोदा प्राच्यविद्यामम्दिर के सूचीपत्रं भाग १, सन्‌ १९४२ 
ग्रन्थाङ्कः ५४२, पृष्ठ ३८ पर॒ उपलेख का एक सभाष्य हस्तलेख निर्दिष्ट है । 
उसका मूल भरद्वाज कृत कहा गया है । 


~~~ 





६--भागुरि ( ४००० चि० पूर } 
यद्यपि आवार्थं भागुरि का उल्लेख पाणिनीय अष्टक मे उपलम्थ नहीं 
होता; तथापि भागुरिव्याकर्णविपयक् मतप्रदर्शक निश्न शोक वैयाकरण- 
निकाय मे अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
१, यह माग प्विमानशाल्' क नाम से श्राय सार्वदेशिक प्रतिनिधि समा देहली 
से प्रकाशित हूत्रा है, २. गौतमाय भरद्वाज । 


(^ 


च च ~ © ¢ __ 





षव सच हतल्तान्प वथा चत्वा [र्या । द्मा [१ 

अर्थातु- भागुरि आचार्यं के सत मेँ "अव" ओर “अपि” उपसर्ग के 
अक्रारका लोप होता दै। यथा-अवगाहृवगाह्‌, अपिधानन्पिथान तथा 
हलन्त शब्दो से आप्‌ (यप्‌) प्र्यय हता है । यथा-वाकत्वाचा, निश्‌ 
निशा, दिशृनदिला । 

पात ्ल महामाप्य ४।१।१सेभी विदित होतार कि कई आवां 
हलन्त प्रात्तिपदिकों से श्लीलिद्खमे यप्‌ प्रत्यय मानतेथे।" पारिनिन 
अजादिगण में कु्ा उष्णिहा देवविशा शब्द पदै हँ । काशिकाकरार ते इनमें 
हलन्तो से टाप्‌ मना है। 

भागुरि के व्याकरणविषयकर कृ वचन जगदीश तकल ङद्कार नै शब्द- 
राकतिप्रकायिका में उद्धृत किये हु । उन हम आगे लिखेगे । 

परिचय 

भागुरि मे श्रूयमाण तद्धितप्रत्यय के अनुसार भागुरि कै पिता का नाम 
'भयुर' प्रतीत होता है। महाभाष्य ७।३।५५ में किसी भागुरी का नामो- 
व्लेल ह । संमव है यह्‌ भागुरो कौ स्वसा हौ । इ परिडता देवी ते किसी 





पाठभेद्‌ हे-यपं चापि हलन्तानां दिशा वाचा गिर ज्लुधा । वष्टिभागुरिरस्लोप- 
मवाप्योदपसमयोः । 

२. यस्तह्यनकारन्तत्‌ करु्ा, रष्िद्‌, देवविशा इति । 

३. वर्णिका मागुरी लोकायतस्य । वर्तिका मागुरी लोकायतस्य | यट ऊ मतं 
मे मुरी रीका म्रन्थ का नाम ह वरिक्रेति व्याख्यानीय्थैः, मयुर टीकाविरोषः । 

४, वासस्यायन के रथश्च राश, तन्मूलव्वाहलकयात्रायाः ( १।२।१५ ) तथा 
धरं सांशयिकान्निष्कादसांशयिकः कापौपर्‌ इति लौकायतिकाः' ( ।२।२८ ) इन 
दोनो सूघ का मिलाकर पदुने ते प्रतीत हेता हे करि लोकायत शाल्न भी त्रथैराल्ल के 
स ति कोर त्रश्प्रधानत गाल शा] स = "~ 5 


4१ । ५11६९ | पद्ववार जान तनचचलक तत्‌ त कर। २४ । नत 
उपलब्ध होता है । 
कलि 
हम अगि प्रतिपादन करेगे कि भागुरि आचर्थं ने सामत्रेद की संहिता 
च्छाखा ओर्‌ ब्राह्मण का प्रवचन किया था । कृष्ण द पायन तथा उनके शिष्य 
स्न शिष्यो द्वारा राखाओं का प्रवचन भारतयृद्धसे पुव हौ चुका था। अतः 
भ्यगुरि का काल विक्रम से ३१०० वर्ष परवर्ती दै। संकतिप्षार के 
व याज्ञवस्क्यादेर्बाह्यरे सूत्र ( तद्धित ५५४) की टीका मरे शाटयायनी 
ष्ठेलरेयी के साथ भागुरी ब्राह्मण भी स्मृत ह । तदनुसार पाणिनि कै मत मे 
भ्व 7 गुरि प्रोक्त ब्राह्मण एेतरेय के समान पुखण प्रोक्त सिद्ध होता है । पाणिनि 
छः रा स्मृत पुराण प्रोक्त ब्रह्मिण कृष्ण द्वपायन ओर उनके शिष्य प्ररिष्यों 
यरा प्रोक्त ब्राह्मणों से पूर्वकाल्लिक हैँ । अतः भागूरिका काल विक्रमसे 
"<= ०० वर्ष पूतवै अवश्य होना चाहिए । 
भागुरि का व्याकरण 

भागुरि के व्याकरणसबन्धी जितने वचन या मत उद्धुत मिलते दँ उन 
स घ्रतीत्तहोताहैकि भागुरि का व्याकरण भले प्रकार परिष्करत था ओर 
व्व पाणिनीय व्याकरण से कुठ विस्तृत था। यदि जगदीशं तर्कालङ्कार 
छारा उद्वत शोक इसी स्पमें भगुरिकेदोंतो सम्भवहै भगुरिका 
र्ख़करण्‌ श्चुोकबद्ध हो | 

मागुरिव्याकरण के उद्भस्ण 

भागुरि आचार्य प्रोक्त व्याकरण के निश्च मत या वचन उपलब्ध होते 
द ॥ 

भाषावृत्ति ४। १। १० मे भागुरि का मतत । 

2. तपेति भागुरिः। 
जगदीश तकलिङ्कार चै शब्दशक्तिपरकाशिका में भागुरि के निश्च मतवा 


चन्वन उद्रधृत व्यि 





लयायशालं बरहगाग्योक्तम्‌" ( गणपति शालनी कृत त्र्थराल दीका, भाग १, प्र २५) 
चार की शरोर ध्यान श्चाक्ट किया था । श्रतः प्राचीन क्ञेकायत शाल नास्िकतापरफ 
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३. तूस्ताद्विघाते संछदेवैल्लात्‌ पुच्छादितस्तथा । 


उस्रेक्षादौ कर्मणो णिस्तदञ्ययपूवैतः ॥ इति भगगुरिस्पतेः 1 


७. बीणात उपगाने स्यद्धस्तितोऽतिक्षमे तथा । 


सेनातश्चाभियाने शि; श्छोकद्विशप्युपस्तुतौ ॥ इति भागुरिस्रतेः ।° 


. गुपूधूपधिचछिपसिपनेखयः कमेस्तु एिङः। 


ऋतेरियङः चतुलंषु नित्यं साथे परन् वा । इति माशुरिस्थरततः ।* 


, गुपो वधश्च निन्दायां क्षमायां तथां तिजः । 


प्रतीकासयर्थक्च कितः खार्थे सनो विधिः । इति भागुरिस्मृतः 


७, श्रपादानसस्प्रदानकरणोधारक्मणाम्‌ । 


कतुःशवान्योऽन्यसदेहे पस्मेकं प्रधर्तते ॥ इति भागुरिवचनमेव 
शरणम्‌ ॥ | 
हमारा विचारदैये छः शोकं भागुरि कै स्ववचनदैं। सम्भवदै 


भागुरि ने अकप्रातिशाद्यवत्‌ छल्दोबद्ध सूत्र रचना की हो । 


भागुरि के व्याकरणविषयक मतनिदर्ीक निश्न दौ वचन उपलब्धे 


होते ह। 


८. वष्टि मागुरिरछ्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः । 


आपं चेव दलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥* 


६. हन्तेः कर्मरयुपष्टम्मात्‌ परप्तुमर्थे त॒ स्तमीम्‌ । 


चतुथी बाधिकमाहुश्चररिमागुरिवाग्भटाः ॥° 





९. पृष्ठ ८४४, काशी संस ° । २. पृष्ट ४४५ । 
३. पृष्ठ ४४६ | ४, पृष्ठ ४४७ | 
५ पृष्ठ ४४७ । ६. भाध्यव्यास्याप्रपञ्च, पृष्ठ 


१२६ । पुर्षेत्तमदेवीय परिभाषा इत्ति, राजशाही संस्क० । 


७, देखो पूवं शृ ६६: टि° १ । भद्धिटीका मँ उत्तराधं॑दइस प्रकार है- 


"धाञङमोस्तनिनष्योश्च बहूलववेन शोनकिंः' निर्ययसागर, ए ६६ ॥ 


८. राब्दशक्तिप्रकाशिका पढ ३६६ मे इसे भप्रंहरि का कम्वन लिखा हे । यह्‌ 


दीक सही | वाक्यपदीयके कारक प्रकस्य यै यह घम्व नरी पिलता | मत्रि 


गोभिलगृहयप्रकाशिका आदि अनेक ग्रन्थों से विदित होता है किं आचार्य 
भागुरिने किसी सामशाखा का प्रवचन कियाथा।* कश्मीर केच्छे 
लौगाक्ति गृह्य की अंग्रेजी भाषानिबद्धं भूमिका म अगस्त्य के श्रोकतर्पण 
का एक वचन उद्धृत है, उपके° अनुसार भागुरि याजुष आचार्य है । संभव 
है भागुरि ने साम भौर यजुः दोनों की शाखाओं का प्रवचन किया हो । 

२. घ्राह्यण्‌-संज्िपसार के “अयाक्ञवस्क्यादेर्वाह्यणे'"* सूत्र की टीका 
मे ओौत्थासनिक गोयीचन्द्र उदाहरण देता है-- 

शाल्यायनी, भागुरी, पेतरेयी 

दस से प्रतीत होता है कि भागुरिने किसी ब्राह्मण काभी प्रवचन 
किया था। वहु साम संहिताकाथा। 

३. अलङ्कार-शास्न- सोमेश्वर कवि ने अपने साहित्यक्त्पद्रम ग्रन्थ 
के यथासंख्यालद्भार प्रकर मे भागुरि का निश्च मत उद्धृत किया टै 

भागुरिस्तु प्रथमं निदिष्रानां प्रश्चपूवैकाणामर्थान्तरविषये निषेधो 
ऽप्यचुनिर्दिष्श्चत्‌ सोऽपि यथासंख्यालङ्कार इति ।* 

अभिनवगृष्ठने ध्वन्यालोक की लोचना टीकामे भागुरी का निश्न मत 
उद्धृत किया है-- 
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वार्द्र से प्राचीन दहै, यह्‌ हम भर्तंहरिविरनचित महाभाष्यदीपिका के प्रकरण में 
, लिंगे 1 इस शेक मे वास्भट का निर्देश हे । 

१. मल्लवादि छत द्ादशारनयष्वक्र फी सिंहसूरिगणि कृत टीका, बडोदा संस्क° 
माग १; प्रू ४१। 

२. देखो श्री ० भगवदत्तजी कृत वेदिक वाड्पय का इतिहास" भाग २, पष 
३०८३१९१० द्वि° सं०। ३. लौगाह्निथ् तथा कोएवस्तथा भागुरिरेव च । एते" "1 
पृ ६ । ४. तद्धित ४५४ । ५. मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय का सूत्चीपत्र भाग १, खणएड १ ^; प्रष्ठ २८६५; प्रन्थाङ्क २१२६ । 


इन उद्ररणों से स्पष्ट है कि भागुरि का कोई अलङ्कारश्ाल्ल भी था। 
४. कोष--अमरकोप आदि की टीकाओं मे भागुरिकित कोष के 
अनेक उद्धरण उपलब्ध होते ह !* सायण ने धातुवृत्ति मे भागुरि के कोष 
का एक शोक उद्भुत किया है ।* पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति, सृष्टिधरकृत 
भाषावृत्तिटीका ओर प्रभावृत्तिसे विदित होता है कि भागुरि कृत कोष का 
नाम "वत्रिकारड* था ।* अमरकोष की सर्वानन्दविरचित टीकासरवैस्व मे 
तचरिकाणड के अनेक वचन उद्धृत हैँ । 
५. सांख्यद्शनमाप्य--विक्रम की बीसवीं शताब्दी पू्वधि के महा- 
विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्पार्थप्रकाश प्रथम संस्करण ( संर 
` १९३२ वि० ) मे लिखा है-- “उस कफे पीले सास्यदर्शन जो कि कपिल सनि 
के किय सूत्र उन उपर भागुरि मुनिका किया भाष्य, इस को १ मासमे 
पठ़ लेगा ।" संस्कारविधि के संशोधित अर्थात्‌ हितीय संस्करण ( सं 





१, तृतीय उग्योत, पृष ३८६ । २. श्रमरटीकासवस्, भाग ९, पृष्ठ १११ 
१२५, १६३ इष्यादि । त्रमर्तीररीका, १8 ५, ६, १२ दयादि } हेम ग्रमिघान- 
चिन्तामणि स्वोपकटीका । 

३. तथा भागुरिरपि हन्तं मन्यते । यथाह च--मयौ येकस्य वप्रौभ्वी शृङ्धी 
स्यान्मद्गुरस्य च । शिली गण्ट्रपदस्यापि कच्छपस्य इलिः स्परता ॥ धावुघत्ति, भूधातुः 
पृष ३०॥ यह शोक श्रमरकसर्व॑ल माग १ पृष्ठ १६१ मेँ भी उद्धृत है । 

४. माषच्त्ति--शिवतातिः शंतातिः श्रिष्टतातिः, श्रमी शब्द्‌श्छुन्दसा शपि 
कदाचिद्‌ माप्रा प्रयुव्यन्ते इति चरिकाण्डे भागुरिनिगन्धनाद्ाऽव्युयन्नसं्ञाशब्दस्वादय 
सर्वथा भाषां सषु ॥ ४ । ४} १४३ ॥ 

भाषातरत्तिदीका--तिकारडे कोशविशेषे मारुरेरेवाष्वायैस्य यदेधां निबन्धनं तस्माच्च) 
४।४।९४३॥ = प्रमदृत्ति--एमिनर्वमिः स्चर्निप्पननाश्न्दसा त्रपि शब्दा माषायां 
साधवो भवन्ति "` '" ` वरिकःणड मागुरिनिबन्धनात्‌ । पं० गुरुपदं हालदार कृत व्याकरणु- 
दशनेर इतिहास पृष्ठ ४६६ मे उद्धृत । 

५. पृष्ठ «८; सन्‌ १८७५ का दपा । स्त्यारथप्रकाश ओ संशोधित द्वितीय 


संस्करण म भी भागुरिक्रेतं माष्यका उल्लेख है । द्र शताष्दी संस्क० माग १ 
पृष १६० | 


च 4 न ^ ` 111 दत च तहत षद्त चा ।लत्मन 
कियादहै। 

देवत ॒अ्रन्थ-- गृहपति शौनक नै व्रृहुरैवता मे भागुरि आचार्यं के 
देवता विषयक अनेक मत उद्रधृत विये टं \२ दने प्रतीत होताश्रेत्रि 
भागुरि ने कोर वेदसंबधी अनुक्रमरिका ग्रन्थ भी अव्रश्य लिखा था । 

७. मुश्तिभाष्य-भागूरि ने भतुस्पत्ति पर एक भाव्य निशा 
था। मनु० ८ । १९८ मे प्रयुक्त अनपसर शब्दका भागरि प्रदित अर्थं 
कल्पतरुक्ार लक्ष्मीधर ने उद्वधृत निया । 

८. रजनीतिशाछ्य--नीतिवाव्यामृत की टीका में भागुरि के राजनीति 
परकर ष्क उद्रधृत हं । 

व्याकरण, संहिता, ब्राह्मण, अलद्कार, कोप, सास्यमाप्य ओर्‌ अनु 
क्रमणिका आदि सवम्रन्थों काप्रवक्ताएदहौी भाग॒रि दैवा भिन्न भिच्र, 
यह्‌ अज्ञात है। 





७-पोष्करसादि ( २१०० वि० पू ) 

पौष्करसादि आचा्यंका नाम पाणिनीय सूत्रपाठ मे उपनव्यर नहीं 
होता । महाभाष्य ८। ४। ४८ के एक वातिक में दम कारव रै ।* तैत्ति 
रीय ओर मत्रायणीय प्रातिशाख्य मेँ पौप्करमादि के अनेक मन इदधृत 
काशकृत्स्न धातुपाठ कौ चश्षवीर कविक्रेत क्ड टीका फ आरम्भ में दन 
चन्द्र, आपिशलि, गाभ्यं, गालव कै साथ पौप्कर स्मृत टै | यह नामैकदेय 
न्याय से पौष्करसादि ही है। इन से पौष्करसादि आचार्यं का व्याक्रणभ्रवक्तृत्व 
विस्पष्ट है । 

परिचय 

वंश--पौष्करसादि में श्रूयमाण तद्धित प्रत्यय के अलुप्रार इकरे पिता 


१. संस्कारविधि, वेद्‌रम्भसंस्कार्‌ । 

२. व्रहृरषता ३ १०॥ ५ ।४०॥ ६ । ६६, ६०७॥ 

३. द्र० शश्वतवाणी समाजशास्न व्िरेषङ्क ( सन १६६२ ) प्र ६१ पर। 
४. चयो द्वितीया शरि पैष्करसादेः। ५. तै° प्रा< ५।२७.२८॥१२।१६॥ 
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का नाम “पुष्करसत्‌? था । जयादित्य प्रभृति वैयाकरणो का भी यही 
मतद ।* 

सन्तति--पौष्करसादि के अपत्य पौष्करसादायन कहाति हैँ । पाणिनि 
ने तौल्वल्यादिः गण में पौष्करसादि पद पद्‌ कर उससे उत्पन्न गूवार्थक फक्‌ 
( आयन } प्रत्यय के अलुक्‌ का विधान किया दै। 

दश--ट्रदत्त के मत मेँ पौष्करसादि आचार्यं प्राग्देशवापी है ! वह्‌ 
लिखता है--पुष्करसदः प्राच्यत्वात्‌ 1 पाणिनीय व्याकरणसे भी यही 
प्रतीत होता है। पौष्करसादायन मै “इञ; प्राचाम्‌" सूत्र से युवा 
क प्रत्यय का लुक्‌ प्राप्रहोता दै, उस का निषेध करने के लिये पाणिनि 
ने “तौखस्याद्वि ग्ण मे पौष्करसादि पद पड़ा दै । बौद्ध जातको में 
पोक्छरसदों का उक्ठेख मिलता है, वे प्राग्ेलीय हैं । 

यज्ञेश्वर भद्र ने अपनी गणरनावली मे पौष्करसादि पद का निर्वेचन 
दस प्रकार किया है-- 

पुष्करे तीैविरोषे सीदतीति पुष्करसत्‌, तस्यापत्यं पोष्करसादिः।* 

दरस निर्वेचन के अनुपार पुष्करसत्‌ अजमेर समीपवर्ती वुष्कर चेत्रवासी 
प्रतीत होता है । पाणिनि के साथ विरोध होने से यज्ञेश्वर भटर की व्यृत्पत्ति 
को केवल अर्प्रदर्बनपरक समदना चाहे । अथवा सम्भव है प्र्देश में 
भी को पृष्कर क्षेत्र हौ । वहां कौ साम्प्रतिकं भाषामे ताला बकों 
""्पोकखर' कटुते दै । 

अन्यत्र उर्लेख 

पौप्करसादि आचार्य के मत महाभाष्य के एक वात्तिक ओर तंत्तिरीय 
तथा मेत्रायणीय प्रातिशाख्य मे उद्धृत है, यह हम पूर्व कह चुके । इसका 
एक मत शांखायन आरण्यक ७।८ मे मिलता है । हिरण्यकेशीय गुह्य- 
सूत्र तथा असिवेश्य गृह्यसूत्र मे पृष्करसादि के मत निरदिषट है । आपस्तम्ब 





१. पुष्करसच्छुब्दाद्‌ बाहादित्वादिम्‌, ग्रनुशतिकादीनां ष ( ग्रष्ठा ° ७।३।२० ) 
इत्युभयपदत्रद्धिः । काशिका २।४।६३॥ बलमनोरमा, भा० २ पृष २८७ |} 

२. श्रा २।४।६१॥ २. पदमञ्जरी) भाग १, पष्ट ४०६ | 

# श्रा २) ४।६०॥ 


धरमसूत्रमे भी दो बार “धु्केरतादि" भवार्थं का उत्नैख है ॥ हरदत्त इसे 
पौष्करसादि आचा्थं का निर्देश मानता दै ओर आदिवृद्धि का अभाव 
खन्दस्त है" ठेसा कहता रै। वस्तुतः यहां एकानुधन्ध्तमनित्यम्‌ ° इस 
परिभाषासे सोमेन्द्रश्चरूः कै समान ृद्यभाव मानना चाहिए ।* 
कलिं 

पौष्करसादि पद तौल्वल्यादि" गण मे पढ़ा है । वृष्करसत्‌ पद का पाठ 
यस्कादि' बाहादि* ओर अनुशतिकादि गण मे मिलता है ! कात्यायन भौर 
पत लि दोनों ने पुष्करसत्‌ का पाठ अनुशतिकादि गण मे माना है ।^ इस 
से स्पष्ट दै कि पाणिनीय गणपाठ में इसका प्रभप नहीं हुभा । तौत्वल्यादिगण 
मे पौष्करसादि पद के पाठसे सिद्ध है कि पाणिनि न केवल पौष्कररसादिसे 
परिचित था अपितु उसके अपत्य पौष्करसादायन को भी जानताधा। 
अतः पौष्करसादि आचार्य पाणिनि से पूर्वैवर्ती है यहु नि्रिवाद है । 

पौष्करसादि-शाल्ा-तेत्तिरीय प्रातिशाष्य ५ । ४० के माहिपेय 
भाष्य के असुपार पौष्करसादि ने कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का प्रवचन 
किया था।** शांखायन आरण्यक्र के उद्धस्ण से भी यही आमासित होता है । 
शाखा प्रवक्ता ऋषि प्रायः कृष्ण द्रपायन के समकालीन थे । अतः पौप्क- 
रसादि का काल भारतयुद्ध के आसपास ३१०० वि० पूर्व है । 





१, शुद्धा भत्ता मोक्ठन्येकछुरिकै काणङुत्तौ तथा पुष्करसादिः ।१।१६।७॥ 
य॑या कथा च परपसप्दणमिपन्यते स्तेनो ह भवतीति कौस्पहारीतौ तथा कएवपुष्कर- 
सादी। १।२८।१॥ 

२, नैष्करसादिरेव पुष्करादिः, बरदुध्यभावश्छृन्द्सः । १ । १६ । ७॥ 

र. द्र° म० मर कोशीनाथ श्रभ्यंकर सम्पादित परिभाष-संग्रहः पृष २२। 

४, च. 1, 4.. श्रपरेलं १६२८ मै वपीष्करसादि' पर छुपा लेल द्रष्य हे । 

५. श्र्टा० २।४।६१॥ ६. श्रण० २।४।६३॥ 

७. ग्र्टा° ४।१। ६£ ॥ ८. श्रा ७।३।२०॥ 

६. पुष्करसदूग्रदणाद्‌ वा । श्र थवा यदयरमनुशतिकादिषु पुष्करसच्छन्दं पठति 1 
राष्ठ || 9\९।। 


४ ^ १ ५ ९७११ = ९4 4 ~ र ९११९० ०११ १.१९३.९१९. 


६---चारायण॒ ( ३१०० वि० पू० ) 

आचार्यं चारायणने किसी व्याकर्ण॒शाश्च का प्रवचन किया था, इस 
का स्पष्ट निर्देशक कोद वचन उपलब्ध नहीं हुमा । लौगाज्ञि-गृह्य कै 
व्याल्याता देवपाल ने ५।१ की टीका ये चारायण अपरनाम चारायणि 
का एक सूत्र ओर उस्रकी व्याख्या उद्धृत की है । वह्‌ इस प्रकार है-- 

तथा च चययशिसत्रम्‌-“वुखछते च्चुद्धुयोः'” इति । “पुर शब्दः 
करतशब्दश्य सुप्यते यथासंख्यं चै वरु परतः । पुख्च्छननं पुच्छम्‌, 
छरनस्य ददनं विनाशनं कच्छम्‌"' इति । 

यदि यह सूत्र चारायणीय प्रातिशाद्य कानदहो जिस की अधिक 
संभावना है, तो निश्चय ही उसके व्याकरण का होगा । महाभाष्य १।१। 
७२ मे चारायण कोतवरैयारणं पाणिनि ओर रौहिके साय स्मरण किया 
है 1 अतः चारायण भी अवश्य व्याकरणप्रवक्ता रहा होगा । 

परिचय 

बंश-- चारायण पद अपल्यप्रव्ययान्त है, तदनुपार इस के पिताका 
नास "चर" है । पाणिनि ने नडदिगणः मे इका साक्षात्‌ निर्देश क्रिया है। 
उवी से ्तदइञ्‌ से इत्र होकर चारायणि भी उसी अथं मे प्रधृक्त होता है।४ 

अन्यत्र उर्ल्े 

महाभाष्य १।६।७३ मँ उदाहरण विधे ह -कस्बलचाययणीयाः; रोदन 
पाणिनीयाः, घृतरोढयाः । वामन ने काशिकावृत्ति ६।२।९९ तथा यक्तवर्मा 
ते शाकटायन वृत्ति २।५।२ भे “कम्वलचासयकीयाः”' उदाह्रण दिया है । 

केयर की भूल--रेयटने महाभाष्य १।१।७द के उदाहस्ण्‌ की 
व्याख्या करते हृए लिखा है -कम्बलप्रियस्य चारायरस्य शिष्या इत्यर्थः| 

ह्याशया अशुद्ध दै । इष का अर्थं “कम्वलग्रधानश्चासययणः कम्पल- 
चासयः, तस्य छत्राः करना चाहिये } अर्थात्‌ आचार्यं चारायण फ पास 
कम्बलो का बाहुल्य था, वहु अपने प्रत्येक छत्रं को कम्बलं प्रदान करत्‌। 
था! वामन कालिका ६।२।९६ मे इकी उदाहरण को क्षेप अर्थं मे उद्रधृत 
करता दहै। उपकाअभिप्रायभी यहीरहैकिनो छात्र चारायण प्रोक्त ग्रन्थ 
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पद्ते ह वे “"कम्लचासयसीयाः" कहाते 


किसी चारय का मत वार्स्यायन कामधूत में तीन स्थानों पर उद्धृत 
६।' चारायण का एक मत कौटिल्य अर्थना में दिया है--ठणमति दी 
मिति चासयः । 

शामगराश्ली सम्पादित मूल अर्थंगाश्न तृतीय संस्कस्ण भें 'नारयायसः' 
पाठ दै । अर्थंशाश्च के प्राचीन दीकाकार के मत यें यह्‌ दीर्थचासयण मय 
के बाल ({ =वालक-प्रद्योत ) नामक राजा फा आचार्यं धा। सर्थनाच्र 
संकेतित कथा का निर्देश नन्दिसूत्र आदि जेन ग्रन्थों भी मिलता । 
देखो शाम शाखी सम्पादित मूल अर्थान की भुमिका पृष २० । दीर्घचाय-ण 
का निदेश चन्दरृत्ति २। २। १८ तथा कातन्त्र दु्ेवृत्ति २।५।५ मं 
भी मिलता है । यह्‌ चारायण चाखा प्रवक्ता चाययण से भिच्च ओर 
अर्वाचीन है । 


काल 
चारायण कृष्ण यचुर्वेद की चारायणीय याघा क्रा प्रवक्ता दवै ।* यह 
शाखा इस समय अप्राप्य ठै, परन्तु इमका “'चारायणीय मन्त्रार्पाध्यायः' 
सम्प्रति पिलता है । यह दयानन्द एलो वेदिक कोनेज लाहौर से प्रक्रायित 
हआ है वेदिक साखाओं का अन्तित प्रवचन भार्तयृद्रके समीप हज 
था । अतः इसका समय विक्रम से लगभग ३१०० वप तूवर है । 
अन्य ग्रन्थ 
च्यारायणीय संहिता--यह कृष्ण यञर्वेद की शाला थी । इसका 
विशेष वर्णन श्री प॑ भगवहृत्तजी कृत वेदिक वाङ्मय का इतिहाप्न भाग १, 
पृष्ठ २९४, २९५ ( द्वि° सं° ) पर देखो । 
चारायणी शिन्ता--यह रिक्ता कश्मीरसे प्रापतद्‌ थी। उसका 
उठे इरिडियन एर्टीकेरी जुलाई १८७६ मे डाक्टर कीलहानं ने किया 





१।१।१२॥ १४८ १४॥ ६।५।२२॥ 

च्रधि० ५ श्र° ५. 

दीघश्चारयणुः ॥ 
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चारायण फे किसी सराहित्यसवधरी म्रन्थसे एक उद्धरण उद्रधृत किया दै।* 


&--काशुकरस्स्न ( २९०० वि० पू० , 
यद्यपि पाणिनीय चब्दालुशासन मरे याचाय काल्रत्सन को वैयाकरण 
रूप मँ उषटेत्र नहीं निलता, पुनरमि वैयाकरण निकाय मे काश्त्स्न का 
व्याकरण प्रववनृत्व अत्यन्त प्रसिद्धं है। सहाभाष्यकं प्रथम आह्निक के 
अन्त मे आमिल ओर पाणिनीय चब्दाज्ुजासनीं पै साथ काशक्रत्स्न 
जब्दानुगासन का उदेव मिलता है ।° वोपदेव नै प्रसिद्ध आयर शाब्दिको में 
काक्रत्स्न का उत्तेख किया ह ।* क्षीरस्वामी नै काशकरत्सनीय मत का 
निर्देश क्रिया द ।* काशकृत्स्न व्याकरण क अनेकः सूत्र प्राचीन वैयाकरण 
वाड्मय म उपलब्ध होते हँ ॥ अव तो काशकृत्स्न का धातुपाठ भी क्चड 
टीका संहित प्रकालमे अ। गया ह । कच्चड टीका में काशकृत्स्न व्याकरण के 
लगभग १३५ सूत्र भी उपलनब्य हग दं 
परिचय 
पथीय--काथिका ५।१। भ्रत्य एकं उदाहरण दै--चिष्छं काश 
त्ख्यम्‌ । उन शाकटायन की अमोघा वृत्ति३।२। ९१ में दूस का पाठ 
-- रिकं काशङ्कत्छीयम्‌ । इन दोनों उदाहस्णो की तलना से इतना स्पष्ट 
है कि उक्त दोनो उदाहरणो मे निश्चयपुरवक किसी एक ही ग्रन्थ का सेकेत 
है । परन्तु, वाशढृत्सन ओर काशक्रत्स्नीय पदों मेँ श्रूयमाण तद्धितःप्रत्यय 





१. ग्राह चासयणः--प्रकरएनारकयोविष्कम्मः' इति 1 नारकलच्तएरल्कशः; 


पष्ठ ६६ । २. पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनयम्‌, श्रापिशलम्‌, काशाकुरस्नम्‌ इति । 
१, द्र० पं पृष्ठ ६४ ॥ ४. कशकृद्ना शरस्य निश्यामनिरत्वनाहुः-- 
श्रश्वस्तः, विश्वस्तः । क्ीरतरङ्गिणी, प्रष्ठ १८५ । ५. कयट-विरन्वित 


महाभाष्य प्रदीप २।१1५०५।१।२१। भत्रहरिङ्कत वाक्यपदीय स्वोप्ञ 
टक, कए १, प्रष्ठ ४०, उस पर्‌ बृभदेव की टीका पष ४१। 


६. काशक व्याकरण के विस्तृत परिष्व श्रौर उसके उपलब्ध समस्त सूतो 


क 
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से विदित होता टै कि एक काशक्र्निप्रोक्त ट ओर दूरा काशकृत्स्न-प्रक्त। 
न्यासकार जिनेन्दरयुद्धि कारिका के ४।३। १०१ कै उदाहरण की व्याख्या 
मे लिखता है आपिशलं काशद्त्स्नभिति--आपिशषलिकाशङृत्स्निश्षन्डा- 
भ्याम्‌ इञश्च (८४२५ १६२९ ) इत्यस्‌' । अर्थात्‌, आपिङशल ओर्‌ 
काशकृष्स्न में ( अपत्यार्थक इत्रप्रत्ययान्त ) आपरिभलि ओर काशकृत्स्न शब्दों 
से प्रोक्त अर्थ मे इञश्च सूत्र से अणु प्रत्यय हाता रै तथा क्घ्ृत्स्नीय पद 
ये अपत्या्थक अणु प्रत्ययान्त काशकृत्स्न गन्द से प्रोक्त अर्थं में बृद्धाच्चुः 
(४।२।११४) से दछं( दय) प्रत्यय होत्ताह। 
काशक्रत्स्ति ्रौर काशत्स्न का प्कल्व--यद्यपि काशकृत्स्न ओर 

काशकृत्स्न नामों मे अपव्य-प्रत्यय काभेदद, तथापि दोनों नामएकदही 
आचायं के हँ । अकारान्त काशकृत्स्न जघ्द मे अपत्य अर्थंमे त्त इञ्‌ 
(अष्टा ४।१।६५)मे इत्र होक्रर काशकृत्स्न शब्द निष्पन्न होता है 
आर उपी कलाक्ृत्स्न मे अपत्यार्थं में सामान्य विधायक तस्यापत्यम्‌ ( अष्टा 

४।१।९२) से अण्‌ होकर कराक्घतस्न शब्द बनता दै । यद्यपि अव इञ्‌ 
सूत्र तस्यापत्यम्‌ का अपवाद ठै, तथापि कचिदपकादविपयरेऽपि उत्सर्गाऽ 
भिनिविशक्तः ( कहीं-कहीं अपवाद=वि जप विघायक सूत्रे विपय मे उत्प 
सामान्य सूत्र की भी प्रवृत्ति हौ जाती दै) नियम से सामान्य अण्‌ प्रय मौ 
हो जाता । इसी नियम के अनुसार भगवान्‌ वाल्मीकि ने दायसथि राम 

के लिए दानस्य शब्द का भी प्रयोग किया द| अतः जिस प्रकारएकही 


१. दी प्रकार, पणिनि शब्द से भी प्रोक्त ग्रथ मेँ श्रणु होकर पाणिनि! शब्द्‌ 
निष्पन्न होगा । लोकप्रसिद्ध पाणिनीय पद्‌ परिनि ते निष्पन्न होता दै। द्र 
न्यास ४1३1 १०१॥ पूर्व निर्दट माध्यवच्चन पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌" में 
द्र्थनिदर्थन माचरे, नकि विग्रह । पाणिनि शब्दं ग्रापिशलि श्रोर काशकृस्ल्नि के 
समान गोजवान्वी डे, उससे 'इजश्च' ( ४। २। ११२) से श्रणुदी दोगा) 

२. सीर्देव-परिभापावृत्ति, संख्या ३३; परिभविन्दुशखर, सं° ५६ । यही नियम 
खन्दस्वामी ने शरपवादविष्ये कचिदुस्सरगो दश्यते शब्दो से उदुधरत किया दै । 
द्र निरुक्त-दीका) माग २, १० ८२। 

३. प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली । रामका० युद्ध० १४ ।३॥ काशिकाकार 
य त्स प्रयोग मँ शेषविघत्ता सँ (तस्येदम्‌ (#।२। १२०) से ग्र प्र्यथ 





दशस्थ-षूत्र रामके लिएु दाशरथि ओर दशरथ दोनों शब्द प्रशृक्तं होते 
ह, उसी प्रकार इण्‌ प्रत्ययान्त काशकृत्स्न ओर अणु-परत्ययान्त काशकृत्स्न 
दोनों शब्द निश्चय एक ही व्यक्ति के वाचक हैँ ।* 


कशकृत्स्ति का अन्यत्र उस्लेख- महाभाष्य के प्रथम आविक के 
अन्त मे अ्रन्थवाची पाणिनीय ओर आपिशल फे साथ काराक्रत्स्न' पद 
पठा है उस से व्यक्त है कि पतश्लि उस को काशक्रस्स्नि प्रोक्त मानता रै ।* 
पत जलि ने काशकृत्स्न आचारय प्रोक्तं मीमांसा का असकृत्‌ उत्नेख किया 
है ।* महाकवि भाघकेनामसे प्रसिद्ध यज्ञफल नाटक मे मी काशकृत्स्न 
परोक्त काशकृत्स्न मीमांसाशाख का उल्लेख है ।* कात्यायन ने भी अपने 
श्रौत सूत्र मे कारकृस्स्नि आचार्यं का उल्लेख किया है \ अमोघा वृत्ति के 
“कराशङ्त्स्नीयम्‌' निर्देश के अनुसार व्याकस्एप्रवक्ता काशत्स्न है ।९ 


काशकृत्स्न का अन्यन्न उस्लेख-- वोपदेव ने अष्ट शाष्दिकों मे काक्ष- 
कृत्स्न का उत्लेख क्रिया है ।* जैन शकटायनीय अमोघा वृत्ति कै पूर्निर्षट 
धिकं काशकृत्स्नीयम्‌ उदाहरण पर स्मृत भ्रन्थ का प्रवक्ता तद्धित प्रत्यय 
कौ व्यवश्यानुसार काशकृत्स्न है । भटर पराशर ने तत्वरत्राकर यन्थमें 





१. इसी प्रकार पाणिनीय तन्त्र के प्रवक्ता के ल्िए पारिनि-पाशिन, वातिक 
कारके लिए काय-काव्यायन, संग्रहकार कै लिए दाक्षि-दाक्षायण दो दो शब्द प्रयुक्त 
होते दै । इनके लिए. इसी ग्रन्थ के तचत्‌ प्रकारण द्रष्य है । 

२. काशकृस्िना परोक्तं काशक्रसनम्‌ । इञश्च [ श्रश०४।२।११२]से 
गोचप्रत्ययान्त से श्रणुप्र्यय । त्रपिशलं काशकृस्नमिति--ग्रापिशलिकाशकरस्ि- 
शब्दाभ्यामिञश्े्यण्‌ } न्यास ४ । ३। १०१ ॥ काशङ्ृेन प्रोक्तं काशक्रसनीयम्‌ । 
बृदधच्छः ( श्र्टा० ४) २] ११४॥ ) स्ते श्रगूपरत्ययान्त सेहं [= ईय ] 
प्रत्यय । न्य(सकार ने ६। २। ३६ ॥ पर “काशङ्न्सेन प्रोक्तमित्यण'' लिला हे, 
वह्‌ श्रशुद ६।४।२। ११५ से प्रप्तघ्धुका निषेध कौन करेगा । श्रतः यहं 
न्यास ४। ३। १०१ के सश ^ काशङ्रिस्नना प्रोक्मिव्यण्‌' पाठ होना चाद्ये ॥ 

३. महाभाष्य ४।१। ११४, ६३॥ ४।३।१५५ | 
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संकर्ष काण्ड (मीमांसा अ० १३-१६) को कारकृत्स्न प्रोक्त कहा हं ।' 
भदुभास्कर ने सदरध्याय के भाष्य मे काशकृत्स्न का यजुःसम्बन्धी एक नत 
उद्रधृत किया द ।* बौधायन गृह्य मे काशकृत्स्न का मत निग है ।* वेदान्त 
सूत्र मे काशकृत्स्न का मत स्मृत है ।* आपस्तम्ब श्रौत के मेसुर संस्करण 
के सम्पादक सो° नरसिहाचा्थं ने माग १ की भूमिका पृष्ठ ५५ तथा ५७ 
संकष॑काण्ड को कारकृत्स्न-प्रभव माना हं । 

दोनों एक ही व्यक्ति--उपयृक्त ग्रन्थों मे स्मृत कारकृत् भौर 
काशछत्स्ति दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है" यह्‌ हम पूव प्रतिपादित कर 
चुके हैँ । तथा उपगु क्त उद्धरणे मे जहां-जहां काशष़ृत्स्ति का स्मरण है 
वहा सवर्र एकं ही व्यक्ति स्मृत है, इसमे अणगुुमात्र सन्देह नहीं । 

वंश--वौवायन श्रौतसूत्र के प्रवरष्याय (३)मेलिखाहै-- 

श्रमृणमेवादितो व्याख्यास्यामः -""पेज्गलायनाः, वैहीनस्यः, काश- 
कृत्स्नाः, पाणिनिर्वाद्मीकिः ` ` "` "`" ` आपिश्लयः । 

इस वचन से स्पष्ट है कि कारशकृत्स्न-गोत्र भगवंश काहै। अतः 
काशकृत्स्न आचार्थं भार्गव है । 

पित्त-नाप्र--काशकृस्स्नि ओर काशक्रत्स्न मे निदिष्ट तदधित-प्रत्यय के 
अनुसार इन नामो का मूल शब्द करकृत्स्न था । वर्धमान ने गणरत्न 
महोदधि मे कदकृत्सन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार लिखी है-- 

कशाभिः कृन्तन्ति छते कस्ने ङन्थादटत्वे च स्वश्च बहुलम्‌" 
दस्यनेन हस्वत्वे कशङ्त्स्नः ।£ 

अथातू--कशापू्वैक कृती छेदने धातु से कन्न प्रत्यय ओर आकार को 
हृस्व होता दै । 

्राचार्य-नाम--तच्वर्याकर ग्रन्थ में भहु पराशरने काशकृत्् कों 








१. श्रौ च्ननुवाका ग्रष्टौ यजुषि इति काशकत्ससः । पूना संस्क° पृष्ठ २६ ॥ 

२. तत्त्वरलाकराख्ये भद्पराशरम्रन्थे संकप्राख्यश्चतुलच्णएव्मको मध्यकाणडः 
काशङ्कत्तकृत इ्युष्यते । श्रधिकरणसारावली-प्रकाशिका म उदुघृत । द्र ° मद्रास 
राजकीय हस्तलेख स्वी, माग ४, खण्ड १ तरी, नं० २३५५०, प्रह ५२८१ 

३. श्राघारं प्रकृतिं प्राह दर्विद्येमस्य बादरिः । श्राथिहोत्रिकं तथात्रेयः कारङस्न- 
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वदरायण का शिष्य कहा दै ।१ वदिरायण कृष्ण द्वैपायन को ही नायै, 
एसा भारतीय एेविहासिंकों का मत है ।* 

शिष्य-कालिका-वृत्ति (६! २। १०४) मे उदाहरण रै -पर्ैकाश- 

कन्स्नाः, अ्रपकाशङ्त्स्नाः । इन उदाहस्णों से खषटदैकि कालाकृत्त के 

अनेकं लिष्यथे ओर वे पूर्वै तथा अपर द्रो विभागों में विभक्तं माने जति 
थं । किस सीमाको मान कर पूर्व ओर अपर का येद किया जाता था, यह्‌ 
अक्ञात दै। 

जिस प्रकार पाणिनि नै कुं शिष्यो को अष्टाध्यायी का लघृपाट 
पाया ओर कु को महापा ओर वे क्रमशः प्रूैपारिनीय तथा छपर 
पाणिनीय नाम से प्रसिद्ध हुए 1 उसी प्रकार सम्भव दै काभक्रृतस्ननेभी 
अपने शाश्नकादो ख्पों पे प्रवचन करिया हो । निरुक्त आदि अनेक प्राचीन 
गां के लघु ओर महृत्‌ दो-दो प्रकार क प्रवचन उपलब्ध होते है \* 

दश- काशकृत्स्न आचाय कहां का निवासी धा, यह अज्ञातं दै। 
पाणिनि अरीहणादि ग्ण (४।२।८०) मे काश्त्स्य पद पदता है । 
वथेमान यह्‌¡ कशष्त्स्न का निर्देश करता दै ।"* तदनुसार, कारछेसस् 
अथवा कृरक्रत्स्न से निमित अथवा जह इनक्रा निवासत था, वहु नगर 
अथवा देऽ कादकृत्स्नकर कहुलाता था, इतना निश्चित है। पर इस नगर 
अधवा देश की शिति कहा थी, पह अज्ञात दै । 

काशत सम्भवतः उत्तर भारतीय दैवं ग्रन्थ का व्यःख्यात्ता 
कृष्णलीलागुकमुनि पुरुपकार पृष ९१ पर लिखता है- 

धनपालस्तु तेव पस्तुत्याह-- वनुः घटादिषु पठन्ति द्रमिडाः । 
तेषां ( नित्यं ) मित्संक्ञा--वनयति । आर्यास्तु बिमाषरा मित्वमिच्छुन्ति। 
तेषां वाचयति बनयति । 





१. ग्यारहव श्रलिल भारतीय श्रोरियण्टल कार्रस दहेद्राबाद ६६५४१ के लेखी 
का संप; पृष्ट ८५, ८६ । २. श्री १० मगवद्‌चजी रन्वित वेदिक 
वाङ्मय का इतिहास, ब्रह्मण ओर्‌ श्रारस्यक माग, पृष्ठ ८६ । 

३. इसी ्रन्थ का प्पासिनि श्रौर उसका शब्दानुशसन' श्रध्याय का श्रन्तिम 
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काद्ष्ितस्न-वातुपाट कं ग्लास्यावद्युवमश्वनक्म्यामच्मः सुत्रालुार 
'वन' धातु कौ त्रिकल्प मे मिघू-पं्ञा होती दै ओर नयति, वनयति दो 
रूप निष्पन्न होते ह ।* इससे संभावना होती है कि काशकृत्स्न उत्तर- 
देशीय हौ । 

कल--हूमारे स्वर्गीय मित्र पं० श्री क्षितीशचन्द्रजी च्ोपाध्याय 
( कलकत्ता ) का विचार है कि काणक्रत्स्न पाणिनि से उत्तरवरत्ती है,° परन्तु 
उन्होने इसे विषय मे कौ प्रमाण नहीं दिया । 

पारशिनि से परवेव {--काजकृत्स्न निश्चय ही परिनि से पुव्वर्ती टै। 
इस भ निश्च लिखित प्रमाण टै-- 

पाणिनीय गणपाठ के अन्तर्गत उपकादि गण (२।४।९९)में 

कशक्स्स्न ओर अरीहणादि गण (1२८०) पे कश््कत्स्तः शब्दं 
पटिति दै । 

२. वेदान्तसूत्र निश्य ही पाणिनिमे प्राचीन है । अतः उनमें स्मृत 
आचार्थं कृष्ण द्रपायनं का समकालिक होगा, अथवा उससे पूर्ववत । 

३. तत््वरताकर के रचयिता भुं परार ने काराक्त्स्न को बादराग्रण 
अर्थात्‌ कृष्ण दं पायन का शिष्य माना है । 

४. महाभाष्य पस्पशाह्िक के अन्त मे क्रमशः पाणिनि आपिशलि ओर 
काशक्ृत्स्नप्रोक्त ग्रन्यों का उल्लेख दै--पाशिनिमा प्रोकत' पासिनीयस्‌, 
आपिशलम्‌, काशङृस्नम्‌ । 





१. कशक्रल्ल्न-धातुपार कन्नड-दका, प ६४२। 
२. शरक्रकल रभ्तं श्राप स्स्छृत-प्रामर, पष्ट २, ७४। 


२. काशिका, प्चान्धवृत्ति ग्रौर जैनेद्धमहादृत्ति में "काश्स्ल' पाट मिलता है 
वह्‌ श्र्ुद्ध दे | भोज प्रौर वर्धमान ने "कशक्रस्नः पाठ मानादि) देखो क्रमशः 
सरस्वतीकणएठामर्ण ४1 १ 1 १६४ तथा गणरल्ञमहोदधि श्येक ३०, प्रष्ठ ३२,२३५। 
वर्धमान ने विश्रान्तविद्याधर व्याकरण के कन्त वामन क मत मेँ 'कसक्रहस्नः पा2 
दशया हे | ग० मण पृष्ट ३४ | वर्धमान क्षरा यहां काशक्रह्न पाठान्तर का उल्लेल 
नद्धेन से व्यक्त हैःकि उसके समयमे काशिकादि ग्रन्थौ मे कशाकृतसलः ही पाठ 
था, श्रतः काशिका मे सम्प्रति उपलभ्यमान कारकः ' प्रमादपाठ द । 


पाणिनि के अनन्तर निर्दे किया है । इसी करमानुपार काशकृत्स्न न केवल 
पाणिनि से पूवैवत्ती होगा, अपितु वहु आपिशलि से भी पूर्ववर्ती होगा । 

५. पाचदः वर्ष हृएु काशक्ृ्स्न का धातुपाठ कल्नड-टीका-सहित 
प्रकारित हमा द । उकमें पाणिनि के धातुपाठ की अपेक्ता लगमग ५५० 
वातु अधिक रह। भारतीय प्रन्थ-प्रवचन-परिपाटी के अनुसार शओाक्लीय 
ग्रन्थो का उत्तरोत्तर संदेपीकरण हेमा ह । व्याकरण के उपलब्य ग्रन्थों के 
अवलोकन से मी इस बात की सत्यता भली भांति समन्ली जा सकती है । 
इसपे मानना होगा कि काशकृस्न-धातुपाट पाणिनय धातुपाठ से प्राचीन है । 

६. काशक्रत्स्न-धातुपाठ मे अनेक धातुओं के ददो रूप हैँ । यथा ईड 
ईैल स्तुतो ( प्च ७०) । पाणिनि ने इनमें से केवल ईड रूप पटु! है । 
अत एव उत्तरवर्ती वयाकरण इडा ओर्‌ इला शब्दो की सिद्धि एक ही शंड 
धातु सं कसते हृए्‌ ल वर्णो का अभेद मानते हँ । 

७. काक्तस्न-धातुपाठ मे अनेक एेसी धातु ह, जो उभयपदी है । 
उनके परस्मैपद ओर आत्मनपद दोनों प्रक्रियाओं मे रूपहोते दँ । यथा 
वस निवासे ( पृष्ठ १६१ ), दुग्रोशि गतिवृदुध्यो (पृष्ठ १६१) ओर बद्‌ 
व्यक्तां दाचि ( पृष्ट १६१ } । पाणिनि इहं केवल परस्मैपदी मानता है । 

संख्या ६के प्रमाणसे विदित होता दै कि काशकृत्स्न के समय दंड 
ओर देल दोनों धातुओं ॐ आख्यात कै स्वतन्त्र प्रयोग लक मे प्रचलित 
थे । इसीलिए उसने दोनों धातुओं को स्वतन्त्र रूप में पटा । परन्तु पाणिनि के 
समय ईड धातुके ही शूप लोकप्रचलित रह गये । अतः उसने ईल का 
पाठ नहीं किया, केवल ईड धातु ही पदी। इसी प्रकार संश््या७ के 
अनुसार काशकृत्स्न के धातुपाठ भे वस, श्वि ओौर धद घातु को उभयपदी 
पढना इस्त बात का प्रमाण है कि उसके काल मे इन धातुओं के दोनों प्रकार 
के रूप लोक मे प्रचलित थे। पाणिनि के समय केवल परस्मैपदके रूप 
ही अवरिष्ट रहं गये थे, अत एव पाणिनि ने केवल परस्पैपदी पड़ा । 

८. महामाष्य ५।१॥1 २१ पर कैयट लिखता है- 


त्रापिशलकशश्ृतस्नथस्त्वग्नन्थ इति वचनात्‌ । 


अ्थत्‌--आपिरल ओर काशकृ्स्त-व्याकरण में पाणिनीय शताच्च 
ठन्पतावशते (५) १२१) सत्र कै ध्यान मे शताच्च -न्यनावग्रत्ये 
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भौ पाणिनि से प्राचीन होगा । इतना ही नही, यदि यह्‌ मानाजाय कि पाणिनि ने 
आपिशलि के सूत्रमाठ में कु अनौचित्य समल्लकर्‌ अग्रस्थे का अशत भल 
भे परिष्कार करियाद्, तो निश्वयही मानना होगा करि आपिल्लि ॐ समान 
श्रन्थ पठने वाला काश्रत्स्न भी पाणिनि से पूर्मभावी ह नहीं 
कतो क्रि प्राणिनि आपिद्चल-सूत्र का परिष्कार करं ओर पाणिनि चै उत्तर- 

वर्ता (जमा कुछ व्यक्ति मानने है) काशकृत्स्न पाणिनि कै परिष्कार को 
च्छडकर्‌ पुनः आपिजलि के अपरिप्करेत अं को स्वीकार कर लै] 

६. भन्न हरि कर तदर्ह॑मिति लारब्धं सूनरं व्याकरणान्तरे वचन कीव्माघ्या 
क रता हुआ हेलाराज लिखता टै-- 

आपिशलः काशकरत्स्नाश्च सृच्रद्नतकच्ताधीयते । वावयपदीय, काण्ड ३ 
पु ७१४ ( कारी-संस्० )। 

अर्धातु--आपिशल ओर काथक्रषसन व्याकरण में पाणिनि दवाय षटित 

हश्‌" सूत्र नहींथा। 

प्रतीत होता दवैः आपिशल ओर काशकृत्स्न-व्याक्ररण मे तदर्हम्‌ सूत्र के 
नदते के कारणही सहामाप्यक्रार पतखजलिने प्राणिनि के इम मूच की 
आनतरेश्यकता का प्रतिपादन वदे यत्नम क्रिया । यदि काशक्रत्स्न पाणिनि 
से उत्तरवत्तीं होता, तो निश्चय ही वहु पाणिनि का अनुकरण करता, न 
कि आपिशलि का । 

१०. कातन्त्रव्याकरण मे एक सूत्र है---भिस्‌ ेस्‌ वा । अर्धात्‌ अकरा 
ग॒न्त शब्दौसे परे व्रृतीया विभक्ति के वहवचन "भिस्‌'के स्थानम तेस्‌ 
विकल्प करफ होता दै ° यथा, दवेथिः, दवैः । 


कातन्त्र कारक्रत्स्न-तन्तर का संनेप है, यह्‌ अगे सप्रमाण लिखा जायगा । 
तदशुलार कातन्त्रकार ने यह्‌ सूत्र अथवा मत काशृत्स्न मे लिया होगा । 
पाणिनि के अचुपार लोक में फेवल पेस्‌ के देवैः आदि प्रयोगहोते है 
कातन्त्र विगुद्र लौक्रिक ण्ब्दों का व्याकरण है" अतः, उसका उपजीव्य 
शक्रत्स्न व्याकरण उप्त काल की सचना होना चाहिए, जव भापा मै भिस्‌ 


\ 





१. टीकाकारो ने इससू्के श्रथ में बडी खीचातानीकी दह । 
२. श्व॑वमणस्तु वचनाद्‌ भप्रायामप्यवकषीयते । नह्ययं ८ कातन्त्रकारः ) 


११. पाणिनीय वातुपाठ के जुहोत्यादि गश के तथा स्वादि गण के 
अन्त में छन्दसि गणसूत्र का निर्देश करे जो घां पी है प्रायः वै सभी 
धातु काशङृत्स्त-धतुपाठ में छन्दसि निर्देश के व्रिनाही पद़ीगरईहैं ¦ 
इससे प्रतीत होता ठै किं काडक्रत्स्न पाणिनि मे बहत प्राचीन है । फणिनि 
के समय वैदिक मानी जनेवात्ती धातृ उसके काल मे लोक मे भी प्रचलित 
थीं । अन्यथा, वह्‌ भी पाणिनि के समान इनङे लिए द्ुन्दसि का निर्दे 
अवश्य करता। 

इन उपम त प्रमाणो ओर दतओं से स्पष्ट दै कि कादकृत्स्न पाणिनि से 
निश्वय ही वहत पूतैवत्ती दै । इतना ही नदी, हमारे विचार मेँ तो काशकृत्स्न 
आपिशनि मे भी प्राचीन हे। 

पाश्चात्य एतिहासिक पाणिनि को विक्रमं से ४००--६०० वषं पूरव 
मानते ह । यह्‌ मत भास्तीय अनवच्छिन्न परम्परया के अबुसार नितान्त 
मिथ्या ह । पाणिनि विक्रम से निश्चय ही २९०० वर्षं प्राचीन है, यह्‌ हम 
इस ग्रन्थ मे पाणिनि के प्रकरण मे सप्रमाण लिखेगे । तदनुपार, कारकृत्स्न 
का काल भारत-युद्ध ( ३१०० वि० पूते ) कै समीप अथवा उसमे पूर्वं मानना 
होमा । 

कादाक्रत्स्त को पाणिनि से पूववरत्ती मानने मे एक प्रमाण बाधक हो 
सकता दै । वह्‌ है कारिका ६।२।३६ का पाठ--आपिशलपाशिनीयाः, 
पारिनीयरोदीयाः, रौदीयकाशङ्कत्स्नाः । इनमे आपिशलि निश्चय ही 
पाणिनि से पूवर्ती दै । यदि अगते उदाहरणों मे भी इसी प्रकार पौ्वापिधं- 
व्यवसा मानौ जाय, तो पाणिनि से अर्वाचीन रौढि ओर उससे अर्वाचीन 
काशकृत्स्न को मानना होगा । परन्तु यह कल्पना पु इद्रधृत प्रमाणो से 
तिश होने के कारण चिन्त्य है । इतना ही नही, वर्धमान के मतानुसार 
पाणिनयरोढेयाः रोढभेयपाणिनीयाः दोनों प्रकार के प्रयोग होते है 
(गणरनमहोदपि, पृष्ट २६) । भतः स्पष्ट कि काशिका के उप्त उदाह्रणों 
मे कालक्रम अभिप्रेत नहीं है) 

ग्रन्थ परिचिय 

नाम--अभी कु वषे हुए, काशक्रस्सन का कन्नड.टीका-सहित जो 

धातुपाठ प्रकारित हआ है, उक्तका नाम है-काशतसन शब्दकलाप 


धातुपाड ¦ इस नाम मे जब्दकलाप' पद ध्ातुपारु का विग्रेपण है, अधवा 
काशकृत्स्न के शब्दानुशासन का मूल नाम द, यह सन्दिग्ध है । शब्दानां 
परकृत्यात्मिकां कलां पात्ति रच्तति ( =रब्दों की प्रक्रति ख्य कलान्छ्रस की 
रभ्रा करता दै ) ब्भृत्पत्ति के अनुसार यह्‌ धातुपाठ का विशेषण हौ सकता 
ह । परन्तु हुमाय विचार है कि शब्दकललाप काशक्रत्स्न-रव्दानु गासन क 
प्रधान नाम था। इमे निम्न हैतु टै 

कातन्त्र, अपरनाम कलापक-व्याकरण॒' के कल्लापक नाम यें हस्व अधं 
मे जो कः प्रत्यय ( अश०, ५।३।८६ ) हअ है," उपसे प्रतीत होता रै कि 
कातन्त-व्याकरण जिस तन्त का सं्िघ्र संस्करण टैः उसका मूल नाम 
"कलप ट| हम अगे सप्राण सिद्ध करेगे कि वतमान कातन्त्र, अपरनाम 
कलापक अथवा कौपर-व्याकरण* काराकरत्स्न के महातन्त्रः का ही संक्तेप 
है । अतः काशकृत्स्न क शब्दानुशासन का मूल नाम "कलापः हौ प्रतीत 
होतादै। 

शब्दरकलाप का अर्थै--हुम वहूत विचार के अनन्तर इस परिणाम 
पर पर्वे ह कि शब्दकलापर पद का अभे “जब्दो की कलाओंँनअगों का पान 
करनेवाला ' अर्थान्‌ क्रिमौ वबरृहुत्‌ शब्दानुशासन का संधिश्च संस्करण द । 
इसमे निग्न कारण ह-- 

काशिका ४।२३। ११५, जेन बाकययन ३।११८२ की चिन्तामणि- 
वुत्ति तथा सरस्वती-कण्ठाभरण ५।३।२५५ कौ हूदयहारिणी टीका मेँ एक 





१. सम्प्रति इतका (कलापः नामसे मी व्यवहार होता) प्रह व्यवहार 
चिन्त्य है | २. द्खापादी-उणादिःवरत्तिकार ने ३ । ५ (प° १३० ) पर 
कलापक शब्द मं कलाः उपपद्‌ दनि पर `ग्राङ्‌ पूर्वक "पा पानः धाठु से च्वुनः 
पर्यय माना दहै] ्राचार्यं हेमचन्द्र ने भी च्रपे धादुपारायण॒ (प्रण ६) तथा 
उखादिवत्ति ( प° १०) में दशपादी-वरत्तिकार काही श्रनुसरण कियाद ऊपर्‌ के 
विवेचन से स्प हे किं दोनो लेखको की व्युखत्तियां श्रशुद है । 

३. कातन्त्र शब्दं का श्रथ मी ईषत्‌-तन्तर ही ह । 

, कातन्त्र की स्वना छे गलके के लिए दुई, यदह इस नाम से स्फ ३ | 





1 
५. हपरि विग्ार म गायकवाड़-संसकरत-सीरिज मेँ प्रकाशित बालिद्रीपीय ग्रन्थ 


उदाहुस्ण दै--काशकृत्स्नं गुखलायवम्‌ । यह्‌ उदाहूरण जि सूत्र का हैः 
उसके अनुसार इसका अधं है-कराशक्रत्स्न नै किसी कै उपदेश के विना 
अपनी प्रतिमा से अधने शा मे व्क गौरव-लाघव का विचार करे 
अनन्त शब्दराशि में से लोकप्रसिद्ध मुख्य शब्दों काही उपदे क्रिया ओर 
अप्रिद्ध शब्दो को छोड दिया । अर्थात्‌ क्रकरत्स्न ने शब्द-शाष् के संक्षेप 
करने मे शब्दों के गौरवनप्रभिद्धि ओर लाघवन्अप्रसिद्धि पर अधिक ध्यान 
दिया । अतः उक्त उदाहरण से स्पष्ट हैकरि काङकृत्स्ल ते किसी पूर्व 
व्याकरण-शाख भे अप्रसिद शब्दविययक सूत्रों को कम कर्‌ दिया, अर्थात्‌ 
किसी पूव अतिबृहत्‌ या का संक्षेप से उपदेश क्रिया । इसलिए शब्दकलाप 
का हिषे द्वायं उपरि-विवृत अथ॑ ही ठीक प्रतीत होता है । 

काराक्रत्स्न-धातुपाठ कै सम्पादक श्री ए० एन्‌° नरसिहिया ने उक्त ग्रन्थ 
की भूमिका भै ्गव्दकलाप' नाम के विपय में अपना कुं भी विचार प्रकट 
नहीं किया । केवल "काशकृत्स्न अव्दकलाप-धातुपाठ नाम के कारण कु 
लोगों का कहना ड कि इसका सम्बन्ध कलाप-व्याकरण से है । कलाप- 
व्याकरण कै कुमारव्याकरण ओर कातन्त्रव्याकरण नामान्तर हँ" इतना 
हो लिखकर्‌ इम प्रश्च को टाल दिया है 

पर्मिण--काणकृत्स्न-व्याकरण मे कितने अध्याय, पाद तथा सूत्र 
थे इसका निर्देशक कोई साक्ञात्‌ वचन उपलघ्व नही होता, परन्तु काशिका 
ओर अमोघा वृत्ति मे उद्रधृत चिक काशक्ृत्त्रम्‌, धिकं काशङृत्छ्रीयम्‌ 
उदाहूरणो से इतना स्पष्ट दै कि काश्कृत्ल ऊ किक्ती सूतरात्सक ग्रन्थ मे तीन 
अध्याय थे । हमारे विचार मे उक्त उदाहरणं मे स्मृत अध्यायत्रयात्मक 
काशक्रत्त् ग्रन्थ व्याकरणविषयक था, इसमे निग्र हेतु हैँ - 

१. कारिका, ५।१।४८८ तथा जेन गाकटायन, ३।२। १६१ की 
अमोघा वृत्ति मे पूरेद्रधत उदाहरणं क साथ निदिषट चषकं पाणिनीयम्‌ 
अददि उदाहूरणों मे जितने अन्य सूत्र-ग्रन्थ स्मरण कयि गये है, वे 
स्व॒ निश्वयदही व्याकरणविषयक हँ! इसलिए साहचर्य-नियम से उनके 
साथ स्मृत कशकृत्त्र का अध्यायत्रयाेमक ग्रन्थ भी व्याकरणवियक ही 


होना चाहिए । 


अध्याय रँ ।* अतः यह्‌ अधिक सम्भव है कि कातन्त-व्याकरण के उपजीव्य 
काशक्रत्त्रव्याकरण मे मी तीन ही अध्याय रहै हों । 


पाणिनि-व्याकरण कै सक्षेपक चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण मे पाणिनीय 
तन्त्रवत्‌ आठ ही अध्याय रसे थे ।* पाणिनि तथा चान्द व्याकस्णीं के 
अनुसरता भोजने भी अपने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण को आठ 
अध्यायोंमेही विभक्त कियारहै। इतनादही नही, स्वयं पाणिनिने भी 
व्याकरण ओर रि्ता-सूत्रो को अपने उपजीव्य आपिक्लल-व्याकरण ओौर 
सिक्ञासूत्रो के अनुसार क्रमशः आट अध्यायो तथा अठ प्रकरणों मे ही विभक्त 
किया ह ।* इरी प्रकार कातन्त्र के व्याकरण प्रवक्ताने भी तीन अध्यायो 
का विभागीकररण अपने उपजीव्य काञचकरत्र-तन्त्रे के अनुद्य ही किया हो, 
यह अधिक सम्भव दै । हमारे इस अनुमान की बृष्टि दसते भी होती है कि 
कातन्त्र धातुपाठ में करकृत््-घातुपाठ के समान ही धातुओं को नव गणौ 
मे विप्र क्रिया है ( जुहोत्यादि को अदादि के अन्तर्गत माना है । ) 

परति अध्याय पाद-सस्या---काराकृत््-व्याकरण के प्रत्येक अध्याय 
मे क्रितने पादे, यह्‌ लात नहीं । काशकृ से लघु पाणिनीय तन्त्र मे 
आठ अध्याय रहँ ओर प्रति अध्याय चार-चार पाद। एसी अवदाम 
काशक्रत्व-व्याकरण के तोन अध्यायो में प्रति अध्याय पाद-संख्या चार से 
अवश्य ही अधिकं रही होगी । कातन्त्र के तीन अध्यायो मे क्रमशः पचपच 
तथा दस पाद हैं । 





१, मूल कातन्त्र ग्राख्यातन्त दे । उत्तर-कृदन्त-पाग ( श्रध्याय ४ ) कात्यायन 
द्यरा परिवद्धित है) इसकी मीमांसा कातन्त्र कैः प्रकरण मै देखिए । 

२. उप्रलन्ध चाद व्याकरण मे केवल छह ही श्रध्याय दै, परन्तु मूल ग्रन्थ मेँ 
श्रार श्रध्याय ये । वौद्धमतानुयायि्ो की उपेक्ञा के कारण श्रन्त के खश्वैदिक-प्रक्रिया- 
सम्बन्धी दो प्रध्यायलुप्त हो गये। हमने इन लुप्तदो ब्रध्या्यो के श्रनेक सघ 
उपलब्ध करलियेदैँ। द्रष्टव्य इसी ग्रन्थक धाशिनि से श्रवौ्रीन वैयाकरणः 
श्रध्याय में चन्द्र व्याकरण का प्रकरण | 


३. हरदत्त के लेलानुखार ( पदमञ्जरी, भाग १, प्र° ६-७ ) पशिनीय व्याकरण 
का उपजीव्यं श्रापिशल-व्याकरण है । श्रापिशल ऋ्रौर पाणिनीय-शिक्ा के लिए द्र 


फाशकृत्ल-तन्त्र पाशिनीय तन्त्र से पिस्वत--हुम पहले लिख चुके 
हँ कि काजकरत्लका शब्दानुशाक्षन किदी प्राचीन महातन्त्र का संज्तिष 
प्रवचन र मूल कारक्रत्ल-व्याक्ररण के अनुपलब्ध होने पर भी हमार विचार 
टै कि का्ृ का व्याकरण संकष्ठ होते हए भी पाणिनीय अज्तुगासान की 
अपेन्नञा अधिक विस्तृत था । इसमे निप्नाद्कितदैतु है 

१. काराक्रृत्त्र-व्याकरण के आज हमे जितने सूत्रे उपलन्ध हुए हं 
उनकी पाणिनीय सूत्रों फे साथ तुलना करने से विदित होतादैक्रि 
काशक्रह्-व्याकरण में अनेक पसे पदों का अन्वाष्यान था, जिनका पाणिनीय 
तन्त्र में निर्देश नहीं दै । यथा - 

( कर ) ब्रह्म--वहँरो मनि ( प्रु० ६७ )। 

(ख ) कश्यपः, कशिपु -कशेर्थप ईपुश्च ( प° ७६ }। 

८ ग ) पुलस्त्य, अगरस्ति-पुस्यमि थ्यामस्त्योऽस्तिश्च ( प° ७६) ) 

( घर ) ल्मी, लच्म, लच्प-लन्तेमीसन्पनाः ( प° ८५३ ) । 

२. चक्नवीरकविनकृत कच्डनटीका-पहित जो धातुपाठ प्रकाशित्त टज 
है, उमे पाणिनीय धातुपाठ से लगभग ४५० धातुर अधिक है \\ 

जिस्न व्याकरण में घततुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, निश्चयही 
वह्‌ व्याकरण भी उतना ही अधिक विस्तृत होगा । 

वेशिप््य--करिस व्याफरणमे क्या वैशिष्ट्य है, इसका ज्ञान चिभिन्न 
व्याकरण ग्रन्थों में उल्लिखित निन्नाङ्कित उदाहरणो से होता है 1 यथा-- 

£. आपिशलं पुष्करणम्‌ ।* काशिका, ४।३। ११५ ॥ 

्मापिश्वलमन्तःकर्णम्‌।* सरस्वतीकण्ठाभरण, हूद्यहारिणो टीका 
४।२ | २५५ | 
पाशिनीयमक्रालकं व्याकरणम्‌ । काशिका, ४।३। ११५. जैन 

शाकटायन, चिन्तापणिवृत्ति ३। १ । १८२ ॥ 





१. वस्तुतः काशक्र्ल-धातुपार म लगमग ६५० धातण एसी दै जो प॑शिनीय 
धावुपाट मे नहीं दै । लगभग २०० धातुएं पाणिनीय धातुपाठर्मे पेतीदै, जो 
काशङ्छ-धातुपाठ मे नहीं है । शतः दोनीं ग्रन्थो की पृं धातु-संल्या कीदृष्िसे 
कारक्ररल-चातपाठ मे ४५० धातुएं श्रधिकं लिखी दै । 


[वाव न १ न्क छव एष 


१4 41 च्चा + कुश्च । चाककः + 4 ,॥ ९4 | 

३. चान्द्रमसंश्चकं व्याकरणम्‌ । सरस्वतीकण्ठाभरण-हूदयहारिणी 
टीका ४।३। २४५ ॥ 

चन्द्रोयक्षमसं्ञकं ठथाकरण॒म्‌ । चाद्द्रृत्ति २।२। ८दः वामनीय 
निङ्धालशासन पर ७। 

दमी प्रकार काशाकृत्तःव्याकरण की विचिष्टता का बोधक एक 
उदाहरण है-- 

काशक्ृत्नं गुरुलापवम्‌ ) 

यह्‌ उदाहूस्ण काशिका ४) ३ ११५, सरस्वतीकश्टाभरण्‌ ५।२।२५५ 
को हृदयहारिणी दीका तथा जैन शाकटायन ३।१।१८२ की चिन्तामणि-टीका 
मे उपलन्ध होता है । 

इन सब उदाहरणं कौ तुलना से व्यक्त है कि जिस प्रकार पाणिनीय 
तस्त्र की विश्रेषता कालपरिभाषाओं का अनिर्दश है, चन्द्र तस्तव की 
विनेषता संज्ञा-निर्दश विना किये गाश्न-प्रवचन टै, उसी प्रकार काशक्रत्भ- 

तन्त्र की विभेषता गरु-लाधव है 

गुर-लाघव शव्द का शर्थ--हसने दय ग्रन्थ कै प्रथम संस्करण 
( १०८३) में लिखा था-- 

“व्याकरण-शार कौ सूत्र-स्वना में गुरुूलाघव { गौरव-लाघव ) का 
विचार सब से प्रथम काशकृत्त आचार्य ने प्रारम्भ किया था। उससे पुर 
मूत्र-रचना मे गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता था}! 


पुनः इसी पृष्ट की तीसरी टिप्पणी मे लिखा था-- 


“हमारा विचार दै, काशकृ से पूत सूत्ररचना सम्भवतः ऋतक्प्राति- 
शास्य के समान श्ोकबेद्र होती थी । छन्दोबद्ध रचना होने परः गौरव-लाघव 
का विचार पुणंतया नहीं रखा जा सकता। उसमे श्ोकपुर््थं अनेक 
अनावश्यक पदों का समाने करना पडता है + 

इमा भाव यह ह कि सूत्रों की लघृता के लिए गद्य का आश्रय सबसे 

यै कारक्र ने लिया था, उससे पुत्र सूत्र-र्चना छन्दोबद्ध होती थी । 





पाठ श्ापिश्युपक" दुष्करणम्‌, काश्रस्युपक्त' गुरलात्रवम्‌' पाठ रहा होगा । मध्य में 
म 'दष्करयां काणकलसन्यपज्ञ) पाप्म चरित त राधया 1 ततन वाचिक 2195५. _ 


पूवैलेख श्रद्ध -कारकृतन्न-ावुपाठ तथा उसकी कन्नड-टीका 
१३५ सूत्रोके प्रकाशमे आनजानैसे हे पूर्वविचार में परिवर्तन क 
पड़ा । कारकत्ल्ूतरो की कातन्त्रू्वो सै तलना करने पर ज्ञात होत 
कि काशकृत्लव्याकरण॒ भी सम्भवतः कब रहा होगा । 

यरु लाघव काशुद्ध अर्थ--हम पहले लिख चुके हैक्रि भारत 

इतिहा ओर व्याकरण के उपलन्य तन्त्र इस वातके प्रमाण 
व्याकरण-राख के प्रवचन यें उत्तसेत्तर संन्ेप तआ है । कारक्रत््ने अ 
संचि ( एूवपिभया ) शाश्च का प्रवचन करते समय र्द के गौरवे = लो 
मे प्रयोग ओर लाधव = लोक में जप्रयोगको मुख्यता दी । दूसरे शङ 
मे काशत ने अपने शाश्ल.पवचनये लोके अप्रसिद्ध शब्दों को दलो 
दिया, अतः उसका शाख पु तन्त्रो कौ अपेक्षा बहुत छोटा हो गया । इ 
कारण लोक मे "शन्दकलाप' नाम प्रसिद्ध हमा । 

काशदृनस्-तन््र षो कवद्ध-काशक्रतत्र का व्या रण ऋवप्रातिशासु 
के समान पयबद्ध था, न कि पाणिनीय तन्त्र के समान गदवद्ध । इषः 
निम्नाङ्खितहैवु टै 

{. मूल कातन्तव्याकरण का परथश्च भाग चछन्दोवद्र दै । कातर 
कारछरत्त का संप्र प्रवचन ठै । इससे अ उमान होता है कि कारङ्श्छ-तनः 
श्योकबद्र रहा होगा । 

२. कारकृत्त्रव्याकरण के जो विकर्णं भूते कत्रड टीका मे उपलञ्ध 
हृए्‌ दै! उनभे प्त्यय-निरदेश दो प्रकार से मिलता हे । मूतर म जहाँ एक 
अधिक प्रत्ययो का मर्श टै, वहां कहीं प्रत्ययो का समाप से निश किय 
ठै, कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ । यथा-- 

समस्तनि्दैश--लक्तेमीपन्मनाः ( पृ० २५३ }; नाघ्च उपमानाच 
आयङीयौ ( पू० २३००} | 

असमस्तनिरदेश--कशयप दैपुश्च ( पृ० ७९ ); पुर्यगस्तिभ्यापस्त्यो- 
सितश्च ( पु० ८९) । 


प्रत्ययो का इस प्रकार्‌ समस्त `ओौर असमस्त उभयथा निर्देश तभी 
सम्भव तो प ला > नल पनज 4 = # छ 


३. काशकृत्लन्याकरण के जो सूत्र उपलम्भे हूए ह उनमें कतिपय 
स्पष्ट खूप मे शयोक अथवा षकाण है । यथा-- 
(क ) भूते मगरे वत्त॑माने भावे क्तरि कमंसि । 
प्रयोजके गुणे सम्म स्युः कषादयः । पृष्ठ ८०। 
(ख) गृहाः पु'सि च नाम्न्येवं | पृष्ठ ४९ । 
(ग ) अरकमकेभ्यो घातुभ्म भवे कर्मणि यङ स्मृतः ॥ प्रष्ठ ६०१ । 


काराकृत् करे जो सूत्र उपलब्ध हृए है, वे उसके तन्त्र के विविध प्रकरणे 

के ह, इसलिए गद्बद्ध प्रतीयमान सूत्र के विषय मे भी ्ौवबद्ध होने की 
सम्भावना का निराकरण नहीं होता । 

काशकरत्छ के १८० सूत्रों कौ उपलब्धि-हमने दस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण 
पे कारक्रत्त्र के चार-पचं सूत्र उद्धृत किये थे । ततश्चातु स० २००८ वि 
के अन्त यें काशक्ृत्ल-घातूपाठ कन्नङ-टीका-सहित प्रकाश मं अया । एसे 
दर्लभ ओर पाणिनिसे प्राचीन आर्ष ग्रन्थक अनुभीलन के लिर्‌ मन 
लालाथित हौ उठा, परन्तु कन्नङ-भापा का परिज्ञान नदहोने के कार्ण 
उसमे वंचित रह्‌ गये । अन्त मेँ हमने कहत द्रव्य' व्यय करके सं° २०११ 
विण मेदृखकी नागराक्तसोंमे प्रतिलिपि करवाई । इय नये ग्रन्थ के अनुजीलन 
से संस्ृेत-भागा ओर उसके व्याकरण के सम्बन्थ मे जहाँ अनेक रहस्य 
विदितहृए्‌, ओर सं० २००७में लिखे गए दस ग्रन्थक प्रथम अध्याय मे उद्िखित 
प्राचीन संस्कृत-मापा-पम्बन्वी विचारों की पृष्ट हुई, वरहा क्कृत्त्-व्याकरण 
के लगभग १३५ सूत्र नये उपत्रव्य हए ।' 

सन्म प्रुन्ध 

कारक्रत्त अथवा काशकृर्छिने कब्दानुशाप्नन कं अतिरिक्त उसक्ते कतिपय 
खिल पाठ ओर मीमांसा आदि निम्न ग्रन्थों का प्रवचन कियाधा-- 

.१-घातुपाट--काशकृतत् प्रोक्त घतुपाठ चक्नवीर कवि कृत कन्नड टीका 
सहित संवत्‌ २००८ में प्रकाश मेंआ चुका) दस कै विषयमे विशेष 
व्रिचार इस ग्रन्थ के द्वितीय भागम पृ २५३३तक कियाद । 
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५-उणादि-पाड--इस के विपथ में इमी ग्रन्धके द्वितीय भाग पृष्ठ 
१९९--१७० तक देखिए । 

२-मीमांसा शश्ल-- पूव वृर १०८ पर लिख चुके हँ कि पातज्जल 
महाभाप्य ओर भासन के यफल नाटके में काशक्रत््-प्रोक्त मीमांसा शाख का 
उहेच मिलता दै । तत््वरताकर के लेखक भट पराशर प्रभृति संकर्ष काण्ड को 
कागष्रत्स्नप्रोक्त स्वीकारः करते ह । 

८-यज्ञ-संवध्री- बौधायन गृह्य ओौर भटु भास्कर के पुव प्र १०९ पर 
उद्रघृत प्रमाणो से व्यक्त होता है कि काशङरत्घ्र ने यज्ञविपयक भी कोई 

ग्रन्थ लिखा था । 

५-वेदान्त--पूरवं निद्छि वेदान्त १।४।२२के उद्स्णसे यही 
संमवना होती है कि काशकरत् नै किसी वेदान्त सूत्र अथवा अध्यात्म शाश 
का प्रचचनभी कियाथा 

कारक्केत्व प्रोक्त व्याकरण फे सा द्धोपाद्ध विवेचन, ओर उसके उपलब्ध 

त्रो क लिए हमाया काश्तशृत्ल्ल-व्याकरणम्‌ संस्कत ग्रन्थ देखिए । यह जीघ्र 


त्‌ 
मुद्रित होगा । 





६--शन्तनु (२१०० वि० पूष ) 

आचार्यं शन्तनु ने किसी सर्वा्पूरं व्याकरण जाख्न का प्रवचन 
किया था । सम्प्रति उपलभ्यमान फिट सच्च उसी शाश का एक देश है । यह 
दमने इम ग्रन्थ के “फिट्‌ सूत्र का प्रवक्ता ओर व्याख्याता" नामक सत्ताईसवे 
अध्याय (भाग र, पृष्ठ २७३ -र८३ ) में विस्तारसे लिखा है। इसलिए 
सन्तु क काल ओर उसके शब्दा गासन के लिए पाठकवृन्द उक्त अध्याय 
का अवलोकन करे । यहा उसी विपय का पुनः प्रतिपादन करना पिष्टनैपण 
वत्‌ हागा। 


१०--वेयाघपद्य (२१०० वि० पू०) 


आचार्यं वैयाघ्रपद्य का नाम पाणिनीय व्याकरण मे उपलब्ध नहीं 
होता । काशिका ७।१।९५में लिखा टै- 


„५ श 9 ४ 9 ^ 


द क य ज ता लवनः चतरत नर्त 
परिचय 

वैयाघ्रव्य के गोचर प्रत्ययान्त हने मे सके पितता अथवा मूल पुरुप का 

नाम व्याघ्रपाद है, इतना स्पष्ट 
कसं 

व्याघ्रपाद्‌ का पित्ता-- महाभारत अज्तुगासन पर्वं ५३। ३० के अनुसार 
व्याघ्रपाद महि वसिष्ठ का पुत्र द ।* 

पाणिनि ने व्यात्रपात्‌ पद गगदिगखः में पढ़ादै। उससे यत्र प्रत्यय 
होकर वैयाघ्रपद्य पद निष्पन्न होता द्व । वैयाघ्रपद्य नाम शतपथ ब्राह्मण 
जैमिनि ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण" तथा शांस्यायन आरण्यकः 
आदिमे उपलब्ध होतार । यदि यही वरैयाघ्रपय व्याकरण प्रवक्ताहो तो 
वह्‌ अवश्य ही पाणिनि से प्राचीन होगा । यदि यहु वैयांघ्रपय साक्तात्‌ 
वसि कापौत्रहोतो निश्वयही यहु वसिष्टपौत्र पराशर का समकानिक 
हागा । तदलुपार इस का काल विक्रम से न्ूनातिन्यून ४००० चार सहृख 
व्व पुवं होना चाहिए 

काणिका८।२।१ में उद्धृत “शुष्किका शुष्कजङ्घा च” कारिका 
को भटरोनिदीक्षित नै वैयाघ्रपद्यविरचित वातिक माना है |° अतः यदि यह्‌ 
वचन पाशिनीय सूत्र का प्रयोजन वातिकहोतो निश्चय ही वात्तिककार 
वेयाध्नपय अन्य व्यक्ति होगा । हमारा विचार है यह्‌ कारिका वैयाघ्नपदीय 
व्याकरण की है प्ररन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने घे प्रचीन 
वेयाकरणों ते इसका सम्बन्ध पाणिनि के पूर्वत्रासिद्धम्‌*५ सूत्र मे जोड़ दिया । 
महाभाध्यं मे यहु कारिका नहीं दवै। 


वैयाघपदीय व्याकरण का परिमाण 
काठिका४। २६।५ में उदाहरण दिया है--““दशकाः वेयाघ्नपदीयःः” 


~~~ -- -- -- --------- ----- ---- - -- ---- -- ----- ------- 


१. व्य्रघ्रयोन्ां ततो जाता वसिष्ठस्य मदहाप्मनः । एकोनविंशतिः पुत्राः 
ख्याता व्याघ्रपदादयः | २. श्रा ४। १) १०५॥ ३. १०।६। 
१।७,८॥ ४,३।७1३।२॥४)।६।१।१॥ ५, ६1७॥ 

६ श्र एव णष्किका"-" `" इति वैग्राघ्रपद्यव सिके सिशब्द एव पञ्यते । 





2 +" (14 ^ | + ।॥ ^ठ८ + | ट न ल बद्‌ ~र । 
इन उदाहृग्णों पे प्रतीत होतादै कि वैयाघ्रपद्य प्रोक्त व्याकसर्णमे दश 
अध्याय थे। 


प° गुरुपद हालदार ने इस व्याकरण का नाम वयाघ्रपद लिखा है ओर 
इसके प्रवक्ता का नाम व्याघ्रपात्‌ माना दै" यह्‌ टीकनही है; यह्‌ हमारे 
प्रवद्विधत उदाहरणों से विस्पष्ट है । यदि वहां व्याघ्पाद्र प्रोक्तं व्याकरण 
अभिप्रेत होता तो धदशषकं व्याघ्रपदोयम्‌"' प्रयोग होता है 1 हां" महाभाष्य 
६।२)। २६ मे एक पाठ रै-आपिश्षलपारिनीयव्याडीयमोतमीयाः | इस 
मे ^“व्याडोीय'' का एक पाठान्तर '्याघ्रपदीयः' है । यदि यह्‌ पाठ प्राचीन 
हो तो मानना होगा कि आचा व्या्चवात्‌ ने भी किसी व्याकरणज्ाष्लका 
प्रवचन क्रियाया । 


इ से अधिवः हम {इस व्याकरण के विषय मे नहीं जानते । 


११-- माध्यन्दिनि (२००० वि० पू० ) 
सध्यस्दिनि आचार्यं का उल्नेख पाणिनीय तन्त्र मे नहीं है ! कालिका 
७।१)1९४मे एक कारिका उद्रधृत दै 
संबोधने तूशनसखिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
माघ्यच्धिनिवध्रि गुणं त्विगन्ते नपु सकर व्याघ्रपदां वरिष्ठ; ॥ 


कातन्ववृत्तिप्जिका के रचयिता व्रिलोचनदास ने इस कारिका को 
व्याघ्रशूति क नाम से उद्रधुत क्या दहै ।* सुपद्ममकरल्दकार नेभी इमे 
व्याघ्नभूति का वचन माना दै ॥ न्यासकार ओर हरदत्त इसे आगम वचन 
लिखते हैँ ।* 


दरस वचन में माध्यन्दिनि आचा्पके मत में ““उशनस्त' शढ्द के 
संबोधन में “हे उशनः, है उशनन्‌, हे उशनः ये तीन सूप दशयि हैँ } 


१. व्मराक० दशंनेर इति° पृष्ट ४४४ | 
२. कातन्त्र चतुष्टय १००] ३. सुपद्म सुजन्त २४] 
८. श्मनन्तयेक्तमर्थम्णपवनचमेन द्यति ) न्यास ७ १18९० | तटात्ागसेन 
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प्रक्रियाकौमुदी की भूमिकाका पृष्ठ ३२में एक वचन इस प्रकार उद्वधृत रै - 
दकः प्रणटेऽपि सम्बुद्धौ गुणो माध्यन्दिनेरमते 1 

दन उद्ररणों से स्पष्ट है कि माध्यन्दिनि आचा्थं ने किसी व्याकरणशाख 
का प्रवचन्‌ अवश्यकियाथा। 
परिचय 
माध्यन्दिनि पद अपत्यप्रत्ययान्तं हि । तदनुसार इसके पिता का नाम 
मध्यन्दिन था।' पाणिनि के मत मैं बाह्वादि गणः को अकृतिगण॒ मान 
कर ऋप्यण॒ को वाघरकर ञ्‌ प्रत्यय होता है । जेन शाकटायनीय गणपाठ 
के बाह्लादि गण में दका साक्ता्िर्देश है ।* 
कासि 
पाशिनि ने माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन का निर्दग उत्सादिगण" में 
किया है। मध्यन्दिन वाजसनेय याज्ञवल्क्य का साक्षात्‌ रिष्य है ।* उसने 
याज्ञवल्क्य प्रोक्त शुक्लयजुः संहिता के पदपाठ कां प्रवचन किया था । 
माध्यन्दिनी संहिता के अध्येता माध्यन्दिनं का एक मत कत्यायनीय 
रुक्लयजुःप्रातिशास्य मेँ उद्रधृत है ।९ इन प्रमाणो से व्यक्त है कि मध्यन्दिन 
का पुत्र माध्यन्दिनि आचाय पाशिनिसे प्राचीन है । इसका काल विक्रम 
से लगभग ३००० वर्थ पू्ैदै] 
मध्यन्दिन के ग्रन्थ 
श॒ङ्कयजुः-पदपाठट-- माध्यन्दिनि के पिता आचार्यं मध्यन्दिन ने याज्ञ 
वल्क्य प्रोक्त प्राचीन यजुःसंहिता के पदपाठ का प्रवचन किया था (मन्त्र 





१. मध्यन्दिनस्ापलं मध्यन्दिनिरान्वायैः । पदमञ्जरी माग २, पृष्ठ ७३६ । 

२. श्रटा०४।१।६६॥ ३. जेन शाकटायन व्याकण परिशिष्ट, एषठ ८२1 

४, श्रा ४। १1८६ ॥ ५. याज्ञवल्ब्यस्य शिष्यास्ते कएव-वैधेय- 
शालिनः । मव्यन्दिनिश्च शपियी विदग्धश्चाप्युदलकः । वायु पुथण॒ ६१। २४, २५ ॥ 


यही पठ कुलु मेदं से ब्रहमारुड पूर्वं भाग श्र ° ३५ शछो° एल मे भी मिलता दै) 
६ लसित श लिल्ा नोनिया = मधित 01 ना 


चिखित ग्रन्थों मे इमे वहथा यजुर्वेद वा वाजसनेय संहिता कहा गया है । 
अन्यत्र मी दमे जुवलयजुः शाखाओं का मूल कहा है ।* ग्रन्थ का आन्तरिक 
साध्यमी इसकी वुष्टिकरतादै। केवल पदपाठ के प्रवचनसे भी 
प्राचीन संहिताएं पद्कारके नाम से व्यवहूत होने लगती दहं । यथा-- 
शाकल्य कैः पदपाठ मे मूल ऋष्रेद शाकल संहिता ओर्‌ आत्रेय के पदपाठ 
के कार्ण प्राचीन तेन्निरीयं संहिता आत्रेयी कहातीहै।* इसी प्रकार 
मध्यन्दिन के परदपार के कारण श्ाचीन यजुःसंहिता माध्यन्दिनी संहिता के 
नामस व्यवहूत ई । 

एध्यन्दिन-शिक्ता--कानी ये एक जिन्चामंग्रह्‌ छपाह। उममेदो 





१. शबल यजुर्वदी दर्शपौर्णमास का श्रारम्म पहल पृणिमा मे पौणंमास 
तदश्ात्‌ श्रपावास्यामे दशं, इस ऋस मे मानत द । शतपथ ब्राहमण मी पहले पौर्णमास 
मन्त्रो का व्याख्यान करता हे, तदनन्तर दशं मन््रौका। यदि शङ्ख यज्चःसंहिता 
का प्रव्वन याज्ञवल्कय श्रथवा मध्यन्दिन ने किया होतातो उसमें प्रथम इषे त्वादि 
दशं मन्त्रो का प्रवचन नहोकृर्‌ शतपथ करे समान पोणुमास मन्त्रौ का प्रवचन होता| 

२. तथा चेदं दोल्लीरभाष्यम--यजुर्बदस्य मूलं हि मेदो माध्यन्दिनीयकः } `“ * `“" 
तस्पान्मान्ध्यन्दिनीयशाखा एव पञ्चदशसु वाजनेयरालासु मुख्या सवसाधारणी च । 
श्रतएव वसिष्ठेनोक्तस्‌--माध्यन्दिनी ठया शाखा सवंस्नधरखी तु सा| राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास का सूीपत्र भाग दे पृष्ठ २४२६) ग्रन्थ नं० २४०६ 
्रनिक्ञीतनाम पुस्तक का मुद्रित पाट । देषो पाध्यन्दिनी संहिता मूल्ञ यज्चैद है" मेरा 
लेख--दयानन्दसम्देश, देहली, सन्‌ १६४२ का फरवरी मास्त का शरक, पृष ६२०। 
तथा गोचिन्द्राम्‌ हसानन्द्‌ देहली द्वास प्रकाशित यञरवद्‌ की मेरी मूमिका प्र ११- 
१४ । वसिष्ठ का उक्त वचन चरणब्ूह की ठका मे भी उदुधरतदहै। 

३. देखो--श्री पं भगवदत्तजी विशन्त वेदिक वाद्पमय का इतिहास माग १. 
पृष्ठ १७८, १७६ (द्वि° सं०) । तथा इसी विषय पर्‌ मेय लेख श्रार्थजगत्‌ लाहौर, 
सं° २००३ चैत्र, तथा गोविन्दराम हसानन्द प्रकाशित यजुर्वेद की मेय भूमिका 
प्ष्र १२८६। 

४. उखः शालामिमां प्राह ग्रघ्रेयाय यशखिने । तेन शाला प्रणीतैयमात्रे यीति 
सोच्यते | यस्थाः पदकृदातरेयो व्रत्तिकारस्तु कुश्डिनः । तै ° कारएडानुक्रस, पृ ६ 


माध्यल्दिनी शिक्नाएं खी हैँ । एक लघु ओर दूसरी वृहत्‌ । इन में माध्य- 
न्दिनपंहितासंबन्धी स्वर आदि के उचारण करी व्यवस्था) ये दोनों 
गिन्नाएं अर्वाचीन हैँ! दन का भूल वाजसनेय प्रतिघाय दवै | दुम विघय 
मे विगेष “रिक्षा-शाश्न का इतिहासः ग्रन्थ मे दं | 


१२-रौटि ( ३००० पि प° ) 
आचार्य रौहिका निर्देल पाणिनीय तन्त्रे नहींदहै। वामन काशिका 
६1।२।३९े उदाहरण देता है--“सआापरिशलपाशिनीयाः, प्शिनीय- 
रोद्ीयाः, रोौदीयकाशकृत्स्नाः"' । इन में श्रेत आपिप्रलि, पाणिनि ओर 
कालत निस्घब्देह वैयाकरण दँ । अतः दनक साध स्मृत रोहि आचार्य 
भी वैयाकरण होगा । 
परिचय 


वंश-- रौढि पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तद सार इस के पिता नाम 
रूढ है । 

ससा--वर्धमान ने क्रौडयादिगण॒ में रौषि पद पढ़ा है । तदनुसार रौदहि 
कीस्वसाकानाम रौदाथा) महाभाष्य ४।१।७६ समी इसकी षुष्ट 
होती है । पाणिनि के गणपाठ मेँ रौदि पद उपलब्प नहीं होता | 

सम्पन्नता-पतज्लिने महाभाष्य १।१।७३ मे “घृतरौटीयाः'' 
उदाहूरण दिया है । जयादित्य ने इसका भाव काशिका १।१।५२मे इस 
प्रकार व्यक्त क्रिया द्रै--घृतप्रधानो रोदहिः घृतसेहिः, तस्य लाजाः रत- 
रौढणेयाः । इपर से व्यक्त होता है कि ग्रह॒ आचार्थं अत्यन्त सम्पन्ने था] 
दस नै अपने अन्तेवाियो के लिए घृत की व्यवेश्ा विशेषरूप से कर 
रकी थी । इषी भाव का पोपक एक उदाहरण काशिका ९।२। १्मेभी 
है। उसका अभिप्राय है-जो छात्र रौदिश्रोक्त शाख मेश्रद्धा न रखकर 
केवल धृतभक्तण के लिथे उसके शच्च को पदृते है, उनकौ धृतरौदीय' इस 
पदसे निन्दाकी जाती टै, 

कार 


+~ न 42 र्त्‌ । ।सद्वपतत्‌, कथं ˆ रदल्याः 
षूपसंख्यानात्‌ । रोद चादिपरूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । क पुना सेढःयादयः ? 
ये क्रोड्यादयः । 

इस प्र कैयट लिखता है--"्रौडयादि के खान यें वातिकपटिति 
रो्यादि पद पूर्वाचार्य के अनुसार है 1 इसका यह्‌ अभिप्राय है कि पूर्वा 
चायं पाणिनीय न करौङ्यादिभ्यञ्'" सूर के खान मे ('रोढःयादिश्यश्च” 
पठते थे। इससे स्पष्टरै कि रैहि आचार्यं पाणिनिसे पोर्वकालनिक है 
पाल्यकीति ने अपने व्याकरण २।३। ४येँरूढादरिभ्यः ही पाह । 





१२ शौनक ( ४००० विण पू ) 
चरक संहिता के टीकाकार जज्छरट ने चिकित्माख्यान २।२७की 
व्यास्या मे आचार्यं ौनकि का एक पत उद्धुत किया टै । पाठ दस प्रकार दै-- 
कारणशब्दस्तु उ्युत्यादितः-- 
करोतेरपि कतु तवे द्वत शासित शौनकः | 
आर्थात्‌- छत्र धावु से कर्तां में (ल्युट्‌ मे) दीर्थत्व का नाश्नन 


करता रैर सौनकि आचार्थे | 

महवाद्छित ह्वादशार-नयभक्र कौ सिहमूरि गणि कृत टीका में 
लिखा है-- 

स्यान्मतम्‌, करोतीति कारणम्‌ । वथोक्तम्‌-- 

छिवसिब्योल्युँट परयोरदधित्वं वष्टि भागुरिः 1 

करोतेः कत््भावे च सौनागाः प्रचक्षते 112 

अ्थाद्‌--ठिव किव को त्युट्‌ परे रहने पर दीर्घत चाहता टै भागुरि 1 
करोति मे कतर भाव में दीर्घत्व सौनाग कहते हँ । 

सम्भव है यहां पर सौनागाः के स्थान पर शौनकाः मूल पर हो। 


१. श्रा ४ १।८०)) 
२. ठलनः करो-- कनः कर्तरि" चान्ध सू ( १।३।६६ ) । 


५.1. 
धाञ्‌ कृजोस्तनिनद्योश् चहुलत्येन शौोनकिः । 


अथत्‌-- धात्र्‌ क्रत्र्‌ तदु ओर्‌ नह्‌ धातु क परं रहने पर अपि ओर 
अव उपसगं के अकार करा लोप बहुल करक होता है, पैसा मौनकि का मत्त है । 


दन प्रमाणो से स्पष्ट है कि आचार्य गौनकिने किसी व्याकरण-तन्र का 
प्रवचन क्रिया धा। 


परिचिय शरोर कल 


गौनकि पद अपत्यप्रत्ययान्त दै । तदनुसार दौनकि के पिता का नाम 
दनक द। यहं ब्रह्यज्ञननिधि गृहपति शौनक कापुत्र है । शौनक का 
काल विक्रम से ३००० वर्ष पूर्वै है, यह हम पाणिनि के प्रस द्रम लिखेगे । 
अतः शौनक का काल भी ३००० वर्षं विक्रम पुत्रै मानना यक्त है। 

चरक सूत्र श्थान २५। १९६ में गौनक कां एक पाठान्तर भी लौनकि 
मिलता दै 

जौनक के चिकित्सा ग्रन्थ का निर्देज अष्ट द्रहुदय कल्पश्थन ६ 1 १५ 
मे अधीते शौनकः पुनः ज्पमे मिलता है) इष की सर्वाद्धसुन्दरा टीका 
मे लिखा दै-- 

शौनकस्तु तन्त्रकृधीते" "^" *“" 

शौनक प्रोक्त ज्योतिष ग्रन्थ अथवा उस के मतो का उङ्ेव ज्योतिप 

ग्रन्थों मे प्रायः उपलब्ध होता है । 


१४ गोतम ( ३००० वि० पू० ) 
गौतम का नाम पाणिनीय तन्त्र मे नहीं मिलता । महाभाप्य ६।२। ३९ 
''आपिश्वलपाशिनीयनव्याडीयमौतमीयाः” प्रयोग मिलता है । इस में स्मृत 
आपिशलि, पाणिनि यौर व्याडिये तीन वैयाकरणं अतः इनके साथ 
स्मृत आचा्थं गौतम भी वैयाकरण प्रतीत होता है । इसकी पुष्टि तैत्तिरीय 





१. द्र निणुयस्तागर मुद्रित युर । 
२. द्रष्व्य--शंकर वालकरष्ण कृतं (भारतीय ग्यतिषो शाघ्रान्रा इतिहासः 
पृष्ठ १८६. ४८२ टि०, ४८७ ( दि° सं०)) 


महाभाष्ये के उद्ररण से इस वत की कृ प्रतीति नहीं होती कि गौतम 
पाणिनि से पर्वती है वा उत्तरवर्ती । परन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाश्य ये प्लान 
कौण्डिन्य ओर पौष्करसादि के साथ गौतम का निर होने से वह्‌ पाणिनि 
से निस्मनदेह प्रचीन है । यह्‌ वही भाचार्यं प्रतीत होता है जिसने गौतम- 
गृह्य, गौतम धर्म॑शाश्न वनाए । वह्‌ चाखाकार था । गौतमप्रोक्त गौतमी 
गिक्षा इस समय उपलब्ध है । यहं कासी से प्रकारित शिन्तासंगरह में ची 
है) इसके विपयमें '"गिक्षाशाख का इतिहास” ग्रन्थे व्स्तारसे 
लिखे । 


१ ५-- व्याडि ( २६५० पि० पू) 

आचार्य व्याडि का नर्द पाणिनीय सूत्रपाठ मे नहीं मिलता । 
आचार्य रौनक ने ऋवपरातिशास्य में व्याडि के अनेक मत उद्धृत पिये है ।* 
भापावृत्ति ९।१।७० में पुरुषोत्तमदेव ने गालव के साथ व्याडि कां एक सत 
उद्रधृत क्या है।* गालव सब्दलुशासन का कर््ताहै ओर पाणिनिने 
अष्टाध्यायी मे उसका चार स्थानों पर उ्ेख किया > 1" महाभाष्य ६।२।३६ 
मे “्रापिशलपारिनीयन्याङीयभौतमीयाः" प्रयोग मिलता है) इषे 
प्रसिद्ध वैयाकरण आपिगति ओर पाणिनि के अन्तेवासियों के साथ 
व्याडि के अन्तेवामियों का निर्न ३ । ऋक्प्रातिशाख्य १२ । ३९१ में शाकल्य 
ओर गार्ग्यं के साथ व्याडिका वटधा उल्नेल रै ।* लाकल्य" ओर्‌ गार्य 
दोनों का स्मरण पाणिनि ने अपने सल्दानुशासन भे किया द्वै । दूने स्ट है 
कि व्याडि ने कोई दन्दानुगासन अवश्य रचा था। 





६. प्रथमपूर्वौ हकारशरतुरथं तव्य सस्थानं प्लातिकरिडन्यगौतमपरष्करसादीनान्‌ । 
1 र| र.पेरप्रा०५।५०॥ ३, कऋक्प्रति० २।२३। २८॥ 


६।४३।।१२। २९ ; २३७ | 
४, इक यर्मन्यवधानं व्याडिगाल्वयोरितिं वक्तव्यन्‌ । 
५. कऋष्ा०&।३।६१॥ ७६१७४ ॥ ७।३1।६६ <} ४। ६७। 
६. व्याञ्शाकल्यगार्म्याः | ७. ग्रा ६।१। ६६ ॥ ६।१।१२७॥ 
८।३।६६॥ ८।४।५६॥ ८. श्रा ७।३।६६॥ ८}२।२०॥ ८,४।६७॥ 


पर्चिय ओरौर काल 


व्याडि का दुसरा नाम दान्ताप्रस्‌ द्र । दमे वामन ने कायिका ६।२।६९ 
में दाति के नामसे स्मरण करिया ह" यह दाक्तीपु्न पाशिनि का मामा 
है । करई विद्धान्‌ दाक्षायण पदसे इसे पाणिनि का ममेरा भाई मानते हैँ 
वेह ठीक नहीं । अतः व्याडि का काल पाणिनि से कुद पप्र अर्थात्‌ विक्रम 
से लगभग २९५० वरप पूर्व है| 

व्याडि के परिचय ओर काल के विषय में हुम “संग्रहकार व्याडिः" 
नामक प्रकरण मे विस्तार से ल्िखेगे । अतः इम विपय में यहां हम इतना 
ही सकेत करते हँ 

व्याकरण 

जयादित्य ने काकिका २।४।४१ मे उदाहरण दिया दरै--व्याडयुपन्ञं 
दुकरण॒म्‌ । 

स्या में इसका पाठ ध्याडचुपन्नं दगहूष्करणमु' द । 


पदम जरी ४।३। ११५ में इष उदाहरण की व्याख्या मिलती द । अतः 
प्रतीत होता हे क्रि उसके समय मे कालिका ५।३।११५ मं भी यह्‌ उदाहरण 
अवश्य विद्यमान धा । कादिका के मुद्रित संस्करणों मं ८।३।११५का 
पारु अबुद्रदै।" न्यासकार २।५।२१मे ईस उदाहरण की व्याघ्यामें 
लिखता ६ै-- 

व्याडिरप्यत्र युगपत्कालभािनां विधीनां मध्यै दशदुष्करणानि 
छत्या प्रिभाषितवान्‌ पृषं धष कालमिति \ 


१. बुमारीदाक्ताः 17" "" ` ` ` ` कुमायादिलामकामा तर दान्ञादिभिः प्रोक्तानि 
शाष््राण्यघीयः तचिदधुष्यतां वा प्रतिपद्यन त एवं चिप्यना । यदा “दा्ञादिभिः” पाठ 
शुद्ध हे, 'द्दाद्ादिभिः'' पाह होना नाहि । 

२. काशिका का मुद्वित पाट इस धकार टै“ काशाव्रह्छम्‌ । गुरुलायवम्‌ । 
श्रा पिशलम्‌ ) पुष्करणम्‌ । ३. प° गुस्पद हालदार ते लिला दै-- 
सुतसामापिशलिसंव॑परे जयादियेर मते बुभिने हदवे -श्रापशिलिस्तु युगपकालभाचिनां 


~ [3 


५ ८. क 
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संस्कृत व्याकरण्-शख कां इतिहास 

न्यास की व्याख्या मे सैतरेयरक्षित लिखता है- 

मथमतरं दशहुप्कर णानि छ्ृत्वा कलमनद्यतनादिकः परिभावितवान्‌। 
हरदत्त पदम्ञरी ५३।११५ में इसकी व्याख्या इस प्रकार करता ह-- 


इप्‌ इत्ययं संकेतशब्दो यत्र क्रियते, यथा पाणिनीये तदिति, तद्‌ 
इष्करणं व्याकरण, कामशाल्लनित्यन्ये । 

न्यासकार, मेमेयरक्नित ओर 
कामास्रभिव्यन्ये' लिखकर स्वथं 


ठम अगले मध्याय में पाणिनीय अष्टध्यायौ स स्मृत १० आचार्यो 
का वणन करेगे । 


र॒ हरदत्त कौ व्याख्याएं अस्पष्ट 


हं । हुरव्त्त 
ं संदेह्‌ प्रकट कस्ता है । 


चासा चध्याय 
पाणिनीय शअ्टाध्यायी में स्त श्चाचार्थं 
( ४०००-२००० वि० पू ) 


पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी मे दल प्राचीन व्याकर्षवक्ता आचार्यो 
का उल्लेल किया है। उनके पौर्वापर्यं का यथार्थं निश्चय नहोनेसे हम 
उनका वर्णन वर्णावुक्रम से कर्मे । 


१--आपिशल्ञि ( ६००० षि० पू) 


आप्रिशलि आचार्यं का उल्लेख पाणिनीय अध्यायी के एक सूत्र मेँ 
उपलब्ध होता है ।* महाभाष्य ४।२।४५ मे आपिज्चलि का मत प्रमाणसूप 
मे उद्रभृत किया है ।* वासन, स्यासकार जिनन्द्रबुद्धि, कैयट तथा मैत्रेयरन्नित 
आदि प्राचीन ग्रन्थकारो ने आपिशषल व्याकरण के अनेक सूत्र इद्धधृत 
कयि ।3 
परिचय 


वंश-- आपिशलि शब्द ॒तद्धितप्रत्ययाम्त है । काशिका ६।२।२३६में 
आपिरलि पद की व्युलत्ति इस प्रकार दर्शाई है-- 


आअपिशलस्यापत्यमापिश्चलिसन्रायैः । अत इन्‌ | 


पत्यकीति ने शढादिगण १।३।४ मेँ अपिशल शब्द से इत्र आपिशलि 
मानकर च्रीलिद्ध मे आपिशवल्या का निर्देश किया ह । 


गणरनमहोदधिकार वर्थ॑मान लिखता है- 


श्रापिशलि-पिश्तील्योणादिककलप्रव्यये पिश्लः, न पिशल्लो- 
ऽपिशलः कृलघधानम्‌, तस्यापलम्‌ ।* 


१. वा सुप्यापिशलः ! श्र्ा०६। १।६२॥ 
२. एवं च व्रत्वाऽऽपिशलयाच्ार्यस्य विधिर्पपन्नो भवति-षेनुर्ननिकमुत्पादयति । 


३. काशिका ७।३। ८६ ॥ न्यास ४। २।४५ ॥ कैयट, महामाष्यप्रदीप्‌ 
५। १२०१९ ।। चन्थपरलीप् ५ २ । £ ।। ५/ -1ता- (~ क १9 १ 


त्वादिज्‌--आपिश्चलिः 1" 
व्युत्पत्ति के अनुखार आपिशलि के पिता का नाम '“श्रपिशलिः 
होना चाटियि, परन्तु वाद्वादिगण^ मे अपिशलि' पद कावाढ नदहोनेगे 
उजञ्ज्वनदत्त की व्युत्पत्ति चिन्त्य है । 
अपिवल शब्द का अर्थै--पिशल काञर्थहैन्ुद्र, अतः अपिराल का 
जथ होगा महान्‌ । वधमान ने अप्रिल का अर्थं कुल-प्रधान' किया है । 
तदुमार इसकी व्युतत्ति “पिश ऋअवयवे+कल ( ओणादिक ) प्रत्यय; 
यिए्यत इति पिशलः = जुद्रः, न पिशलोऽपिश्षलः” होगी । वाचस्पत्यकोश- 
म “श्रापिश्चलते इति अप्रिशलः, अच्‌" व्युत्पत्ति लिखी है । 
नामन्तर--आप्शिलि के लिए आपिशल नाम का भी व्यवहार पयेक् 
पमे उपलब्ध होता है । यथा-- 
शिक्ता खपिशलीयादिका 1 काव्यमीमांसा, प्ट ३। 
. नथन्यापिशलीयश्चिक्तादश्चेनम्‌ । वाक्यपदीय वृषभदेव टीका, 
माग १, पृ १०५। 
इन प्रयोगो मे प्रस्तुत आपिशलीय पद अणन्त आ्रापिशल सब्द से ही 
प्रत्यय होकर सम्भव हो सकता ठै । इत्रन्त आपिशलि से इञश्च ( 
¦ 1 {१३ ) के नियम से आपिश्चल सब्द सम्पन्न होता ठै । 
अपरिगल से ्रणु ओर इर्‌ दोनो सामान्य अपत्यार्थकर प्रत्यय होकर 
आप्शिल जीर आपिशलि प्रयोग उपपन्न होते है । 


ग्वसा का नाम--आपिगलि पद करौडयादिगण" मे पढ़ है | तदनुसार 


न +^ 1 


0 





ठलना केो--च्रपिशलिभु नि विशेषः, तस्यापल्यमापिशलिः, बाह्वादिस्वा- 
दिञ्‌ । णादिकोप ४। १२८ ॥ २. श्रा ४।१।६६॥ 
३. दलो पूरव ठ १३२। ४, विशेष द्वय काशत प्रकरण परव 
ए १०७} ५. ऋषा ४।१।८०॥ 


आपिशलि की किसी स्वसा कानाम “चआपिशलख्या' होमा । अभिनव शाक 
टायन १1३1५ की चिन्तामणि टीकामें मी आपिशल्या' का निर्द् 
मिलता है । इसी प्रकार अन्य व्यक्रस्णो में भी इस प्रकरण में आ्पिश्ल्या 
स्मृत दै । 

आपिशलि-शाला--आपिशि पद छोच्यादि गणम पढ़ा रै। तदनुत्तार 
जाला उत्तरपद हीने पर “आपिशलिशाला' मे अपपिणिलि पद को 
आयुदात्त होता है।* इसमे व्यक्त होता है कि पाणिनि के समय में 
आपिशलि की शाला देश देगान्तर्‌ मे अत्यन्त प्रसिद्ध थी । 


शाला शब्दं का अर्थ--यद्यपि शाला शब्द का मुख्यां गृह्‌ है तथापि 
“पदेषु यर्देकदेशाः पयुञ्यन्ते° न्याय के अनुसार यहां "शाला" शब्द 
पाठशाला के लिये प्रणृक्त होता है । सहारा, गूजरातः पजान आदि अनेक 
प्रन्तों मे पाठशाला के लिये केवल साला शब्द का व्यवहार हेता दै। वुराण 
"दलक्षण मे रेमकजाला का वर्णन है, इस मे पैप्पलाद आदि नै 
विद्याध्ययन किया था। मुरडक उपनिषद मे गुृहपत्ति रौनक के लिए 
मदाश्वाल शब्द का व्यव्हमर उपन्लन्य होता ई। वही शाला का अर्थ 
निशित ही पाठणाला द । अतः आपिशलि शाला का अर्थं निश्चय ही 
आपिशलि का विद्यालय है । 

काल 


पाणिनीय अष्टक मे आपिशलि का साक्तात्‌ उत्नेख होने से इतना 
निधत्त टै कि यह्‌ पाणिनिसे प्राचीन द्र । पदपरज्जरीकार हुस्दत्त के लेख 
से प्रतीत होत्रा 2 करि आपि्ति पाणिनि सेकु ही वर्थ प्राचीनदहै। वहू 
लिखता 

कथं परनरिद्मावरर्येश पारिनिनञ्वगतमेमे साध इति ? 
अआपिशलेन परवन्याकस्सेन, आपिशलिना तदि दरेनात्रमतम्‌ ? ततः 
पूर्वण व्याकररेन ॥" 





६. गखुपाट ६ । २।८६॥ २. क्ीत्यादयः शालायाम्‌ { श्र 
६।२।८६)सू्रसे। २. ठलना करो--प्देषु पदकः शान्‌-रवदतत दन्तः, 





१५. 8 ५७१. 4 ^ ~ > " (` "भ ~ 

पाणिनि विक्रम से लगभग २९०० सौ वर्प प्राचीन दै, यह्‌ हम पाणिर्मिं 
के प्रकरण में सप्रमाण सिद्ध करेगे । 

वोधायन श्रौत के प्रवराध्याय से भृगुवंश्य आपयति गोत्र का उद 
मिलता | मत्स्य पुराण १९४ । ८९ में भी भरगुव॑श्य आपिशलि का निर्दृण 
उपलब्ध होता दै 1 प° गुरुपदं हालदार ने आपिशलि को याज्ञवल्क्य क्म 
श्वसुरं लिखा द,° परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया। याज्ञवल्क्य नै शतपथ 
का प्रवचन विक्रमसे लगभग ३१०० वर्प पृत्ै किया था, यह्‌ हम पृष्ै निगय 
चुक्रं हे । पिनि जिक्नाःे सात्यमूप्री ओर राणायनी याघा के अध्येता 
का उल टै ।* 

इन प्रमाणो मे स्पष्ट दर कि आपिशलि का वान विक्रम से स्यूनाति- 
न्युन ३००० वर्थ पूर्वं अवश्य है । 

प्रापिशाल व्याकरण का परिमाण 


जेन आचारथं पात्यकीर्ि अपने जाकटायन व्याकरण की अमोघा वृत्ति 
३।२।१६१ मे उदाहरण देता रै--श्रष्टका त्रपिश्लपाशिनीयाः । 
यह्‌ उदाहरण शओकटायन व्याकरण की यक्षवर्भक्रत चिन्तामण्िवृत्ति २। 
४। १८२ में भी उयलब्य होता दै । इससे विदित होता है फि आपिश 
व्याकरण में आठ अध्याय थे । आपिशलि विरचित रिन्ना ग्रन्थ में भी आ 
ही प्रकरण दै) 
्ापिशल भ्याकरणं कौ षिशेषता 


काञिका ४।३। ११५ मे उदाहरण दै- काशकृत्स्नं गुरलाघचम्‌, 
आपिशलं पुष्करम्‌ । सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३ 1 २४६ की हृदयहारिणी 





१. पदमञ्जरी भाग १, पष्ठ ७। 

२. भगूरणमेवादितो व्याख्यास्यामः" "^" "` वैदलायनाः, वैहीनरयः `" "`" “^ 
काशङ्स््नाः ` ` पणिनिवौल्मीकिः ` `` ` ` ्रापिशलयः | ३. व्याकरण दुर्शनेर 
इतिहासः धृढ ५६६ ४. छन्दोगानां साल्यधरप्रिणायनीया हृषानि पठन्ति | 
९।६॥ तलना करो--छुन्दोगानां सालययुप्रिराणायनीया ्र्धमेकारमर्नोकारं 
पचाघीयते । पराधाष्य, ए्मोटः अय । 


2। वामन ९।२९। १४ कौ वृत्ति मे “त्रापिशल्युपज्ञं गुरुलाघवम्‌” 
उदाहरण दिया है । इनमें कौन सा पाठ शु दै यह्‌ अभी विचारणीय । 
अततः सन्दिग्ध अवस्था मे नहीं कह सकते क्रि आपिशल व्याकरण कौ. अपनी 
क्या विशेषता थी । 
श्रापिशत्त व्याकरण का प्रचार 

महाभाष्य ४। १। १५ से विदित होता है कि काद्यायन ओर पत-जलि 
के काल भं आपिशल व्याकरण का महान्‌ प्रचार था } उस काल मे कन्थाएं 
भी आपिशल व्याकरण का अध्ययन करती थी । ग 


श्रापिशल व्याकरण का खरूपं 


पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन व्याकरण में केवल आपिशल व्याक्ररण 
ही एेसा है जिसके सब से अधिक सूत्र उपलब्ध होते हँ ।3 इस के उपलब्थ 
सूतो के आध्रार पर कहा जा सकता है कि यह व्याकरण पाणिनीय 
व्याकरण के सदुश सर्वाद्धपुणं सुव्यवसित तथा उससे कुखं विस्तृत धा, 
ओर इस में लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों का अन्वाल्यान था । 


आपिशल व्याकरण फे उगलन्ध त 
दतशः व्याकरण प्रन्थोके पारायण से हमे आपिधल व्याकरण के 
निम्न सूत्र उपलब्ध हुए है-- 
१. उमस्योभयो ऽद्विवचनस।पो; ।* 





१. निङूक १। १३ के “एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकरणमसेः शुद्धं च 
सकरारादिं च'' पाठ मँ श्रन्तकस्ण' पदं प्रयुक्तं है । खन्दखामी ने “न्मन्तकर्" 
का अर्थं “प्रत्यय किमाह । क्या सरखतीकएठामर्ण की टीका का पाठ 
"प्रन्तकस्ण'' हा सकता है १ २. श्रापिशिलमर्धति ब्राहमणी श्रापिशला अ्रहमणी । । 

३. यह्‌ स्थिति इस ग्रथ के प्रथम संस्करण तक्‌ थी । उस के पश्चात्‌ काशक्ररन 
घाठुपाट की च्न्नवीर कवि कृत कंनचड टीका प्रकाशमें श्रा । उस मे काशक 
व्याकरण के १३५ सूत्र उपलब्ध हो गद्‌ । उन के लिए देखिए हमारा "काशक 
व्याकरण श्रौर उस करे उपलभ्ध सूत्रः निवन्ध । 

४. श्रापिशलिस्वेनमर्यं सूयव्येव--“'दभस्योभयेोऽद्विवचनयपोः५ इति । 


= 
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९१ 


. षिभक्ल्यन्तं पदम्‌ ।* 

२. मन्यक्षमे्यनादरे उपमनि विभाषा प्रारिघु ।* 
९, चिरसावयोर्मश्च प्रगप्राह्धयोरे्च 1 

५ श्नोरञः ।* 

६" शताच्च रन्यतावन्रल्थे ।५ 

७. शब्विकररो गुणः । 





शारी दुबली के लेख मेँ उद्धृत । कलना करो-- “केचित्‌ पुनरेवं पठन्ति--उभ 
स्योभयोरद्धिवनचने ।'' भतहरि महामाप्य-दीपिकि ¶ष २७० । 

१. कलापचन्दर॒ ( सन्धि २०} मँ सुष्रेण विययाम्रण नेलिला है--श्रथः 
पदम्‌” श्ाहुरै्राः, विभक्यन्तं॑पदम्‌' श्माहुरापिंशलीयाः, रुपतिडन्तम्‌ पदम्‌! 
पाणिपीाः (देखो पूर्वं प्रष्ठ ८७ ) । हेम लिङ्गानुशासन विवर्ण, ¶षठ १५८ 
पर॒निर्दिष्ट । वुलना करो-ते विमक्यन्ताः पदम्‌ } -न्यायसू्र २। २। ५७॥ 
विभक्रयन्तं पद्‌ केयम्‌ । भरत नाव्यशाल्ल १४ । ३६ ॥ 

२. प्रदीप २।३।१७॥ पदमञ्जरी २।२३। १७, माग १, पृष्ट ४२७॥ 
शब्दकौस्तुम २।३। १७॥ (विभाषा प्राणिघु' इयपिशलीयं सूम । हरिनामामृत 
व्या० कारक ३४ } श्रापिशल्िवाक्येन उपमानवाचकात्‌ ततोऽपि तिरस्कारे 
चतुरथोलुच्यते" प्रदणो्योते नगेशः ( २।२। १७) । 

३, इप्यापिशलीयं सूत्रम्‌ । पुपद्धमकरम्द ५ । ३ । ५१, ५२ ॥ 

- न्यसि ४। २1 ४५; भाग १ एए ६४२ । धावुृत्ति घेद्‌ धात, पृष्ठ १६७] 
धातुत्ति का मुद्रित पाठ श्रद्ध हे । पदमःजसी ४। २ । ४५ में श्वेनुरनभिकमुया- 
दयति दृत्यापिशलिप्परम्‌' माध्यपिक्त को ही सूर वना दिया दै । व्याकरण दर्शनेर 
दतिढास पृष्ठ ५२१ मे मी यही माप्यपडिक् श्रापिशलि के नाम से दुधूत हे । 


५. महामाष्य-प्रदीप ५।१।२१॥ यहां करैयटने जितना श्रंश श्राध्याधी 
से भिन्न था, उत्ते ही का निर्देश किया है 1 ५० गुरुषद हालदार ने व्याकरण दशनेर 
इतिहास के प्राक्रथन पष्ट २२ पर श्रापिशल शरीर काशन के मत से याशवल्क्य 
स्मृति ( २।२०२) का शतकं शतम्‌, प्रयोग उधृदूत कियाद । यद हमे नदीं मिला । 


८* करति 
६. भिदेश्च ।२ 


१०. तुरस्तुशषम्यमः सावेधातुकासु° च्छन्दसि ।* 
११. अमङण॒नम्‌ ( ? )* 


( क ) “तदहम्‌!” घ्र का रभाव 
कार्त व्याकरण के प्रकरण पे वाक्यपदीय तथा उसके टीकाक्रार 
हेलाराज का जो वचन उद्धुत क्रिया दै" उससे विदित होता है किं काराङृत्् 
व्याकरण के सदुश आपिशल व्याकरण मे भी “"तदैम्‌' सूत्र नहीं था \ 
( ख ) “नाञ्मलो' धरत्र का अभाव 
पाणिनि का नाज्मलौ (१।१।१०) सूत्र आपिशल व्याकस्णमें 
नहीं था, षयौकि उसकी शिन्ञा मे 


दैषद्धिचृतकरण ऊष्माणः । २ \ ७ ॥। 
विघुतकस्ण याः) २।८॥ 





प्र ८६५ मं उदृधृत । तुलना करो-्रनि च विकरणे, करोतेः, मिदेः । कातन् 
२] ७ | २३-५। 

१. धातुृतति पृष्ठ ३५६, ३५७। तन्त्रप्रदीप ७ । ३ । ८६, पूर्वोदधृत उद्धरण ) 
कातन्त्र ३। ७। ४ पृरोद्धर्ण । २. धातुवरत्ति एष ३५६; ३५० । तन्- 
प्रदीप ७।२1 ८६, पूर्बोद्धरण॒ । कातन्त्र ३1 ७।५ पूर्वोद्स्ण। 

३. यन्तं संश्च्वेन विनिथुम्‌ । पदमञ्जरी माग २; पृष्ट ८३८ । तुलना 
करो--“्रथवा श्रार्धैघातुकासु इति वदयामि। कायु श्राधधातुकासु १ उक्तिषु 
युक्तिषु, रूदिषु, प्रतीतिषु, भरुतिषु, संशा 1 महामष्य २।४। ३५ ॥ 

४. काशिका ७।३।६५ ॥। धातु्त्ति प्र २४१ । छ्वान्दसोऽयमित्यापिशलिः । 
धतुप्रदप पृष्ठ ८० । ५. पञ्चपादी उणादि श्रापिशलि-प्रक्त दै यह्‌ हम उणादि 
के प्रकस्ण मे लिखने । द्र उणादि के “जन्तुः (१। १०७) सूम 
घम्‌ ग्रयाह।र } श्रापिशल-शिकता के “जमङ्णनाः खस्थाना नासिकास्थानखि* सूत 
म जमञ्णन श्रातुपूतरीविशेष का संजन्ध॒श्ापिशल व्याकरण के प्रयाहार सूत से 
प्रतीत होता हे । पशिनीय सिक्ता के 'ङडजणनमाः खस्याननासिकास्थानाः' सूत मै 
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सूरो हमरा अदहक्रकेहरष ङ्मौ के प्रयत्न भिन्न भिन्न मनेहं। 
अतः प्रयततैक्य के अभविसेनसवर्णं संज्ञा प्रा्ठहोतीरैःन प्रतिषेध की 
ही अवश्यकता दै । पाणिनीय शिक्ता मे विवृतकरणा चा सूत्र द्वारा पक्षान्तर 
मे उपमो का मी विवृ्तकरण प्रयत्न स्वौकार करने से पक में सवणं संजा प्राप 
होती है । अतः पाणिनि के मत मे उस का नाज्लौ सूत्र हारा प्रतिषेध 
आवश्यक है । इमे स्पष्ट दै कि आपिशल व्याकरण में उक्त सूत्रं तहीं धा1 


प्ापिशलि के प्रकीणं उद्धरण 
रवेद्ृत सूत्रों के अतिरिक्त अपिश्चलि के नाम से अनेक वचन प्राचीन 
गर्यो मे उपलन्य होते है । यथा-- 
१---अनन्तदेव भापिकमसूत्र की व्याख्या मे लिखता है-- 
यथापिशलिनोक्तम्‌--ऋधसंलृवणयो्दधा [ न ] भवन्तीति ।* 
२--कविराज ने आपिशलि का निश्न मत उद्वधृत कियाहै-- 
पक व्ण॑काये विकारः, नेकवणेकायैमादेश इव्यापिशलीयं मतम्‌ । 
३--कातन्त्रनृत्ति कौ दगैविरचित टीका मे आपिशत्ि के निघ्न टक 
उद्रधृत है 
तथा चापिशलीयः च्छोकः-- 
्मगमोऽञुपघातेन विकारश्चोपमर्द॑नात्‌ । 
द्मदेशस्तु प्रसंगेन लोपः सर््रापकर्षणात्‌ ॥ 
४--भाषाृत्ति के व्याश्याता पुष्टिर्‌ ने आपिज्चल का निश्न ढ्‌ रोक 
उद्गधुत किया रै-- 
तथा चापिशलिः। 
दन्त्योष्ठु-यत्वादु चकारस्य वहग्यधष्ध्रां न भष्‌ । 
उदूढो भव्रतो यत्न यो बः प्रल्ययखन्धिजः ! 


१. काशी केष्ुपे हूए यजुःप्रातिशाख्य के शन्त मे, पृष्ठ ४६६ । शतपथ 
सयणमाष्य माग १, पृष्ठ ३१८ परकोष्टमे निर्दिष्ट "न! पद्‌ मूल मे द्ुपादै। 
२. कातन्त्रटीका २।३।३३॥ पलना करो--' विकासे नाम वर्णणस्पक 





५--जगदीरा तर्कालि दुर ने अपनी शब्दशक्तिप्रकाशिका मे आपिरालि 
का निस्न मत उद्धृत किया है 
सदशत्वं तृणादनां मन्यकर्मणएययुक्तङ । 
द्वि तीयावच्चतुरध्यापि बोध्यते बाधितं यदि ॥ 
दत्यापिशलेम॑तम्‌ ॥ 
६, ७--उणादिसूत्र का वृत्तिकार उज्ज्वलदत्त आपिशलि के निश्नदो 
वचन उद्धुत करता है-- 
आपिश्वलितु- न्यङ्गो भावं शास्ति न्याङ्कवं चर्म । 
खधा पितृठप्तिरित्य(पिशल्िः ।* 
<-भासुजौ दीक्षित ने अपनी अमरकोषटीका मे आपिश्चलि का निश्न 
वचन उद्रधृत किया है-- 
शश्वद्‌ मीच नित्यं सद्‌ा खततमजस्वसिति सातस्ये इत्यव्ययप्रकस्णे 
आपिशलिः ।" 
९--कातन्त्रवृत्ति की दुरगटीका मे आपिशलि का निन शोक उद्रधृत है- 
श्रायिशलियं मतं तु- 
पादस्त्वर्थसमाक्तिर्वा क्ञेयो चृत्तस्य वा पुनः । 
सातरिकस्य चतुर्भागः पाद्‌ इत्यभिधीयते ॥\* 
इनमें प्रथम ओर षष्ठ उद्धरण निश्चय दही आपिशलं व्याकरणसे तिये 
गये हँ । द्वितीयः तृतीय, चतुर्थं ओर प्म उद्धरणों का सम्बन्ध यद्यपि 
आपिदशल व्याकरण से है तथापि इनका मूल आपिशल सूत्र नहीं ह, सम्भव 
दै उसकी किसी वृत्ति मे वचन उद्धृत क्यि हों! सप्तम अष्टम जौर 
नवम उद्वरण उसके किसी कोश मे लिये गए होगे । 
१, माघाचत्ति की भूपिका पृष्ठ १७ । २. पृष्ठ ३७५, काशी सं०। 
३. उग्णादिठेति पष्ठ ११! तलना करो-न्यङ्कोस्॒ पूं श्कृतै जागमस्याभ्युदया- 
तां सरन्ति } यथाटुः--न्थङ्कोः प्रतिपेधान्नयाङ्कवम्‌ द्रति । वाक्यपदीय दषभदेवदटीका 
भाग १, पृष्ठ ५५५ ॥ विशेष देखे, पूरव पृष २७। ५४. उणादिटृत्ति शष्ठ १६१ । 
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आपरणिल ओर पाणिनीय व्याकरण दोनों परस्पर मे बहुत समान । 
यह समानता न केवल सूत्रस्चना में है, अपितु अनेकं संज्ञा, प्रत्यय ओ र 


प्रत्याहार भी परस्पर सदृश है । 

संज्ञाए--उपरि निरि सूत्रौं मे द्विवचन, विभाषा, गुण आर सान 
धात॒का, संनाओं का उत्लेख है । पाणिनीय व्यक्ररणमे भीये ही संज्ञा^् 
ह । केवल सार्वघातुका टाबन्त के स्थान मे पाणिनि ने सार्वधातुक जकारान्त 


संमा पटहं । 
पत्यय-पर्व उद्धृत सुतो मे टाप्‌, ठ्‌ ओर शप्‌ प्रत्यय पृ ह ।येद्धी 


प्रत्यय पाणिनीय व्याकरणमेभीहँ। 
प्रत्याहार-खष्टिषर ने उपरिनिरष्ट आपिशलि का जो उद्‌ शयोक उद्रवृल 
किया ह । उसके 'वहब्यघन्रुधां न भष्‌" चरण में भष्‌ प्रत्याहार का निर्देश 
मिलता है । पारिनि ने भी यही प्रत्याहार बनाया हं । 
दन के अतिरिक्त आपिशलि के धातुपाठ ओर गणपाठ के जो उद्धरण 
उपलब्ध हूए हँ वे मी पाणिनीय धातुपाठ ओर गणपाठ से बहुत समानता 
रखते रै । आपिशलि के व्याकरण में भी पाणिनीय व्याकरण के सदृक्ष आट 
ही अध्याय थे, यह हुम पूवं लिख चुके हँ ।* इतना ही नही, आपिशलशिक्षा 
ओर पाणिनीयरिक्षा के सूत्र परस्पर वहेत सदृश द, दोनों का प्रकरणएविच्ेद 
मी सर्वधा समान हैँ । दु अत्यन्त सादुश्य से प्रतीत होता है किं पाणिनीय 
व्याकरणं का प्रधान उपजीव्य आपिशलं व्याकरण है 1 पदमखरीकार 
हरदत्त इस ओर संकेत भौ करता है । वह्‌ लिखत है-- 
कथं पुनरिदमाचायेख पारिनिनाव्गतसेत्ते साधव इति ? आअपि- 
शल्ेन पूथैश्याकररोन । 
पािनिरपि स्वकाले शब्दान्‌ प्रत्यक्षयक्नापिशलाद्धिना पू्धैस्मिन्नपि 
काले सत्तामनुखन्धन्ते, पवमापिशलिस्पि । 
प्न्य ग्रन्थ 
१. धातुपार--इमके उद्धरण महाभाष्य, कारिका, न्यास ओर 


१, देखो पूव पृष्ट १३६। २ पदमङ्खरी भाग १, ६ & । 
पदमञ्री भाग १, पृष्ठ ७। 





पदम री आदि करई ग्रन्थों मे मिलते हैँ । इसका विशेष वणन धातुपाठ के 
प्रकरणमे क्रिया ।' 

२, गणयाड--इसका उल्लेख भत्र हरि ने मरहामष्यदीपिका में किया 
रै \* इसका विशेष वर्णन गणपाठ के प्रकरण में देखें ।* 

२. उरदिसूत्र--हमाया विचार है कि प्चपादी उणादिपूत्र आपिशलि 
विरचित है । इस विषय पर उणादिप्रकरण में विस्तार से लिखा है ।* 


४. शिक्ता-आपिशलगिक्ञा का उल्लेख पाणिनीय रिन्त मे साक्ञात्‌ 
मिलता है ।" तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की वेदिकाभर्ण टीका मेँ आपिशलि का 
एक सूत्र उद्रधृत दे ८ राजशेखरप्रणीत काव्यमीमांसा" ओर वुषभदेवविरचित 
वाक्यपदीय की टीका मेँ भी इसका निर्दश है। इसके अष्टम प्रकरण के 
२३ सूत्रों का एक लम्बा उद्ररण हेमचन्द्र ने अपने हैम शब्दानुशासन की 
स्वोपन्ञ बरहद्रवृत्ति मे दिया है !* 

दस शि्ञा के दो हस्तलेख अडियार ( मद्रास ) के पृस्तकालयमे हैं| 
यह मेहूरचन्द लक्ष्मणदास भूतपूर्वं लाहौर द्वारा प्रकारित वेदिक श्टडीज 
पत्रिका में छप चुकी है । इसका सम्पादन डाक्टर रघृवीरजी एम एष्ने किया 
है) हमने भी पाणिनीय ओर चन्द्र शिन्ञा के साथ आपिशलरिक्षा का 





१. द्र भाग २, पठ ३४-२७ । २. ३६ व्यदादीन्यापिशलैः 
किमादीन्यस्मययन्तानि पू्वौपराधैरेति ` ` ``" "`` " "` । पृष्ठ २८७ ! तुलना करो-- 
““्यदादीनि पठिच्वा गणे कैभित्‌ पूवौदीनि पठितानि" । कैयट, भाष्यप्रदीप १।१।३२॥ 

३. प्र भागर, पृ १२९२; १२२९२। र द्र भाग २; पृष्ट १७०। 


५. स॒ एवमापिशलेः पञ्चदशमेदाख्या :वर्णधमी भवन्ति । पाणिनीयशिक्षा 
( दमाय सम्पादित संख ) सूत्र ११६ । खामी दयानन्द्‌ सरखती द्वारा उपलब्ध 
कोशम वां लगभग प्रकस्ण॒ सारा वुटित था। 

६. शेषाः स्थानकरणाःः इत्यापिशलिशिन्तावचनात्‌ । तै° प्रा० २। ४६, 
पष्ठ ६० । ७. रिता श्रापिशलीयादिका । कव्यमी ° प्रष्ठ २ । 

८. तथेव्यापिशलीयशिक्लादशंनम्‌ । वाक्यपदीय वषभदेव टीका भाग १, पृष्ठ 
१०५. । ब्षभेव जिते ग्रापिशक्ति सूत्र कहता है वह मुद्रित प्रन्थमे कुष्ठं भेद से 
पिल्लता हे । सम्प्रव है भर्तृहरि ने उसका ग्र्थतः श्ननवाद्‌ कियाद, 


मुद्रण क्रिया दै । उस मे आपिदिलशिक्ञा के सूत्र जिन-जिन ग्रन्थो मे उद्भधृत 
हैँ उनका निर्देश हमने नीचे टिपणी मे कर दिया है। 

५. कोश--यह अप्राप्य है । भज्जी दीक्तित के उपरि निष्ट आयवे 
उद्धरण से स्पष्ट है कि आपिशलि ने कोई कोश भी स्वा था। संख्या ७ ओौर 
९्काउद्धरणभी कोशसे ही लियागयाहै। 

्त्तरतन्--इस ग्रन्थ मे सामगान सम्बन्धी स्तोभो का वर्णन है। 
इम कां प्रकाशन प° सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से किया था ।* 

७. साम-प्रातिशख्य- धातुवृत्ति ( मैसूर संस्करण ) के संपादक 
महादेव साली ने सामप्रातिश्ाख्य को आपिङलि-विरचित्त माना दै" 
पर यह चिन्त्य है । द्र ° सं० व्या० इतिहा, भाग २, पृष्ठ ३१९ । 


२-- काश्यप ( २००० विण पुर ) 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी मेँ काश्यप का मत दो खानों पर उद्रधृत किया 
है ।> वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।५ मे शाकटायन के साथ काश्यप का उद्वेख 
मिलता है ।* अतः अष्टाध्यायी ओर प्रातिशाख्य में उद्िखित काश्यप एक 
ही व्यक्ति रै, इस में कोई सन्देह नहीं । 
परिचिय 


काश्यप शब्द गोत्नप्रत्पायान्त हे । तदनुसार इसत के मुल पुरूष का नाम 
कश्यप हं । 


कलसं 


पाणिनीय रब्दानुशापन मे काश्यप कां उल्लेख होने से इतना श्यष्ट 
है कि यह्‌ उसे पू्ैवर्ती है । वातिककार कात्यायन करे मतातुसार अष्टाध्यायी 
४।३।१०२५मे काश्यप कत्पका निर्देश द।° पाणिनिते व्याकरण ओर 








१, द्र० । सं० व्या० इतिहास, भाग २; पृषु ३२४० । 
२. धातत्ति की भूमिका प््२३। ३. वषिमृषिक्येः काश्यपस्य । श्र्टा° 
१।२।२५॥ नोदात्तस्वरितोद्यमगाग्यैकाश्यपगलवानाम्‌ । अष्टा० ८।४}६७॥ 


$ ज ९ 


कल्मक्ता का निर्देश करते हए किसी विपण का प्रयोग नहीं किया, 
इससे प्रतीत होताहैकि वेयाकरण ओर कल्यकार दोनों एक हँ । यदि यह्‌ 
ठीकहोतो काश्यप काकाल भारत यढ के लगभग मानना होगा, व्योकि 
परायः शाखाप्रवक्ता ऋषियों ने ही कल्पसू्ों का प्रवचन क्रिया था, यहु 
हम वात्स्यायन-ाष्यके प्रपाणसे वै लिख अये हैँ ।१ 


काश्यप व्याकरण 

कश्यप व्याकरणं का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुभा । इस के मत का 
उल्लेख भी केवल तीन खानों पर उपलब्ध होता है । शुक्ल यजुःप्रातिद्याख्य 
के अन्ते निपातोको काश्यप कहा है ।* हुम इस के व्याकरण कँ विषय 
भे इस से अधिक कुचं नहीं जानते । 

श्रन्य ग्रन्थ 

९-कट्प--वातिककरार्‌ कात्यायन कै मतात॒सार अष्टाध्यायी ४।३। 
१०३ मे किसी काश्यप कल्म का उल्मेख है ।3 । 

\-छन्द्ःशाक्ल--आचार्थं पिद्कल ने अपने छन्द.शाक्च ७। ९ 
काश्यप का एक मत उद्रयुत किया है ।* इस से विदित होतार करि काश्यप 
ने किसी चन्दश्च का प्रवचन किया था । पूलमण्डी ( भटदिएडा-पंजाव ) 
के वे श्री अमरनाथजी नै १६ 1 १। ६२ के पत्रमे लिला कि काश्यप 
का छन्द-सूते उन के मित्र सरदार नन्द्सिहुजो के पा है । 

२-त्युवेद्‌ संहिता संवत्‌ १९९५ मेँ आूर्वेद की काश्यप संहिता 
प्रकारित हुई दै। इपर न्प्रायः कौ मारभूत्यःतन्तर के उद्वार का प्रेय नैपाल 
के राजगुरु पं० हेमराज शर्मा को है । उन्ह ने महापरिधम्‌ करे एक मात्र 
नृटित ताडपत्रलिसित ग्रन्थ फे आधार पर्स का सम्पादन किया हे। 
ग्रन्थ की अन्तर द्रपरीन्ना से प्रतीतं होता दै कि यह्‌ संहिता चरक सुश्रुत 
के समान प्राचीन आर ग्रन्थ है । 

८-पुरण्‌--चननद्रनृत्ति ३।३।७१ तथां सरस्त्रतीकणएठाभर्णु ४। 
२३। २९९ कौ टीकामे किसी काश्यपीय पुराण का उेख मिलता है 1" 


१. पव एष १६-२२। र. नितः काश्यपः समृतः । ग्र० ८ सू 


५९१ के श्रे । मद्रस संस्रस्णाने न > 0 


वर्ुवुरण ९९१९ के जनुनार्‌ वावृकृरण क ्रवक्ता का नाम मङकृतर्रण 
काश्यप था।* विष्णुषुराखकी श्रीधर कौटीका पृ ३६९ में ¶ृरण 
प्रवक्ता अक्रृतन्रण को काश्यप कहा र । 
-काश्यपीय सू्ञ--उद्योतकर अपने न्यायवातिक मे कणादपूत्रो 
कौ क।रयपीय सूत्र के नाम से उद्रधृत करता 
व्याकरण, कल्पः छन्दश्च, अयर्वेद, पुराण ओर कणादसूत्रो का 
प्रवक्ता एक ही व्यक्ति है वा भिन्न भिन्न, यहु अज्ञात है । 


३-- गारे ( ६१०० पि° पू. ) 

पाणिनिने अष्टाध्यायी में मार्यं का उङ्क तीन खानों पर क्रिया 
है ।* गार्ग्यं के अनेक मत ऋक्प्रातिशाख्य" ओर वाजसनेय-प्रातिशास्य^ भे 
उपलब्ध होते दह । उनके सूक्ष्म परथवरेत्तण से विदित होता हैकि गर्प्थका 
व्याक्ररण सवङ्धिपूखं था । 

परिचय 

गारं पद गोम्प्रत्ययान्त है, तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम रग 
था । ग पूवे निदिष्ट वैयाकरण भरद्वाज का पूत्रे था। इससे अधिक इसके 
विषय में कुट ज्ञात नहीं । 

शम्यत्र उद्धेल--किसी नैरुक्तं गार्ग्यं का उल्लेख यास्क ने अपने निरक्त 
मे कियाहै। सामवेद का पदपाठ भी गा्म्पविरचित माना जाता है। 


१. श्रत्रेयः सुमतिर्धमान्‌ काश्यपोऽदकृतत्रणः । २. यथा काश्यपीयम्‌-सामान्य- 
प्रयक्ाद्‌ चिशेषस्मृनिश्च संशय इति। न्यायवातिंक १।२।२३ पृष्ठ ६६ । यह वैशेषिक 
( २।२।१७ ) सू है । उन्रोतकर विक्रम की प्रथम शताब्दी का ्रन्थकार है । टेल, 
शरी प॑ ° भगवदत्तजी कृत भारतवपर का इतिहास द्वि° सं° पृष्ठ ३५२ । 

२. श्रदगाग्येगालवयोः । श्रष्टा० ७ ।३।६६ || श्रोत गा्म्थस्य ! ८ । ३ । 
२० ¦ नोदाच्तस्वरितोदयपमाम्यैकाश्यपगालवानाम्‌ ! ऋषा० ८ । ४ ] ६७ || 

४, व्याहिशकल्यगार्म्यः ] १३ । ३१ ॥ 

५, ख्यातेः खयौ कश गायः सक्ख्योक्ख्यमुकंख्यवर्जस्‌ । 


६. तत्र नामानि सवौण्याल्यातजानीति शाकययनो नैर्कसमयश्च न सवौ णीति 
जाप्य शैयाकरफो > 1 {~^ 9 | 9 ~ |] +++ {+ © ॥ ~ + ^ न~ । = „ 


चृहदेवता १।२६ मेँ यास्क ओौर रयीत्तर के साथ गाथं का मत उद्रधृत दै ।' 
छवपरातिशाश्य गौर वाजसनेय प्रातिसाघ्य मे गार्थं॑के अनेक मतो का 
निर्देश है।* चरक सूत्रस्थान १।१० में गार्ग्यं का उल्लेख दै । नैरुक्त गाय 
ओर सामवेद का पदकार एक ही व्यक्ति है, यह हम अनुपद लिखेगे। 
बरहदवता १। २६ मे निविष्ट गागं निश्चित ही नैरुक्त गायं है । प्रातिक्चष्यों 
मे उद्धृत मत वैयाकरण गग्थिं केह यह्‌ उन मतोंके अवलोकनसे 
निधित हो जाता है । यद्यपि नैरुक्त गाग्यं ओर वैयाकरण गम्यं की एकता 
मे निश्चायक प्रमाण उपलन्ध नही, तथापि हमाय विचार है दोनों 
एक हीदहै। 

एक दु्नालाकि गार्य शतपथ १४।५।१। मे उदवपृत दै हरिः 
वंश पृश ५७ के अनुप्तार शेशिरायण माग्यं त्रिगर्तो का पुरोहित धा । 
प्र्रोपनिषद्र ५१ मे सौर्यायणि गाग्यं का उल्लेख मिलता है। ये निश्वयही 
विभिन्न व्यक्ति हैँ! यहु इनके साथ प्रयुक्त विशेषणो से स्पष्ट है । 

कसिं 

अष्टाध्यायी मे गार्ण्यका उल्लेख होने से यहं निश्यदही पाणिनिसे 
प्राचीन है । गार्ग्यं का मत यास्कीय निरुक्त मे उद्रधृत है । यदि नैरुक्तं ओर 
यैयाकरण दोनों गायं एक ही हो तो यह यास्क से भी प्राचीन होगा । यास्क 
का काल भारतयुद्धके समीप रै] अततः गाग्धं विक्रम से लगभग ३१०० 
वर्षं प्राचीन दै । चुश्रुत के टीकाकारः उल्हण नै गार्य को धन्वन्तरि का शिष्यं 
लिखा है, ओर उसके साथ गालव का निर्देश किया है ।* पाणिनीय व्या- 
कारणम भी दो रनों पर गार्ग्यं जौर गालव का साथ साथ निर्देश मिलता 
है । क्या इस साहचर्यं से वेद्य गार्ग्यं गालव ओर वैयाकरण गाधं गालव एक 
हो सवते ह ? यदि दूनकी एकता प्रमाणान्तर ते पृष्ट होजाय तो गाग्यं गालव 
का काल विक्रम से लगभग ५५०० वर्ष पूवं होगा । 





तदुभयं पश्यता माध्यकरिणोमयोः शाकल्यगार्गययोरमिप्रायावतानुविदितौ । दुर्ृत्त 
८ । ४ | मेहना एकमिति शाकल्यः, त्रीणीति गाग्यैः । स्कनदूटीका ४।२ ॥ 


१. च्भ्यं इति तच्राहुयीसकगार्यरथीतराः 1 श्राशिवो ऽथाथंवैस्प्याद्‌ वाचः 


एव ५ ऋ £  , # 


गाग्ये का व्याकरण 


गागं के व्याकरण का कोई सूत्र प्राचीन ग्रन्थों मेँ उपलब्ध नहीं होता । 
अष्टाध्यायी ओर प्रातिशस्यमे गार््पकेजो मत उद्धृत हँ उनसे विदित 
होताहैकि गाग का व्याकरण सर्वाद्धपुं था । यदि सामवेद का पदकार 
ही भ्याकरणप्रवत्त हो तो मानना पड़ेगा कि गार्ग्यं का व्याकरण कुछ भिन्न 
प्रकार काथा। सापपदपाठ में मित्र पुत्र, आदि अनेक पदों में अवग्रह्‌ करके 
अवान्तर दौ दो पद दर्ाए्‌ ह जो पाणिनीय व्याकरणातुसार (धातु प्रत्यय के 
संयोगसे) एक ही पद हं । सम्भव है शाकटायन के सदृश गाग्थं ने भी एक 
पदे की अनेक धातुओं की कत्पना कौरहौ। गारं ओर शाकटायन का 
विसे निरुक्त की दुगंवत्ति १। १३ मेँ उपलापित किया है। 

अन्य ग्रन्थ । 

प्राचीन वाङ्मय परे गाग्धविरचित निन्न ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है-- 

१. निस्क्त--यास्क ने अपने निरुक्त मे तीन खान पर गार्ग्यकामत 
उद्रधृत किया टै ।* व्रृहदैवता १। २६ का मत भी निरुक्तयाखविषयक है 
गाग्यं के निरुक्त के विपय भे श्री प० भगवदूत्तजी विरचित वैदिक वाङ्मय 
का इतिहाप भाग १ खेएड २ ( संहितां के भाष्यकार ) पृथ १६ देख । 

५. समावेद्‌ का पद्पाठ--सामवेद का पदपाठ गार्कृत माना जाता 
है । निरुक्त के टीकाकार दुर्गं ओर स्कन्द काभी यही मत है।* वाजसनेय 
प्रातिशाल्य ५1१७७ के उव्वट-माष्य यें गार्यकृत पदपाठ-विषयक एक प्राचीन 
निम उद्भवृत है-- 

पुनस्तानि लुप्यन्ते पदानीव्याह शाकलः । 
अलोप इति गाग्थैस्य कारचस्या्थैवशादिति ॥ 

दस नियम के अनुपार गाग्पं के पदपाठ मे पुनरुक्त पदों का लोप नहीं 
होता । शाकल्य ओर माध्यन्दिन के पदपाठ मे पुनरुक्त पदों का लोप हो 
जाता रै । हमने इस नियम के अनुषार सामवेदक पदपाठ को देखा । 
उस में पृनरुक्त पदों का पाठ सर्वत्र मिलता है। अत्तः साभरेद का पदपाठ 
गारक ही दै, इस मे कोई सन्देह नहीं । 

१.मित्रम्‌, पष्ठ १,मन् ५ । पुत्‌ ब्रस्प, प्र श्ट, मन्व २। 


५ 
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च व 0 ध च + च ता वलदत्त 1त11 क कूच पठ( क। वास्कर्य 
निर्वचनों से तुलना की है । तदनुार उन्न नैरुक्त ओौर पदकार दोनों 
के एक होने की सम्भावना प्रदक्षित कीरै! हमने भी वैदिक यन्त्रालय 
अजमेर से सं० २००६ में प्रकाशित सामवेद के पष्ठ संस्करण का संशोधन 
करते समय साप्वेदीय पदधाठ की अन्य पदपाठों ओर यास्कीय निश्चनों 
के साथ विशेषरूप से तुलना कौ । उससे हम भी इसी परिणाम पर फे 
कि सामवेदीय पदकार ओर नैरुक्तं गायं एक है । 

2--श्षालाक्य-तन्त्र- सुश्रुत के टीकाकार उल्हण के मतायुसार गार 
धन्वन्तरि का शिष्य है ।* उसने शालाक्य तन्त की रचना की थी । संभवतः 
वद्य गायं ओर वयाकरण गार्य दोनों एक व्यक्ति है यह हुम पू लिव 
चुके हैँ । एक गागं चरक सूत्रखयान १ । १० मे भीस्मृतहै। 

४-भू-वखन--गा््यं ने भूवर्णन विपयक कोई ग्रन्थ लिखा था, उसी के 
अनुसार वाधृुयण ३४ । ६३ में मेरुकणिका' वैन प्रकरण में उक 
उच्तरेवेणीकृत' दर्थाया है । 

५-तक्ल-शाख् आपस्तम्ब नै अपने शुत्बसूत्र मे एक शोक उद्धृत 
किया है । टीकाकार करविन्दाधिप केमत मे वहु शोक ग्य के 
तत्तशाख्च कादि): 

द-लोकायत-शाख्र--गणपति राश्ची ने अर्थसाक् की किसौ प्राचीन 
रीक्रा फे अनुप्रार अपनो व्याष्या में लिखा है-लोक्ायतं न्यायशास्त्रं 
वरह्मगाग्यैप्रणीतम्‌ । भाम १, पृ २७। 

छ-देव्षि-चरित--महाभारत शान्तिपपै २१०1 रश्म गाधैको 
देवधिचरित का कर्ता कहा है ।° 

प-साम-तन्ब--पं० सव्यतव्रत सामध्रमी नै अत्तरतन्तर की भूमिका 
मे ग्य को सामतस्र का प्रवक्ता लिखा रै । किसी हखत्तविरचित 
स्वलुक्रमणी मे सागतन्त्र को ओदव्रजि प्रोक्त कहा ह ।* 





१. पर्थंप्र्ठ १४७ दि०२। २. व्रेदा्थीवगमनस्य बहूविग्रान्तर्रग्रस्वात्‌ 
तक्षशास्रे गाग्यागरस््यादिभिरद गुलिसंख्यो कं रयपरिमाणन्छोकषुदादरम्ति--श्रथापि* । 
मैसूर संख्क° पृष्ठ ६६ । ३. देवपिचरितिं गर्गः । चित्रशाला रेस प्रता । 

` प्र प्र ष्ट | थाली मन्थक्ात्सं भाग ०४२३२३६. ८०) 
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नहीं कहं सकते । 


४---गाद्धष (२१०० वि० पृ०) 
पाणिनि ने अष्याध्यायी में गालवे का उषेख चार स्थानों मे किया दै ।* 
पुरुषोत्तमदेव ने भाषानृत्ति ६ । १। ७७ में गालव का व्याकरण संबन्धी एक 
मते उद्रधृत किया दै ।* इने विस्पष्ट दै कि गालव ने कोई व्याकरणशाख 
रचाथा। 


परिचय 


गालव काकुछमी परिचयहुमे प्रप्र नहीं होता। यदि गालव शब्द 
अन्य वैयाकरण नामो के सदुज तद्धितप्रत्ययान्त हौ तौ इसके पित्ता का 
नाम गतव वा गल होगा) महामारत शान्तिपर्व ३४२ । १०३, १०४ में 
पाच्वाल बाभ्रव्य गालव को क्रमपाठ ओर रिक्षा का प्रवक्ता कहा टै) 
रिक्षा का संबन्ध व्याकरणश्चान्न कै साथ है) प्रसिद्ध वैयाकरण आपिरालि, 
पाणिनि ओर चन्द्रगोमी ने जिक्षग्रन्थो का प्रवचन क्यार । तदनुसार 
यदि शिक्ताका प्रणेता बाश्रव्य गालव ही व्याकरणपवक्ताही तो गलिव 
का बाद्रव्य गोत्र होगा ओर पाश्चाल उसका देशा । सुश्रत कै टीकाकार 
उल्हए ने गालव को धन्वन्तरि का रिष्य कहा है)" यदि यही गालव 


१. इको दस्वोऽखङ्यो गालवस्य । ष्टा० ६ । २।६१ ॥ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं 
पुवद्‌ गालवस्य । अष्टा० ७ । १।७४ || ग्रह्‌ गार्यगालवयोः शर्ट ७।३। 
६६ ।। नोदात्त्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌ । श्रष्टा० ८ | ४ } ६७ | 


२. इकां यणुमिव्य॑वधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । द्धियत्र, दृष्यत । 
मधुवन्र, मध्व । २३. कदं बाभ्रव्य पाञ्चाल श्रौर गालव को एथक्‌ मानते दै । 
परन्तु हमासय मतदहैकिये तीन शब्द एक दही व्यक्ति क लिए प्रयुक्त द । विरोष 
्र० वेदिक वाढःमय का इतिहास, भाग १, ए १६०-- १६२ ( द्वि° सं° )। 

४. पाञ्चालेन क्रमः प्रा्तस्नाद्‌ भूतात्‌ सनातनात्‌ । राभ्रव्यगोत्रः स बभूव 
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व्याकरणप्रवक्ता हो (जैसा कि हम पूपरै कह चुके दँ) तोगालवका एक 
आचाय धन्वन्तरि होगा । 

न्यत्र उर्लेख-- निरुक्त" वृहटैवता२ एतरेय आरएथकः ओर वाधु- 
पुराणः मे मालव क मत उद्रधृत र । चस्क संहिता के प्रारम्भमे भी 
गालव का उल्लेख दै ॥* 

कालं 

अष्टाध्यायी मे गालव का उल्नेख होने मे निश्वत रै कि वह्‌ पाणिनि से 
प्राचीन है । यदि महाभारत मे उल्लिखित पाचाल बाभ्रव्य गालव दही शब्दा- 
कुशासन का प्रवक्ता हो तो उसका काल शौनक ओर पहाभारत से प्राचीन 
होणा । बृहरैवता १। २४ में गालव को राण कवि कहा ‡। हम पू 
गाग्धं के प्रकरण मे लिख चुर हँ कि धन्वन्तरि शिष्य गालव ही सम्भवतः 
दाब्दानुशासन का प्रवक्ता है । तदनुसार गालव का काल विक्रम से लगभग 
साष्टे पांच सहत वर्यं पुपर होगा] 

गरव व्यकिरणं 

हम पूर्वं ( पृष्ठ ६५० ) गालव का एक मत उद्भभुत कर चुके है -दकां 
यरिभिव्येवधानं व्याडिगालवयोरित्ि वक्तञयम्‌ । यह्‌ वचन पुरुषोत्तम- 
देव ने भाषावृत्ति ६1 १।७३ मे उद्वत क्रिया दै ! तदलुषार लोक मे (दध्यत्र 
मध्वत्र केष्थन में दधियत्र मधुवत्र प्रयोग भी सधु । यह्‌ यण्न्यवेधान- 
पक्त आचार्य पाणिनि से भी अज्ञुमोदित है। पाणिनि ने “भूवादयो 
धातवः'”* सूत्र ये वकार का व्यवधान कियाद) हुम इत विषय पर पपर 
विस्तर से लिख चुके दं ।८ 

न्य्‌ ग्न्य 
१. खंदिता--गैलिरि-रिक्ता के प्रारम्भ मेँ मालव को शौनक का 





शितिधांसते सेदस्त इति गालवः} ४।३) 


२. १।२४॥ ५।३६॥६।४३॥ ५1 ३८॥ ३. मेदमेक- 
स्मिन्नदनि समापयेदिति जत्‌र्यः । समाप्येत गालवः । ५।३।३॥ 


४. शरावं चैव गालवः । ३४ ६३ ॥ ५. सू्तस्यान १। १० ॥ 
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२. तराह्मष--रेखो पं० भगवरृत्तजी कृत वेदिक वाङ्मय का इतिहाल 
भागं २ वृश्र ३०। 

२, फछम-पढ--महाभारत शान्तिपपै ३४२ । ११२ मे पाश्ाल बशिन्य 
गालव को क्रमपाठ का प्रवक्ता कहा है।* ऋकप्रातिलास्य ११ । ६५ में इसे 
प्रथम क्रमप्रवक्ता लिखा है }3 

४. शित्ता-- महाभारत शान्तिपवै ३४२ । १०४ के अनुसार गालवन्े 
शिता का प्रणयन किया था ।* 

४. निरूक्त--यास्क ने अपने निषक्त ४।२३ मे गालव का एक नित्र॑चन ~ 
संबन्धी पाठ उद्वत किया है ।५ उपसे प्रतीत होता है कि गालवने को 
निक्त र्चा था । इम व्रिषय मे श्री पं० भगवहृत्तजी विरचितं वैदिक वाद्- 
मय का इतिहास भाग १ खण्ड २ पृष्ठ १७९-१८० देखे । 

देघत श्रन्थ वृहुदैवता मे चार सान पर गालव का मत उद्धृत 

८ उनमें से १ ) २४ में गालव को पुराण कवि कहा है 1* नेष तीन 

स्थानों पर ऋचाओं के देवता संबन्यी मततोंका निर्देश है । उने प्रतीत 

होता दै कि गालवेने स्वप्रोक्त संहिताका कोई्‌अनुक्रमणी प्रन्थ भी 
रचाथा) 

७. श्ालाक्य-तन्ध--वन्वन्तरि रिष्य गालव ते शालाक्य-तन्त्र की 
स्चनाकीभथी। सुश्रत के टीकाकार उल्हृण ते इसका निर्दश किया है ।< 

८" कामसू्र-- वात्स्यायन कामसूत्र १। १ १०मे लिखा दै 
प्चाल बाभ्रव्तरे ने सात अधिकरणं मे कामान्न का संक्तप कियाथा) 





१. मृद्गलो गलवो गम्यं : शाकल्यरेशिरीस्तथा } पञ्च शौनकशिष्यास्ते 
शालामेदप्रव्त॑काः । वैदिक वाङध्रय का इतिहास भाग ई, एषठ {८७, ( द्वि° सं° ) 
पर्‌ उद्रुत । श्री° पं० भगवदत्तजी ने श्ननेक पुराणो के श्राधार पर्‌ कठ का संशोधन 
करके इसे शाकल्य का शिष्य माना दै । वै° वा० इन माग शप्र० {८७ (द्वि° सं० )|| 

२. पूं एषठ १५० टि० ४। २. इति प्र बाभ्रव्य उवाच ऋनं ऋमप्रवक्ता 
परथमं शशंस च । इसकी व्याख्या म उव्वट ने लिखा है--्रभ्र्यो बशरुपुभ्रो भगवान्‌ 
पाञ्चाल इति । ४. प्र पृष्ठ १५० दि०४। ५. पूव पृष्ठ ६५१ ० १। 

९. पूर्वं एषठ १५२ ९० २। ७. नवभ्य इति नैरुक्ताः पुराणाः कवयश्च 
ये 1 पकः श्रेतकेतश्च गालवश्चैव मन्यते छ पर्नं 0 १५.८७ नि. > 1 
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"शराव" के सदृश है--शसावं चेव गालवः 1 इस से प्रतीत होता टै कि गार 
का कोई भूवर्णनभी था) भवर्णन ज्योततिपका अगद) अतः म॒म्धवद्र 
गालव ने कोई ज्योतिप संहिता लिखी हो 1 


५--चाक्रव्मण ( २०८० वि० प० ) 

चाकवर्मण आचार्य का नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी* तथा उणादि- 
सूतो" मे मिलता है) भद्रोजि दीकतित ने शब्दकौस्तुभ मे इसका एक मत 
उद्भधुत किया है । श्रीपतिदत्त नै कातन्त्रपरि के '"हेतौ वाः सूत्र की 
वत्ति में चाक्रवर्मण का उद्वेल विया टै। इनमे इस का व्याकरणप्रवकतृत्व 
विस्पष्ट टै) 

परिचेय 

वैश- चाक्रवर्मण प्रद अपत्यप्रत्ययन्ति है । तदनुसार इसके पिताका 
नाम चक्रवर्मा था ।* गुरमद हालदार ने वापृषुराण कै अनुमार्‌ चक्रवर्मा को 
कश्यप का पौत्र लिखा टै । 

कास 

यह आचार्थं पाणिनि से प्राचीन है इतना निश्चित है । प्चपादी उणादि 
सूत्र आपिशलि कौ स्वनाः यह्‌ हम उणदि-प्रकरण मे निखेगे । हम 
उपर लिख चुके हैँ कि उणादि (३। १४४) में चाक्रवर्मण का उक्लेख दै । 
अतः इस का काल आपिशलि से भी पूत्र अर्थात्‌ विक्रम से तीन सहु वर्प 
पूवै अवश्य मानना होगा । 

चाक्रवरभश-्याकरण 

हस व्याकरण का अभी तक कई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ । 

दय की सवैनाम संक्ञा--पाणिनीय मतानुसार यः पद की स्वै- 
नाम संज्ञा नहीं होती । भद्ोजि दीक्षित ने माघ १२।१६३ प्रयुक्त “दयैषाम्‌" 
पद मे चाक्रवर्मण व्याकरणानुसार सर्वनामसंज्ञा का उल्लेख किया दै ! ओर 

१. ई चाक्रवर्मणस्य | ग्रा ६।६।१३०॥ २. कपश्चाक्रवर्मर्स्य । पञ्च° 
उ० ३।१४४॥} दश० य° ७।११॥ ३. ६।१।२५, श्रगले एृष्ठकीटि० १। 

# काशिका ६।४८।१७०॥ - १, व्याकरण दशमेर इतिहास प्र ५१६ । 


गनेयतकालाः स्श्रतयः इस नियम के 
किया टै ।* इसे प्रतीतरहीतादै किच 
दय पद की सर्वनाम संज्ञा होती थी। 


अधुनिक वैयाकरण “नियतकालः 
पाणिनि आदि मूनित्रय के मतसे शा 
मानते ठँ! यहु मत वस्ततः चिन्त्य: 
महाभाष्य आदि प्रामाणिक प्रस्थो मेभ 
मिलता । 

पाणिनीय वैयाकरण सव शब्दों ठ 
मे प्राचीनकाल मे साधु माने हए शब्द 
उपपन्न नहीं हौ सक्ता । हां, यदि शल 
ओर उश्वारण भेद से शब्दके विक्त 
जा सकती है, परन्तं ठेसी कल्पना कर 
नित्यत्वकूपी मुख्य सिद्धान्त से हाथ 
नियमों की कल्पना करने पर्‌ सम से प्रथ 
करनी होगी । यदि 'निघतकालाः स्मृतयं 
मानी जाय अर्थात्‌ अमुक शब्द अमुक 
मे नहीःतो यह्‌ भी ठीक नहीं। 
'अस्त्यप्रयुक्तः'* के उत्तर मे महाभा 
विषय का उल्लेख किया है वहु उप 
लोगों का इसे प्रकार के नियमों का वनां 


----------------- -------- ~ - ---. 


अव रही द्वय पदे की स्वनाम संज्ञा महाभाष्यकार ने द्य प्रट 
धीयन्ते तिडः कृतश्च इस वाक्यम ह्वय पद की सर्वनाम ` 
नी दै । यद्यपि यहं इय पद को स्थानिवन्ाव से तथप्परस्ययान्त ; 
` श्रथपमरचरमतयाट्पाध्े०'* सूत्र से जसूविपय में इस की विकट 
नाम संज्ञा मानी जा सक्ती है, तथापि आधुनिक वैयाकरण 
थोत्तरं मुनीनां प्रामारयम्‌ ` इस द्वितीय नियम से प्रथमचरप०! 
दय शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हौ सकती, क्योकि महाभाष्यका 
प" पद में होने वाले शश्रयच्च्‌" को स्वतन्त्र प्रत्यय माना रहै न कि; 
आदेश । अतः यहां प्रथमचरम सूत्र कौ प्रवृत्ति नहींहौ सक 
भाष्यकार के मत में द्वय पद की सर्वनामसंज्ञा होती ट यह्‌ पूष उर 
व्यक्त है ¦ इसीलिये चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण मे प्रथमचरम०' 
अयः अदा का प्रक्षेप करके श्रथपचरम्रतयायार्पाधं" दस प्र 
सान्तर किया है। 

"यथोत्तरं मुनीनां प्रामारयम्‌' इस नियममे भी वे ही पूर्वोक्त 
सित होतेह जो नियतकालः स्म्रतयः' मे दश्एिर्हैँ। अधु 
करणो के उपुक्त दोनों नियम शाश्वविषश्टर होने से अशुद्धः 
र ह । अतः किसींभी रिष्ट्प्रयोयको दन नियमों कै अन्चुपार ॐ 
ना दुःसाहसमाच्र टै । नवीन वेयाकस्णों के इस मत की आलो 
कयासर्वस्व के रचयिता नारायण भु ने श्रपारिनीयप्रामाशिष 
पक लघु ग्रन्थमे मलेप्रकारकीद्ै। वैयाकरणो को यह्‌ ग्रन्थ 
ना चाहिये ॥* 

प्राचीन आष वाङ्मय में जिषट्रयुक्त शब्दों के ज्ञान साधुत्व के ` 


६-भरट्राज ( २००० वि० 

भारद्राज का उल्लेख पाणिनीय तन्त्र मे केव 
ह ।* अष्टाध्यायी 4। २। १५५ मे भारद्वाज शठ 
कारिकाकार के मतानुसार वह भारद्वाज पद 
नहीं ।* मारद्रान का व्याकरणविपयक मत तैत्ति 
ओौर संत्रायणीय प्रातिगाख्य २।५।३ मे मिलः 

परिचय 

भारद्वाज के पूरवे पुरुष का नाम भरष्राज है|: 
ह जो इन्द्र का शिष्य दीर्घजीवी भरद्वाज था। 

चतुवेदाध्यायी--न्यायमश्ञरी मे जयन्त > 
कहता दै ।५ 

अनेक भारद्वाज प्रश्रोपनिषद्र ६ १मे सू 
ठै, यह हिरण्यनाभ कौसल्य का समकालिक 
४}! १।५ मे गदभीविपीत भारद्वाज का निर्दे ठै 
कालिक ट! कृष्ण भारद्ाज का उल्लेख काश्यप 
मिलता दै! द्रण भारद्राज द्रोणाचार्यं के नाम २ 
अ्थंशाख मे भी भारद्राज के अनेक मत उद्धृत दै । 
वे मत द्रोण भारद्राज के है| 

भारद्वाज देश - कारिकाकार जयादित्य : 
४।२।१५५ मे भारद्वाज देश का उल्लेख दर । वायु 
देरो मे भारद्वाज को गणना की है ।* 

3 श्वौ {कू + 


ननदी कि वह कौन भारद्वाज दै तव तेकर उमक्रा कालज्ञान 
न द । हेमाय विचार मे ग्रह्‌ भार्धान दीर्घध॑नीवीतम अनूच 
परण मन्द्रा व्रार्हस्पव्य का पूत्रो भारद्वाज हे! द्रोणाच 
मारत गृद्ध क ममय :°्° वर्पकी धी, प्सा महाभारत में स्पष्ट 
पृनरपि पाणिनीय अटक मं भारद्राज क्रा सान्ञात्‌ उल्लेख होने से 
ग क्टाजा सवना क्रि ग्रह विक्रम मे ३००० वर्ष प्राचीन है] 

भागत्राज तप्क्रर्ण 
द्म व्यक्िय्ण को प्विन द्रौ मन दही प्राचीन ग्रन्थों मे उपलम्ध 
उनम यद स्वन्ह्य जर्‌ परिमाणा आदिक वियय में को विलेप 
हाला । वानगनैय प्रातियाय्य अमर के अन्तम आस्यातोंकोभा 
सटा | उम अप्राय मृग्य द । 
भारद्वाजीय व्ातिक्र महानाप्य में क्रत सनो पर भार 
न कय उलन मिनन त ॥१ व्र प्राय. क्रात्यायनीय वातिकों से 
र उलन अयन्त विस्नृून नथा विष्ट । हृपारा विचार 
जीय वनिनः पामिनीय अश्राध्यायी पर निम गय हं | इसके 
7 नानिकर भागदरान प्रकरणा मं कगे । 

अन्य ग्रन्थ 

स्युचद्‌ सद्धा आाण्ड्राजने काय्रचिकिद्पा पर्‌ एुक्र महिता 
ठग जननः उतरण आयू क टीकग्रन्यों मं उपलनव्य होत द| 
दर्धशासख्न चाणक्य ने अनने अथथाश्च में भाग्द्राज कै अनैव; 


[1 भ कैन क्न ॥ 


वाजसनेयप्रातिलाश्य तथा अक्प्राति।स्यः 
म निर्देश मिलता है । यास्क ने अपने निरत 
मत उद्वधृत क्रिया है ।* पतशछलि ने स्पष्ट ब्दो 
गाख का प्रवक्ता कहा है ।* 

पर्विय 


वंश--माहाभष्य ३।३।१मे शाकटाः 
लिखा है 1" पाणिनि ने शकट शब्द नडादिगर 
मतानुसार सकट उम के पितामह काना 
वेयाकरणों की गोत्राधिकार की वतमान व्यार 
से विपरीत होने से त्याज्य है । गोत्राधिकार विहि 
मे होतेह, परन्तु पौत्रप्रभृति अपत्यो के लिए 
प्रत्ययो का प्रयोग होता है, अन्य प्रत्ययं का: 
पाणिनि का आर्मिप्राय है ।* 


वधमान ने दाकट का अर्थं शकटमिव भार 


शाकटायन शरीर काएव-- अनन्तदेव नै 
१२९ के भाष्य मे पराण के अनुसार शाकटायन 
टै मौर पन्नान्तर मे उसे ही काण्वे बताया है ।‹ 
४1 १९१ के भाध्यमें लिखा है कि शाकटायन क 








१.३1 ६, १२, ८७ | इत्यादि ॥ 
२. तत्र नामान्याख्यातजानीति शकरायनो ञसतः 
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। हमारा विचार दै शुक्लयजुःप्रातिश्ाख्य ओर अष्टाध्यायी में ` 
कटायन काण्ववंश का दै । यदि यहु बात प्रमाणन्तरसे ओर पु, 
प तो गाकटायन का समथ निश्चित करने में बहत सुगमता होगी । 

मत्स्य पुराण १९६ । ४४ कै निर्देशानुसार कोई शाकटायन 
क्िरसमभीदहै। 

आचायै--हम उपर लिखे चुके हँ कि अनन्तदेव पराणालु 
कटायन को काण्व का शिष्य मानता द । परन्तु रेशिरि शिक्षाके प्र 

से शेरिरि का शिष्य कहा द्रै- 

शैशिरस्य तु शिष्यस्य शाकटायन एव च ।* 

यद्यपि इस श्चोकांश ओर एतत्सहपटितं अन्य शोको का पाठ : 
द्दहै, तथापि इतना व्यक्त होता है कि शाकटायन शेरिरिया उः 
यका दिष्यथा। इन श्मोकोंकी प्रामाणिकता अभी विचारणीय 
ग इस मे किस शाकटायन का उलछेख है यह्‌ भी अज्ञात है । 

पुत्न- वामन काशिका ६। २1 १३३ मे शाकटायनधूत्रः" उदा 

है । यही उदाहरण समचन्द्र ओर भट्रोजि दी्चित ने भी दिया है। 

जीवन की विशिश्र घटना-साकटायन के जीवन की एक ४ 
भाष्य ३।२। ११५ मे इस प्रकार लिखी है- 


अथवा भवति वे कश्चिदु जाग्रदपि वर्तमानकालं नोपलभे 


था- वैयाकरणानां शाकटायनो रथमा आसीनः शकरसाथं 
लेभे | , | 
अर्थात्‌-- जागता हुआ भौ कोई पुरुष वतमान कालको नहीं: 


करता । जस रथम परब्र वेयाकरणोमेश्रं 
पर जति हृए गाडियों के समूह को नहीं देखा । 

महाभाष्य मे इस घटना का उल्लेख होने से 
शाकटायन के जीवन की यह्‌ कोई महत्वपृणं ओर लो 
अन्यथा इस का उदाहुरण रूप से उत्लेल न होता । 

श्रष्ठत्व- कारिका १।४। ८३ में एक उदाहरण ¦ 
वेयाकरणाः'' अर्थात्‌ सब वैयाकरण जाकटायन रे 
१।४।८७ मे इसी भाव का दूसरा उदाहूरण “उपशा 
मिलता टै । 

्रष्ठता का कारण निरुक्त १। १२ तथा महाभाए 
होता दै कि वैयाकरणो मे शाकटायन आचार्यं ही ठेस 
शब्दो को आस्यातज मानता था" निश्चयही शाः 
महत्वपूरण व्याकरण की रचना कीथी जिसमे स 
व्थृत्पत्ति दरई गई थी । इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के कार 
वैयाकरणो मे श्रेष्ठ माना गया । 

शाकटायन के मत की त्रलोचना--गार्म्यं को 
आचा्थं समस्त नाम अब्दो को आश्यातज मानेति हैं 
अवलोकन से विदित होता है किं तात्कालिक वैयाकर 
नैरुक्तं के इस मत से असहूमत थे । उन्होने इस मत र्का 
थी । निरुक्त की व्याख्या करते हए दुर्गं ने शाकरायः 
मनात्‌ एेसा लिखा है । यास्क ने उन वैयाकरणो की आः 


भ ननत्य = न = {~ = 2 ट 


दोष नहीं है, अपितु उस व्यक्ति का दोपद्वैजौ इस यु्ियु 
प्रकार नहीं जानता ।* 
श्न्यत्र उल्लेख--वाजसनेयप्रातिथाख्य ओर ऋव्प् 
टायन के मत उद्वत हं यह्‌ हम पूर्य लिख चुके । शौनक चः 
जर ऋक्तन््र १। श्मेभी शाकटायनके मत निर्िषट 
चतुरध्यायी के चतुथं अध्याय के आरम्भ के कौत्ीय 
समासावप्रहविग्रहान्‌ पदे यथोच्राच दन्द 
शाकटायनः, तथा परवच्यामि चतुग्रयं पद्व 
बृहदैवता में शाकटायन के मतो का उल्लेख वहत मिः 
देवततविषयक दँ । बृहेवत्ता २ ९५ में शाकटायन का ए 
मत उद्वधृत दै । ब्रहहैवताकार ने कहीं कोई मेदक वचिः 
अतः उत्तके ग्रन्थ मे उद्रधृत मत निश्चय ही एक शाकटयः 
अपने नाना्थणिवसंकषेप मे शाकटायन. को बहुत उद्रधृत वि 
स्थान पर शाकटायन का विशेषण आदिशाष्िक दिय 
चतुरवैगं चिन्तामणि में भी शाकटायनः का एक वचन उद्रः 
चिन्तामणि के अतिरिक्त सर्वत्र निर्ष्टि घाकटायन ए 
यह्‌ निश्चित है । बहुत सम्भव है हेमाद्रि द्वारा स्मृता 
व्यक्ति न हो । 
कास 
यास्क ने शाकटायन का नामोल्लेखपूर्वैक स्मरण क्रि 
काल विक्रम से लगभग तीन सटसर वर्प पर्व दै! यदिश्ञा 


रिष्यहौी वा स्वयं काणएवश्चाखा का प्रवक्ताहो त) 
विक्रम से लगमग ३१०० वष पूर्वं होगा । ३००० 
शाकटायन व्याकरण क 
दाकरायन व्याकरण अनुपलब्ध ट । अतः वह्‌ 
हुम विेषरूप से तहीं कहं सक्ते । इस व्याक: 
ग्रन्थो मे उद्भवृतदह, उनसे विषय मजो 
प्रकार है-- 
लौकिक वेद्धिक पदान्वाख्यान--निसवेत, म 
के पूयक्ति प्रमाणो से व्यक्त है करि इस व्याकरणं: 
विध पदो का अन्वाष्यान था । चतुरध्यायी कं । 
विदित होता दै कि शाकटायन ने पदपाठ ये अवग्रह्‌ 
सदश भी कोड ग्रन्थ सचा था । 
` नागेश क्म भूल- नागेश ते महाभाष्यप्रदीप 
लिखा है--राकटायन व्याकरण में कैवल लौि 
था ।* प्रतीत हेता है उसने अभिनव जैन शक्र, 
माप॑ शाकटायन व्याकरण मान कर्‌ यह्‌ पक्ति 
मे स्ववचनवियोध भी द । वहु महूभिाष्य ३।३। 
उणादि सूत्रों को शाकटायन प्रणीत कहता है 
अनेक एसे सूत्र हँ जो केवल वैदिक शब्दों के 
नही, प्रातिशाख्य मे शाकटायन क व्याकरण 
का उत्लेखं है* जो केवलं देदविपयक ह । अत 
केवल लौकिक पदों का अन्वख्यान मानना ते 


शब्दनिवेचनपकार- निरुक्त १। १३ के "एने; 
यादि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च॒ सकारादिं चः 
व्याख्यान से विदित होतादहैकि शाकटायनने सत्य 
“इणु गतौ, तथा त्रस्‌ शुवि' इन दो धातुओं से की थी 
प्रकरण मे लिखता है--शाकटायन आचारं ने कई पदं 
धातुओं सेकी थी ओर कई पदों की एकं एक धातु से ।' 

नेक धादुच्रों सं ग्युत्पत्ति-नाम पदों की 
वयत्पत्ति केवल शाकटायन आचार्य ने नहीं की, अपि 
अनेक प्राचीन नैरुक्त आचार्यं इस प्रकार की ष्य 
बराह्मण आररयक ग्रन्थो मंभीदस प्रकार की अनेक 2 
होतो ह । यथा-- 

हदय--तदेतत्‌ व्यक्ञरं हृदयमिति । ह इस्यकम 
खाश्चान्ये च च एवं वेद । द्‌ इत्येकमन्षरम्‌. द दन्त्यर 
णवं वेद्‌ 1 यमित्येकमत्तरम्‌, पति स्वं लोकं य एवं ३ 

भे्गं-भ इति भासयतीर्मज्ञोकान्‌, र द 
भूतानिः ग इति गच्डुन्तयस्मिन्नागच्दन्त्यस्मादिमाः 
भरगत्वादु भमः ।* 

शब्दों का भ्रिविधत्व--न्यासकार जिनेन्द्र वुद्धि ३ 
है-- 

तदेवं निशक्तकारशाकरायनदरशनेन चयी शु 
जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति" । 


५ 4 १ ०“ च ॥ # ^" (८.३ + ८1 ५11 `| 
गुणशव्द ओर क्रियाशन्द । यद्च्छा शाब्दं उस वर 
२ उपस्ग--२० उपद्गं प्रायः सब आं 
याकटायनं अचायं "अच्छः श्रद्र्‌ ओर “अ 
मानता हं । इस विषय मे वृहुरैवतता २। ९५ मे 
अच्छ रदन्तरित्येतान्‌ त्रच 
उपसर्गान्‌ क्रियायो गान्‌ मेने ते 
पाणिनि ने अच्छ! श्रत्‌" ओर “अन्तर्‌ वं 
कात्यायन ने श्वत" ओर्‌ 'अन्तर्‌' गब्धकी 
करिया है ।' 
शाकटायन कै अरन्य 
१. दैवत ्रन्थ--हम पूर्वं लिख चुके ह 
शाकटायन के देवता विषयक अनेक मत॒ उ 
होता दै शाकटायन ने ऋग्ेद की किसी शाखा 
ग्य रचा था | 
२, निख्क्त-इस के लिए कौरड भः 
की कालिकां व्याख्यां पृश २६९ देखना चाहिए 
कोष-कंशव ने अपने नानार्थाएव 
विषयक अनेक उद्धरण द्यि ह, जिनसे ठि 
ने कोई कोष ग्रन्थमी सर्वाथा, 
8. ऋक्तन्ब-- नागेश मदु लघुशढयेन्दु गर 


| | नि ककन मे भु अवोन शु (~प | १ „^ { 


वेदानुक्रमणी का कर्ता हरदत्त इमे ओंदव्रजिविचित मानता है ।' 

७. पञ्चपादी-उणदिसू्र-शेतवनवासीः तथा नगेजञ भटः अ 
चीन वैयाकरण पच्वपादी उणादि को शाकययन-बिरचित मानते ¦ 
यण भद्रु" आदि कतिपय विद्धान्‌ इसे पाणिनीय स्वीकार करते ह| 

हम उपर लिख चुके हैँ कि शाकटायन अनेक धातुओं से एक पद 
पत्ति दर्शाता है, परन्तु समस्त पच्रपादी उणादि मे एक भी शब्द 
है जिस को अनेक धातुओं से व्युत्पत्ति दर्शाई्‌ हो । अतः ये उण 
शाक्टायन-प्रणात नहीं हँ । इस पर विगेष विचार उणादि के प्रक 
केया है। 

८. श्राद्धकल्प--हैमाद्रि ने चतुग चिन्तामणि में शाकटायनके श्च 
१ का एक वचन उद्ववृत किथा है ।* यह्‌ ग्रन्थ इस समय अप्राप्य 
: इस के विषय में हम कं वि शेष नहीं जानते 

इन ग्रन्थो मेंसेप्रथम दो ग्रन्थ वैयाकरण शाकटायन विरचित प्र 
३ ह । नेप ग्रन्थों का रचयिता सन्द्िदै। 


८--शाकटय ( २३१०० धि० प°) 


पाणिनि ने शाकल्य आचार्यं का मत अश्ध्यायी में चार बार उद 
प्रा है।* शौनक» ओर कात्यायनः ने भी अपने प्रातिशाख्यों मे शा 


१. देखो पूवं पृष क्ष्८ टि०४। २, येय' शाकययनादिभिः पञ्च 
न्विता । उणादिदत्ति पृष्ठ १, २। २. पूर्वं पृष्ठ १६२ द° २। 
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कं मर्ता का उत्व किया हं । अक्पातशख्यमं स 
समस्त नियम वाकल्य के ही ह ।' महाभाष्यकाक 
दाकत्य के नियम का गाल नाम से उल्लेख विं 
गाहुस्थ्य कार्ड पृ १६६ मे शाकल्य के किसी व्य 
संकेत कियाद ।* 
प्र्चिय 
नाकल्य॒पद तद्वितप्रत्यायान्त रहै, तदनुसार 
म गकलन धा । प्रसिनि ने शकल पद रर्गादिगश ` 
नैक शाकल्य-- संस्कृत वाडमय मे शाकट 
विद्व शाकल्य ओर वेदमित्र ( देवमिच्र ) शाकल्यः 
होति ह! पाणिनीय सूत्रपाठ येस्मृत शकल्य ओं 
वदसित्र जाकल्य निश्चय ही एक व्यक्ति है क्योकि 
करट नियम पाणिनि ने शाकल्य के नाम से उद्वधृत 
लाख्य पटल २ सत्र ८१, तर्‌ की उव्वटछृत व्याश्य 
ओर स्थविर ाकल्य भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतीत होत 
शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य का जनकसभा में शाश्नाय 
व्यक्ति दै। वायु (अ०६०।३२) आदि षुराणों 


१. ऋरुक्प्राति० & । १४, २०, २७ इत्यादि । 
शाकलप्रतिषेधो वक्घम्यः । इस वात्तिकमे श्रष्टा० ६ 
शाकल्य मत का प्रतिपरध किया दै] 

२. हारीत सूत्र 'जातपुत्रायाधानम्‌' को उदुधृत करके 


त्य को याज्ञवल्क्य कां प्रतिद्वन्द्वी कहागया है । करई शाप 
तिनिरेय महीहापतसे मी पूत्रवर्ती मानने दँ । यह्‌ ठीकनहीं है 
१६८) | 


शाकस्य शओरौर शोनक फा संबन्ध 


पाणिनि ने कातंकौजपादि गण (६९।२।३७) मे शाकलश्यनः 
पठा दै काशिक्राकार के मतातुपरार यहां गाकल्य के शिष्यो ऽ 
कके पुत्रोंकाद्रन्र समाप । इम उदाहरण से विदित होता है 
त्य शिष्यो जर शुनक वृत्रो ( रौनक्रों ) का कोई पनिष्ट सम्बन्ध 
व है इसी कारण शौनकने जाकल चरेण की अनुवाकासुक्रम 
तायुकमणी, छन्दोनुक्रमणी, आदि १० अनुकरमणियां लिखी हं । 


॥ कास 

पाणिनि ने ब्रह्मजाननिधि गृहपति शौनक को उद्वत किया ह 
क ने ऋ्प्रातियाश्य मे शाक्त्य तथा उस के व्याकरण के मत उतर 
पे है} ओौनकर ने महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल में नैमिर्षं 
मरते किये गये किसी द्वादशाह सत्र से ऋक्प्रातिदा्य का प्रवचन { 
` । अतः शौनक का काल पिक्रम से लगभग २९०० वर्षं पूत्रै निश्चित 
नुसार शाकल्य उससे प्राचीन व्यक्ति द । महाभारत अनुशासनपत 
मूच्रकार शाकल्य का उत्लेख है, वह्‌ वयाकरण शाक्य प्रतीत होता 
कल्य ने शाकल चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवचन किया था । 


महिदान्न पेतरेय ने एेतरेय ब्राह्मण का प्रवचन किया है । अष्टा 
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“"उवाच ओर (“जिजीव परोक्ञभूत की क्रिः 
से प्रतीत होतार कि महिदास पेतरेय छोन्दोग्य 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण के प्रवचन से बहुत पूर्वै हौ चुव 
ओर जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रह्मण का प्रवचन विः 
पुवं हज था । अतः महिदास एेतरेय विक्रम र 
हा होगा । मद्िदाप्नर एतरेय ने अपने टतः 
लिखा दै 

यदस्य पूवैमपरं यद्वास्यापरं तद्वास्य . ' 
पयाकलस्य न विजानन्ति । 

दस वचन के आधार पर गाकत्यं का काल 
मानना ठीक नहीं है, क्योकि एेतयरेय आरण्यक ३ 
7ेतरेय ब्राह्मण की अन्तिम दो पञ्जिकाएं अर्वा 
माना जाता है । इतना ही नही, एेतरेय ब्राह्यं 
शौनक द्वारा परिष्कृत दै । अतः जब तक कि 
प्रमाणित न ह जावै कि एेतरेय ब्राह्मण का 
प्रवचन है, परिष्कर्ता शौनक का नहीं, तब तव 
शाकल्य को गेतरेय से प्राचीन नहीं माना जातक 

पतरंय ब्राह्म के वचन का उथे- स 
उपय क्त वचन का अथै न समन्च कर लिखा ह 
का वाची है। चाकलनामकेस्पकी जैसीगः 
है ।* पड्गुरुशिष्य कामी यही भाव द} य 


शाकल्य का व्याकरण 


पाणिनि ओर प्रातिशाश्यों मे उद्रधृत मतोके अनुशीलनसे प्र 
7 है कि शाकल्य करे व्याकरण मे लौकिक वैदिक उयभविध शब्दो 
बाख्यान था । 

कवीन््राचा्थं के पुस्तकालय का जौ सूचीपत्र बडोदाकी गायक 
प्माला मे प्रकारित हआ है, उसमे शाकलं व्याकरणं का उल्लेखं : 
भव ह वहु कोई अर्वाचीन ग्रन्थ हो । 

कई विद्वानों कामत रै कि शाकल्यने कोई व्याकरणसाख् नही 
। पाणिनि आदि वैयाकरणं तै चाकल्यकरृत ऋक्पदपाठसे उन नि 
संग्रह किया है । यह्‌ मत अयुक्त है। पाणिनि आदि ने शाकल्य के 
मत उद्धृत किये हँ जिनका संग्रह पदपाठ से नहीं हो सकता । यथ 
ऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च^, कुमारी अत्र । यहां संहिता मे प्रद 
मे तथा स्वत्व का विधान है 1 पद्पाठ मे संहिता का अभाव होता 
: एसे नियम उसके व्याकरणसे ही संगृहीत हो सकते हें । 

अन्य ग्रन्थ 

शाकल चरण्-षुराणो मे वेदमित्र शाकल्य को शाकल चुरण 
 दाखाओं का प्रवक्ता लिखा है।* ऋक्प्रातिशाख्य ४1४ मे शौनः 
पार हुतुद्री पयसा जवेतेः* आदिमे श्रूयमाण छकारदिश का विः 
ल्य के पिताकेनाम से कियाद ।* इससे स्पष्टहै कि शाकल्यने ऋ 
प्राचीन संहिता का केवल प्रवचन मात्र किया दै, परिवतंन नहीं किः 
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क परदविन्तम कटादे। इससे स्य्टरैकि लाकल 
तददद की रचना कीट] ऋग्रेद के पदपाठमे : 
वसित ने "संनद्धो शाकर्यस्यतावनार्षः, उनः ॐ 
विविदे । अनः याकरण शाकल्य ओर शाकलं चर 
त प्रवना निस्मैत्हएक व्यक्ति टै) शाकल्यकरत पत 
म्रापाप्य १। ८1 < मे मिलता रं ।' खछाकत्यत्र 
नियम यक्रनयञ--प्रातिनास्य के व्यास्याकार उन्वटने 

चरणब्युदह्‌ परिशिष्ट के व्याख्याता महिदास के म 
ऋगरद क संहिता, पद, क्रम, जटा ओर रण्ड-पाठका 
लिये प्रवचन क्ियाथा।ः क्या वागु पूरण ६० । ६३ 
सदिनाणंयदहीर्टै? 





&--सेनक्‌ ( ५९५० विर पू० ) 

पाणिनि ने सेनक आचार्यं का उल्लेख केवल एव 

अष्टाध्यायी मे अतिरिक्त इपर आचार्यं का कटी उच्लेखं : 
मकरे विषय मं हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते । 

१०-स्फोटायन्‌ ( ५६५० वि० प° 

आचाय स्फोटायन का नाम पाणिनीय अष्टाध्य)य 


स्फर) .यन परार्यणं च्य स स्ोराख्नः; स्र मातपारयं 
करणाचायैः ! यै त्वौच्छङ पन्ति त नडादिषु अत्वादिषु 
एोरशचष्दस्य ) पादं मन्यन्ते । 

दस व्याष्या के अनुसार प्रथम पक्तमे यह्‌ आचार्भ वैयाकरण 
त्वपरं स्फोट-तस्व का उणज्ञाता था । अत्त एव्र वह साक्ररसनि 
सफोटायन्‌ नाम सै प्रसिद्ध तंज । इसका वास्तविक नात अनान 
य पक्ञ ( स्फौययन पाठ) यदसकं पूतजका नाभस्फोटभध्रा।र 
स्फोटायन का उत्नेख हमे किसी प्राचीन ग्रस्य मे नहीं मिला | 


आघार्य हैटवन्द्र अपने अभिमरनचिन्तामणि कोन में किवता 
सायत तु आन्‌ ।* इसी प्रक्रार करीव भी नानाधाशंवमंक्तेप : 
फएोटायनस्तु कन्तीवाय'-° लिखता है) इस उद्यो स इनन 
कि स्फोटायन कक्तीवन्‌ कोनामथा) क्या यहां केक्तीवान्‌ 
तक्‌ घृत क्तवा अभिप्रत दं ? 
नाप क्‌ निश्चग्र-हेमचन्द जर कंशवके उद्धरण म प्रतीत ही 
इस आचाय करा स्फोटायन नाम टीकरह, न क्रि स्फौयायन । 


वेमानिक-्राचाध--मरह्ान आचार्य कृत यन्त्रसप्रस्व अः 
निक प्रकसणकै प्रकाल्य आनये स्फोटायन भी विमानताश्र-वि 
ख्पमेप्रबटए है| भरट्राज का एक सूत्र दै 


न्विज्चिरतरवेति स्प्तोटायनः । 


रकव चिचिणौ शक्त्यलमिति शस्ते निरितं भः 
शस्रा्च मन्यते स्कोरायनाचायैः ।१ 
दस सूत्र ओर व्यास्मासे स्यष्टहैकि स्फोटायन अ 
वेजञानिक आचार्यं था । 
कातल 
पाणिनीय अष्टाध्यायी मे स्फोटायन का निर्देश होः 
विक्रम से २९५० वर्षं प्राचीन ह, यह्‌ स्पष्ट है । यदि हम 
का लेख ठीक हौ ओर कन्लीवान्‌ से उशिक्‌ पुत्र कक्षीवाः 
स्का काल कुं अधिक प्राचीन होगा । भरद्राजीय 
स्फोटायन का उल्लेख होने से भी स्फोटायन का काल 
होता है । भरतमिश्र ने स्फोटतत्व के प्रतिपादक काना 
लिखा है ।* क्या कक्षीवान्‌ ओर ओदुम्बरायण का परस्पर 
सकेता हे ? यास्क ने अपने निरुक्त १।२में ओदुम्बरायस 
क्या द ।* वहां ओदुम्बरायण के मत मे शब्द का अनित्यः 


स्फोट त्व 


यदि हरदत्त की प्रथम व्याख्या ठीक होतो निश्चय 
के स्फोटतत्त्व का उपन्ञाता यही आचारं होगा । स्फोटवाः 
प्रचानवाद है । उनङ़े शब्द नित्यत्ववाद का यही आधार है| 
पत जलि # लेखाजुसार स्फोट द्रव्य है, ध्वनि उस का गु 
ओर मीमांसक स्फोटवाद का खरडन करते हैँ । स्फोटवादं 
है । मागवत प्राण १७८५९ नै, _ ~ 


पाणिनीय अघ्राध्यायी मे स्मृत आचाय . 


स्फोट से उत्पन्न अयननगति का उपन्नातां होने के कारण उक्त ना 
सद्ध हुआ होगा । अर्थात्‌ उसने विमानो की गति विशेष के लिए 
दिष्ट प्रकार के स्फोट अथवा स्फोटक द्रव्यो का प्रथमतः प्रयोग किया हौ 

यह्‌ हमारा अनुमानमात्र है। विनेष निर्णयतो भारतीय वि 
स्री के गम्भीर अध्ययनसे ही हो सकता है। 


अध्याय का उपसंहार 


इसे अध्याय मे पाणिनीय तन्त्रे में स्मृत १० दर आचार्यो का व 
याह । पूवे अध्याय मे वणित आचार्यो को मिलाकर पाशि 
चीन २५ पच्चीस वैयाकरण आचार्यो का उल्लेश प्राचीन संसृत वाड 
उपलब्ध होता है! 

अव अगले अध्याय में भारतीय वाङ्मय में सूप्रसिद्ध आचार्थं पापि 
उस के शब्दातुशासन का वर्णन करेगे । 


1. ., 
पचवा अध्यय 
पाणिनि ओर उग्तका शब्दय 
( २६०० पर्रम पूर: 


यंस्करत्‌ तापा कृ जिन प्राची अ~ व्यारण कः 


माच परणनोय व्य, पा शाय उव 
आप वाद्य नी दा उदय निद । उद व 
अव तानि रस्त उद्यं पय क अनो च 41}; 


कौ अव्यन्यं हुल्दग, सुं व्य सौर युक्तम पद 
च्मत.शं स्वनः को वेने वाला प्रत व्ह 
पजन करनं गता | वारनीय प्रचीन आच्या 
लान ओर अद्रभुन प्रतिसा कौ निदान कराने वाला 
इसमे देवदाणी परम गौरत्रान्वितिदै। संतर म 
प्राचीन अथवा अवपीन याप्रका एषा परष्करत्‌ 
नहीं चना । 
पर्विय 

पाशिनि के कमान्तर--व्रिकारडप में पुरुषोत्त 
निश्च पर्याय लिन ह" 

( ? ) पाणिनि, (२) पाणिनि, (२) दातः 


परम-- दप नमत का उलेख काशिक्रा ६।२)। १५ तधा च 
ते ५1९1 दत्य (मतः 4 ।" यह पसिन्‌ नकायन्त श्रव्ये अ 
पमे अण्‌ प्रत्यग्र होकट निष्पन्न होताद्रै। इम क्रा निर्दे अष्टा 
) £ द्भ मं भो मिनत रे] 


'पाणिनीय' दाव्द की मूत प्रकृति भी फणिन्‌ अकारान्त शब्द द । 
छ ( ईय ) प्रत्य होकर भाशिनौयरः प्रयोग उपवत्न हीना ड ।* : 
माध्य मे निदि शिति प्रोक्तं धासि्ीयम्‌ वचन । अर्थ प्र 
क दैः विग्रह प्रवत नहीं} दृक्नसान्न पफािनि जब्द स इ 
(1 २1 १६२) कं नियध तप्रो मे अस्‌ प्रत्यय टूफर पाशिनः 
पन्च होतादै। यथाओआद्रितति र्‌ कानक्कल्वि गन्धन "आविशः 
र करागकृत््म्‌" जब्द उतर हतर द्वै ।* 

2. पाशिनि- यहु ग्रल्धकरार का लोकविश्चतं नाप ै। इस नाम 
वत्ति कै विषय मं वैयाकरणो मेदौ सदै 


(क) परन्‌" से अपत्या मे अण होश्नर भाशिन', उमर से पुनः अपः 
इन्र! हीर पाणिनिः प्रयोग निष्मन्न होता दै ।" 

(ख) 'पणिन्‌ नदारान्त का प्याय "पिनि अक्रायन्त स्वतन्त्र 
उपस ञ्तदञम्‌ (४१९५) क्र नियप्रस इत्रः होकर परारि 


१ पास॒नापन्नमकलिक ग्य्रोकर्‌ गम्‌ | वलनां करा-~-प्सूना मक्तिमिस्यप 
[: | कोशिका ४} ३} सह | २९. गध्रवदल्‌ लसासुपरस॒नश्च्‌ । 
३. पणिनीयमिति--पणिन शब्दात्‌ व्रद्राच्छः (४२) १९४) उति न 


ब्द उपयन्न होता दै * पाणिनि के लिए प्रयु 
का ज्ञापक है किं पाणिनि भपरखिनि' अथवा (परि 
का नहीं । 

हमारे विचार मेँ द्वितीय मत अधिक युक 
मे पाणिन ओर पाणिनि दोनों ही नाम गोत्ररूप: 
ने पर (पाणिनः गोत्र होगा ओर पाणिनि! यवा 
प्रत्ययान्त 'पाणिनि' का गोत्ररूप से उषे न हो 

३. पाशिनेय--इस का प्रयोग श्योकात्मक 
पाठ मे ही उपलन्व होता है, ओर वह्‌ भो पाठा 
शिक्षाप्रकाय नागनी टीका मे लिखा है-- 

पाशिनेय इति पाडे शु्रादित्वं 

अथत्‌--पाणिनेय प्रयोग की सिद्धि शुख्ा 
सूध्र निदिष्ट गणं कों अकति गणं मानकर करन 

€. परिपुत्र--इस का प्रयोग यशस्तिलघ 
पूवे कहु चुके है । 

५. द्तीपुञ्र- इस नाम का उल्लेख मः 
करष्णचरितः ओर श्चोकात्मक पाणिनीय रिन्ता" 

६. शालङ्कि -- यह पित्रव्यव्यपदेशज नाम ` 
शर्मा कामत है ।° पाणिनि के लिए इष पदकं 
हमे उपलब्ध नहीं हंजा ! 


“~ १ च््य्की च" ` ~ ` 


रालङ्कि पद पैलादि गण २।४।५९ में पठ्तिहै। उसका पा 

पाथ संबन्ध हे अथवा नही, यह हम निश्वयपूरवक नही कहु सकते, 
ना निश्चित है कि वह्‌ प्राम्धेशीय गोच नहीं था ।* महाभाष्य ५ 
", १६५ मे शालङकेयु नशचछाच्ाः शालङ्काः पाठ उपलम्च होता है । 
लङ्क पद अष्टाध्यायी २।४।५९ के नियम स शालङ्जि के अपठ 
चक हं । शालङ्क का अपत्य शालङ्कायन ओर उसका अपत्य शालद्ध 
ह जाता हे, एसा कारक्त् धातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर्‌ कि 
न है काशक्रत् धातुपाठ में शलकि ( ङ्क ) स्वतन्त्र धातु पढ़ी 
ल छ्ायन-प्रोक्त ग्रन्थ के अध्ययन करने वाले रातङ्घुायनियो का 
टयायन श्रौत में उपलब्य होता है ! 

एके शालङ्कायन गोचर कौरिक अन्वय में भी है)" इस गोत्र के ठ 
न्य हँ |" कशिका ४।३। १२५ तथा ६।२।३० सें वाश्रव्यशाल 
तका उदाहरण द्वारा बाभ्रव्यो ओौर शालङ्का्यनियो का विरोध निद 
या हे। बाभ्रव्य भी कौयिक अन्वय येह ।* अतः ये खलङ्का 
शक ही होगे । कारिका ५।२। १ रसाल द्कायनियो के तीन विः 
निर्देश मिलता है ।* 

७-शा( सा रलातुरीय-- पाणिनि के लिए इस नाम का निर्देश वः 
गुवसेन हितीय के संवत्‌ ३१० के ताग्रशासन,८ भामह के काव्यालेका 
रोका विवरण पञ्जिका (न्यास )*° तथा गणरल्रमहोदधि^" मे मिलता 


१. श्रन्ये वैलादय इञन्तास्तेभ्यः ्टूज प्राचाम्‌" इति लुकि सिद्धे ऽप्रागर्थः पा 
क्रा २।४।५६ | इसी प्रकार तच्वबरोधिनी मे भी लिला हे] 


य-आहिक- इस नाम के विषय में ह्मे 
का प्रयोग कोश से अन्यत्र हमे उपलब्ध हु । 
वश--हम पूव लिख चुके हँ किपं०ईि 
सालङ्धि नाम पित्र-व्यपदेशज माना है ओर 
शलङ्कु लिखा है ।* गणरद्नावली में यज्ञेश्वर 
कानाम शलङ्कुही लिखा है।* यै.यटः हुर 
का मल शलङ्कु मानते हँ । 
हरदत्त ने पाणिनि पद की व्युत्पत्ति इई 
पणोऽस्यास्तीति पणी, तस्यापत्यं परिः 
युका पाशिनिः ।९ 
यही व्युसत्ति कैयट आदि अन्य व्याख्य 
वैयाकरणो क्म भूल--उत्तरकालीन 
वैयाकरण लक्तरौकचक्न" वन गए । उन्होने 
रब्दसाधुत्व बताने कीहीचेष्टा की, लक्ष्य प 
द्या । हम पूवं तिखःचुके हँ कि पाशिनि ओ 
व्यक्ति के लिए प्रगुक्त होते हँ ।< एसी अवस्था 
पिता बताना सानलात्‌ रेतिद्यविरुट है । इत- 
रब्द को ये वयाकरण युवप्रत्ययान्त कहते है 
मं गोत्र रूम से पठित है ।* इसलिए पाणिनि क 
परिन्‌ हीटैओौरडइसीका दूसरा रूप परि 
पत्सि गदा ०9, 9, 2. = 


से स्मरणकियादै । अत्तः प्राचीन पद्रतिके अन्ुपार दाक्षि : 
यण दोनों हीनाम संग्रहुकार व्याडि केँ । इसलिए संग्रह्‌ 
डि परणिनिकी माताकाभाई्‌ ओर पाणिनि कामामा हीट 
घत दहै । व्याडि पद क्रोडचादि ग्ण (४।१।८०) मेँपढ्ा 
नुमार व्याडि की भगिनी दाच्चिका नाम व्याडन्ाभी है । पाणिनि 
ा दाक्षी के निए व्याडया का प्रयोग अन्यत्र उपलब्ध नहीं हेज । 
म परम्परा के अनुप्ार पाणिनि के नाना अर्थात्‌ दाक्षी के पिता 
व्यड था । 

अनुजनपिङ्गल--कात्यायनीय ऋक्पर्वाजुक्रमणी के वृत्तिकार पड 
यनै वेदार्थदीपिका में छन्दःशाख के प्रवक्ता पिङ्गल को पारि 
अनुज लिखा हं ।* श्ोकात्मक पाणिनीय रिक्षा कौ शिक्षापरकाश न 
ख्याके रचियताकामभी यही मतद ।3 

इस प्रकार पाणिनि कं पूरे वंश का चित्र दस प्रकार वनता टै 


व्यद 


न ०५ 0५.०५.९५३. ५०. = य ७ 


भपिभदा्ती ( व्याडया ) दाज्ति ५३ 
| „ 
णिन-पाणिनि पिघल 
श्राचायै-पाणिनि ने अपने शब्दानु तासन में दो स्थानों पर बहुवच 
वार्थ पदका निर्दृश क्रियादहै।* हुरद्तका मतदहैकि पाणिनि 
नान्त आचार्यं पद से अपने गुरु का उत्तेख करतादै।* ठे 
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4 ~ 4" ~ ^ ^ 1 ~ ~ (( ^ `^ -- ८ 1 "र 
प्रा्तिगाख्य,* ऋक्तत्त्र,< पातञ्जल महा भाष्य,* कौट 
यन कामसु्रः ओर कामन्दकीय नीतिसार^° आदि ` 
पद क़ व्यवहार वुधा मिलता है, परन्तु वहु अपने गुः 
ह यह्‌ अनिश्चित है। महाभष्यमे एक शयान पर वै 
तीन श्यनो एर पाणिनि के लिये कहूव चनान्त आचा 
कथासरित्सागर जादि के अनुसार पाणिनि के गुर: 
वर्थका अलुजं उपवर्ष था । एक उपव जैमिनीय सूः 
एकर उपवर्ष धर्मश मे स्पत है ।* 
मारे विचारमे जैमिनीय सूत्र-व॒त्तिकर ओः 
उपव एक ही है । यह्‌ उपवषं जैमिनि से कु ही उः 
सुन्दरीकयासार मे वप ओर उपवपका तो उषे है 





१. ३।२६६॥ २. नान्तेवासि 
इत्या्वायौः । ८ । ११॥ ३. श्राहारशुद् 


उद्धृत कृत्यकल्पतद्, ब्रह्म्वारीकार्ड, पृ ११६ ) 
४. मध्यमपिलयाचायौः | ७ । २२ ॥ 
द्यव्वायौः । १। ४& | ६. वायुं प्रकृतिमाचायौः 
७. नद्याचायौः सप्चाशि कृतवा ति वर्तयन्ति ! १। १ 
सन्दिग्धं वर्तते ्रा्ायीणम्‌ । ११ | श्रा २॥ इहा 
सू्प्नन्धेनाम्वायौणममिप्रायो लयते । ६ । १। ३७ ।। ए 
८-१।४॥ २।६॥ ३1 ५५५; ७ इध्यादि 
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ख नहा ६। अवेचितनि वयाकरण मट्धर क) कणित केष 
ते है, परन्तु इत मे कोई प्रमाण नहीं है । कथासरित्सागर ऊी कर 
हासिक दृष्टि से पूरी प्रामाणिक नहीं हँ । अततः पाणिनि के आचारं 
सन्दिश्य है। हां, यदि कथसरितूसागर में स्मत उपत्रपं भीप्रा 
नीय-वृत्तिकार ओर धर्भगाख्ं मे स्मुत उपवषही हो ओर उसीका 
हो तो उसे पाणिनि का आचाय साना जासकता टै । उस अव 
सरित्सागरकार का इनं वषं उपवषं को नन्दका्लिक लिः 
न्तिमुलक मानना पड़ेगा । 

शिष्यनकौत्स-पात जल महाभाष्य ३।२। १०८ मे एक उदा 
-उपसेदिवान्‌ क्छौत्सः पाणिनिम्‌ । इसी सूत्र पर कालिका र्वु 
उदाहरण ओर दिये है--अनूषिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌, उपशुश्रूषि 
छः पएशिनिम्‌ । इन उदाहर्णों से व्यक्त होतार कि कोई ठ 
एनि का शिष्य था । जैनेन्द्र आदि व्याकरण कौ वुत्तिथो मे भी गुरि 
दाय का इम प्रकार उल्नेख भिलता है \° एक कौत्सं निरुक्त १ । १ 
घृत है | गोभिल गृह्यसूत्र आपस्तम्ब धर्मसूत्र, आयूरवेदरीय कः 
ता* ओर सामवेदीय निदानसूत्रः मभौ किसी कौत्स का उः 
नता है । अथक््रेद की शौनकीय चतुरध्यायी भी कोत्सक्रत मानी: 
एक वरतन्तुशिष्य कौत्स रघुवंश ५।१ में निदि्ट है ।^ रववः 
तरित अन्य ग्रन्थों में उद्धृत कौत्स एक ही व्यक्ति प्रतीत होता 
रये कौत्स भिन्च भिन्न व्यक्ति होते तो प्राचीन ग्रन्थकार विभिन्न विश 
प्रयोग अवश्य करते । 
कात्यायन-नागेर के लधुशब्देन्दुगेखर से ध्वनित होता ह 
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मे भी लिखेगे । 

अनेक शिष्य--काशिका ६।२।१०४२ 
विभागों मे गंय है--पूवैपाणिनीयाः, अपर 
४।९ मे पत्तज्लिने भी लिला है--उभयथ। 
प्रतिपादिताः, केचिदाकडारदिका संडा इति 
कथमिति । इस से भी विदित होतार कि पा 
उसने अपने शब्दा नुशासन का अनेक वार प्रवचः 

देश--पाणिनि का एक नाम चालातुरीय' 
रनमहोदपि मे इस की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शा 

शल(तुरो नपसि भरामः, सोऽभमिजनोरऽस्य 
सवान्‌ पाणिनिः ।° 

चर्थात्‌-रलातुर ग्राम पाणिनि का अभिः 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४५।३।९३मेंस्‌ 
अभिजन अथं मे शालरातुरीय पद की सिद्धि द 
कण्ठाभरणं ४1२३} २१० में सलातुर' पद पठ्‌ 

अभिजन ओर निवास मै भेद्‌--महाभ 
ओर निवाप मे भेद दशया है-- 


अभिजनो नाम यच्च पत्ररुषितम्‌, निदासं 


दस लक्षण के अनु्ार शलातुर पाणिनिं ` 
पाणिनि स्वयं कहीं अन्यत्र रहता था । षुरातत 
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तपस्याकीथी ओर उसीकेप्रभावसे वैयाकरणोमें 
खम्पन्नता- पाणिनि का कूल अत्यन्त सम्प 
राब्दानुशासन के अध्ययनं करने वाले दात्रं के लिय 
रक्छा था। उसके य्ह छाचको विद्या के साध 
होता था। इसी भाव को प्रकट करने वाला “रोदने 
पतजलि ने पहाभष्य १।१।७३मे द्यारह। क 
वामनने निन्दाथ॑में यह उदाहूस्ण दिया है। इः 
पधानाः परिनिीयाः' अर्थात्‌ जो श्वद्धा के विना के 
पाणिनीय शाल को पठता है, वह्‌ इस प्रकार निन्दाः 
मत्यु- पाणिनि के जीवनका क्िदधिन्माव्र डं 
पतन्त में प्रसद्खवश किस प्राचीन ग्रन्थ से ए 
है, जिसपे पाणिनि, जंमिनि ओर पिल के मृत्यु 
वह योक इस प्रकार है-- 
सह्ये व्याकरणस्य कतुःरहग्त्‌ पाणन्‌ 
मोमासाकृतमुन्पमाय सहस्या दृस्ते सु 
छन्दोक्ञाननिधि जघान मरकयो देल 
अ्ञानालरुतचेवसामतिरषां = कोऽथैस्तिर्छं 
इससे विदित होता है कि पाणिनि को सिह ने 
मे किवदन्ती है कि पाणिनि को मुल्यं त्रयोदशी 
पक्त का निश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रतयः 


ध 


युजनपिद्धल की :मत्यु-पच्चतस्त के । 

चरण में लिखा दै पिद्धल को समद्रतट पर मग 

पाणिनि की महनत्ता--आचा्ं पाणिनि वं 
उसके दोनों पाणिनि ओर पाणिनि नाम गोः 
गए । अर्थात्‌ उसके वंजों ने अपनै पुराने गो 
नामों का व्यवहारः करने मे अपना अधिक गौरव 

एसिनि गोत्न-वौयायन श्रौत सूत्र प्रव 
पुराण १९७।१० क गोतप्रकरण में पाणिनि गोत 

पाणिनि गोज्ञ- वायु पुराण ९१। ९९ तथ 
पाणिनि गोत्र स्मृत है ।" 

पाशिनि की अतिप्रसिद्धि-कारिकाकार 
इतिधाशिनि, तत्परणिति ओर २।१॥। १३ व 
पाशिनिः उदाहरण दिएहैं। इनसे स्पष्टटैवि 
लोक मे सवत्र फहराने लग गई थी । 

पेङ्गलायन गोच--बोधायन श्रौत प्रवरा 
का भी निर्दय उपलन्ध होता है । यह गोचर पा 
से प्रारम्भ हंजा सधवा किसी प्राचीन वैद्लायन 

पेङ्गलाःयनि-व्राह्मर्‌--वौधायन श्रौत २।७ 
पाठ उद्रवृत है ।* वह इस पिद्भल कै पुत्र पै 
प्राचीन पैद्गलायन णोक्त होने से णिति प्रत्यय 


१ चेड्लायः ना वेद्रीनरय ५ * " " तु षादस्व्या- 





` ` “^ ~ + ~. 8 ५4 ९८ ` 3, १६.५६ 


प्रयोग निष्पन्न हृभा है यह्‌ विचारणीय रै । इम पि 
फा प्रनचन होता रहा, इस मे कोई विशिष्ट प्रमाण 
के शिष्यो प्रलनिष्यों द्वारा वेद की अन्तिम शाखां 
चनचन काप्रश्नदैः वहु अधिक से अधिक भारत ¦ 
१०० वपं पश्चात्‌ तक माना जातराद्ै। अतः ठ 
पे द्लायनि-ब्राह्मण पिद्खल पौत्र पैक्कलायनि प्रोक्त: 
पाणिनि भौर पिङ्गल का काल एक दो अताब्धौ ऽ 
तेवा ब्राह्मण प्रवचन काल को भारत युद्ध के 
स्वीकार करना होगा । 


कसं 

भारतीय प्राचीन आर्थं वामथ ओर उक्ते 
कों अधिक से अधिक अर्वाचीन सिद्धकरने क लि! 
विदानो ने पाणिनि का समय ७वीःगती इना | 
ईसा पूवे अर्थात्‌ ६५७ वि° पुव से २५= विक्रम पूव त 
गोल्ड्टुकर की टै ओर अन्तिम श्रीमा वरैवर ओर ऋ 
है । भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में पाश्चाः 
भित्ति सिकन्दर! ओर चन्दर मौर्थं को काल्पनिक 
को अपरीक्षितकारक के समान आंख मुदकरमः 
अनेक भारतीय भी स्वीकार करते हे। पाणिनि के 
पाश्चात्य ओर उन के भारतीय अनुयःयी जिन प्राः 


(न्‌ 


टं, उनमे से निन्न प्रमाण मख्य 2-- 


२- कथासरित्सागर मे पाणिनि को मह्‌ 
कहा है ।१ 

२--यौद्र मिन्नुजं के लिए प्रयुक्त होने वा 
पाणिनि के कुमारः श्रमरदिभिः (२ १। ७ 

४--बुद्रकालिक मंखलि गौसाल नाम के 
संस्छरत मस्करी शब्द का साधुत्व पाणिनि ने मस्ञ 
ज्कयोः (६ । १ । १५४) सत्र में दर्शाया है । 

५- सिकन्दर कं साथ युद्ध मे जुद्यने वाली 
वाध लौटने को वाध्य करने वाली चुद्रक-मा 
पाणिनि ने खरिडकरादि गण (४) २। ५५) 
सेनाखंज्ञायाम्‌ गणसूत्र मेँ किया टै, ठेस वैबर क 

६--अष्टाध्यषयी ८ १।५९ मे यवन शब्द 
पर्‌ कोथ लिखता है कि पाणिनि सिकन्दर के 
हुआ । 

७--राजजखर ने काव्यमीमांसा में जिप्त अ 
उस के अनुपार पाटलिषुत्र मे होने वाली श 
होकम्‌ वर्षे, उपवर्ष, पाणिनि, पिद्धल ओर व्यारि 
था। पाटनिषृव्र कीः स्थ.पना महाराज उदयौ 

 थी। 

ये हैं संक्तेप से कत्तिपय मुख्य जिनके 

ि गती ईसा पूर्वं तक सीच कर स्थापित 
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क गोत्र है । अतः मञ्जु श्रीमुलकल्प मे किसी पाणिनि नास वाने माणः 
हापद्य के सखा रूप में उल्लेख मात्र से विना विषिष्टं विनेपणकर 
पे स्वीकार किया जासकता है कि यह्‌ पाणिनि शाखकार पाणिनि ही ` 
प्राचीन परिपाटी को विना जाने एेसी ही उ्टपटांग कत्पनाओं के आ 
` अनेक व्यक्ति बौद्ध ग्रन्थों में गोत्र नाम से अभिहित अश्वलायन आ! 
ही वेदिक वाङ्मय के विविध ग्रन्थों के रचयित्ता कहन का दुस्स 
रते है । इसफे विपरीत बौद्ध म्रन्थों मे अनेक स्थानो पर तथागत 
साथ धर्मचर्चा करने वाले वेद-वेदाह्न-पारण विद्वानों काजो व 
लन्ध होता है, उससेतो वेदादौ की सत्ता तथागत बुद्ध के काल 
त पूते सिर होती है। 
र--क्थासरित्‌सागर के रचयिता को भी बौद्धकालिक गोत्र : 
वहार के कारण भ्रान्ति हई है ओर इसीलिए उसने पाणिनि ओर वर 
नन्दका समकालिक लिख व्या दै। इस भ्रान्ति की पुष्टि वातिकः 
रुचि को कौशाम्बी निवापी लिखने१से भी होती है। कौलाम्बी प्र 
निकट है । पत ज्लि महाभाष्य में वा्तिककार को स्पष्ट शब्दों 
क्िणत्य कहता है ।* इस विरोध सेस्प्टहैकि कथासरितूसागर 
ओं के आधार पर किसी इतिहास की कल्पना करना नितन्त चिन्त्य 
द्तन। ही नही? पाश्चात्य एेतिहासिको ने तो सहापद्य नन्द का काल 
ते अर्वाचीन बना दिया है । भारतीय पौराणिकं काल गणनाञुमार, 
रोत्तर दोध हारा सत्य सिद्धहोरहीहै, नन्द का काल विक्रमसेपः 
नह सौ वर्षं पूर है । 


को मंखलि शब्द का संस्कृत शू्पमानभी लं 
मच्वर्थक इनि प्रत्यय का कोद र्थन होगा ओ 
वाचक मस्कर शाब्द के साथ कोई संबंध होगा । इः 
कौ दृष्टम मस्करी शव्द मंखलि गोसालका ही ठ 
निर्देश के लिए पाणिनि ने सामान्य परिघ्राजक पद 

वस्तुतः मस्करी शब्द का संवन्ध वेणुवाचव 
है । इसीलिए पाणिनि से पूत्वर्ती ऋक्तन््रकार ने 
सू मे मस्कर शब्द का ही निर्देश किया ओर ३ 
माना | पतशज्रलि कौमा छत कर्माशि" व्य 
अनर्यक्यः के प्रत्याख्यान के लिए प्रौदिवाद मात्र 
प्रामाणिक भी माना जाए, तव भी मस्करीकामू 
ही दहोणा। उत का अथं भी है--मा क्रियत्तेऽनेने 
कर्मा का निषेव होता है वहु मस्कर वेणु अर्थात्‌ ठ 
मस्कर नि्ैचन को मानकर पाशिनिने सूडाग 
वस्तुतः मस्कर भौर मस्करी दोनों पद मस्क गत 

वास्तविक स्ितितो यहूदहैकि मस्करी ष 
मनना ही श्रान्तिमूलक दै) महामारत मे निदि 
उत्यत्नहोनेसेही मद्किलि का मंखलि अपभ्रंश उ 
सूत्र ( १५) आदि में मंखलि को मंख का पुत्र क 
मे गोपाल को मंखलिषृत्त भी है कहा 1" 


~~ -- ---- - -- ------ 





१. माकृत कपण शम्तिवः श्रेयसी । महामाष्य 


द्‌ 


{ववर्‌ कं मत्त का आलोचना तो पाश्त्यमतानुगामी डा० वा 
अग्रवाल नेही भले प्रकार करदीरहै,, अतः उसका यहाँ 
ना पिष्टपेपणवतु होगा । 

--यवनानी' शब्द प्रर लिखते हुए डा वासुदेवज्षरण अभ्रक 
प्ट लिखा दै क्रि भारतीय सिकन्दर के आक्रमण से पूर्वं भी यवन 
रिचित धे। 
यवन जाति के विपयमें हेम इतना ओर कहना चाहते दँ कि 
मलतः अभारतीय नहीं है । यवन सहायज ययाति के पुत्र तुर्व 
[ट । महाभारत मे स्पष्ट लिखा है-- 

यदोस्तु याद्वा! जातास्तुवेसोस्तु यवनाः स्मृताः; । 

यह्‌ तुर्वसु की सन्तति वरहृत्तर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर 1 
गि थी । ब्राह्मणों के अदर्शन ओर धर्मक्रिया के लोप के कारणं ये 
खं वनं गप ।*ये लोग यहीं स प्रवाप्र करफे पञश्चिममेंगएओौर दः 
नाम पर देया का नाम भी यवनन~यूनान पड़ा। 
इस एतिहासिक तथ्यको स्वीकारन करके किसी भी प्राचीन ग्र 

दाष्द कैः प्रयोग सावर मेउसे सिकन्दर के आक्रमण से पी कावन 
1 दुराग्रह मात्र द। 

--अव्र जप रहती है राजजखर्‌ द्वारा उद्धृत अनुश्रति । अः 
हास मं तमी तक प्रमाण मानी जाती है, नव तक उसका प्रत्यक्षे ठ 
णस विराव नहौी। विरो होने परर अनुश्रति अनुश्चतिम 
टै । इमके साथही यहु भी ध्यान रहै कि राजरोखर अति-अद 
कार ट । उस काल तक्र पर्हुचते पटुचते अनुश्रुति काख्पही परि 


'नून्नौक क4 1 = शिज्कक्ुन्नृन ५ [क । 1 १ 0 1 [णद च १ क करणः अन „ च.  अवना्णकष (3 ककन शधि  . 


दस के विषय मे हम प्रतजलि कै प्रकरण मं ठि 
डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवात ने पाणिनि 
स्टूकर आदि के स्तोका प्रत्याल्यान करके 
काल मे ईक्षा पूवे ४थी ङती साना । अन हुम 
१. पहले हम उस प्रमाण को लेते हं जिस 
होने के कार्ण पाश्चात्य विद्वानों भौर उनके ॐ 
उपल्धित नहीं किया । वह टै पाणिनि हेरा निः 
मूच मे निदिष्ट निर्वार्‌ पद । वयाकरण इस सूत्र 
निर्वाणोऽञचिः, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वाणो 
टन में निर्वाण पद का अथे है--शान्त हौ 
पाश्चात्य मतानुसार यदि पाणिनि तथागत 
तो बौद्ध साहित्य मे निर्वाण शब्द का जो प्रसिद्ध 
उल्लेख अवश्य करता । नो पाणिनि म॑खलि गं 
प्रयुक्त मस्करी" शब्द का उल्लेख कर सक्ता है 
बौद्ध साहित्य में प्रसिद्धतम निर्वाण पद के अः 
कथमपि सम्भव नहीं । इसलिए पाणिनि द्वा 
निर्वाण पदायै का उल्लेख न होने से पाश्चात्यसः 
कि पाणिनि तथागत बुद्ध से पूवैवर्ती है । 


अन्तःसात्त्य 
अब पाणिनि के काल-विषेचन के लिए अः 


स्म्य ~= {~ =-= ॐ {-¬-+~-१ {¬ =+“ ~~ 
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क--शाक बेचने वाले कूजडों द्वारा विक्रयके लिए मूली, पा 
यी, धनिया, पोदीना आदि आदि की बंधी गई मूद्री अथवा गही के 
क्त होने वाले मूलकपणः शाकपणः आदि शब्दों के साधुत्वबोप 
ए एक सूत्रैः - 

निलयं पणः परिमाणे । ३।३।६६॥ 

इस सूत्र से बोधित शब्द विशुद्ध देनम्दिन के व्यवहारोपथोगी है, सा 
प्रुक्त होने वाले रब्द नहीं हैँ । 

ख- वख रंगने वले रंगरेजों के व्यवहार मे अनेवाले माचि 
पायम्‌ लक्तिकम्‌ आदि रन्दो के साधुत्व ज्ञापन के लिए पारणि 
म्र सूत्र पठे टँ -- 

तेन रक्तं रागात्‌ । लान्तारोचनाहक्‌ ।॥ ४।२। १, २॥ 

ग--पाचकों के(जोकि वुराकालमें शूद्रदही होते थे) व्यवहा 
ने वले दाधिकम्‌ ओओदश्वित्कम्‌ लवणः सुपः आदि प्रयोगोंके 
णनि ने ५।२।१९-२० तथा ५।५।२२-२६ दस सूत्रों का विधान किया 

घ--कृषको के व्यवहारोपयोगी विभिन्न प्रकार के धान्योपयोगी : 
वाचकं प्रेयङ्गबीनम्‌, व्देयम्‌, यव्यम्‌, तिल्यम्‌, तैलीनम्‌ आदि प्र 
लिए ५।२। १-४ चार सूत्रों का प्रवचन क्या है। 

डश के अभिवादन प्रत्यभिव।दन के नियम्‌ का उल्लेख ८।२ 
किया है । । 

इन तथा एतांश अन्य अनेक प्रकरणं से स्पष्ट है कि पाणिनि क 


क--विभमाषाः भायाम्‌ । ६।९१।: 


इस सूत्र के अनुसार भाषा चर्यात्‌ लौकिक संस्कृत 
तिखभिः चतखभि; आदि प्रयोगो मे विभक्ति तथा 
को विकल्प वे उदात्त वोलला जाता था । 


ख-उदक्‌ च विपाशः । ४। २ 


ट्स सृते द्वारा विपाशाजव्यास नदी के उत्तर कूः 
प्रयुक्त होने वाले दत्तः गोः प्रयोगो के लिए अ 
कियाहै। दक्तिणिकृलके कूपो के लिए भी दात्त 
प्रयुक्त होते दैः परन्तु उनमे अण्‌ प्रत्यय होता हं । 
का पथक्‌ विधान केवल स्वरभेद कौ दष्टिसेही किय 
के दात्तः यौक्तः प्रयोग आयुदात्त प्रगक्त होते थे । अत 
ते श्रज्‌ प्रत्यय का ओर दक्षिण कूल के अन्तोदात्त 
उनके लिए अण्‌ प्रत्यय का विधान क्रिया । 


यदि पाणिनि के समय उदात्तादि स्वये का जन 
यथार्थं उचारण प्रचलित न होता तों पाणिनि एसे सू 
कदापि चेष्टा न करता । पाणिनि के उत्तर कालमेंलो 
के लोप हो जानै पर उत्तरवर्ती वैयाकरणं ने स्वरविभे 
द्वारा विदित प्रत्ययो के वेविध्य को हटा दिया । 

हमने वेदिक-स्वर-मीर्मासा ग्रन्थ के स्वरोंकाल 
है कि कृष्ण द्वेपायन के रिष्य प्रिष्यो के गाखाप्रवच- 
मे क क्छ दौधिल्य आने लग गया था । अतः लोक 


इस सूत्र का अभिप्राय यह्‌ है यदि पञ्चालाः अज्ञाः वङ्कः मगधाः 
वाची शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त पश्वाल अङ्गु वङ्क मगध नाम 
तरय ह अथात्‌ इन नाम वाले ज्ञत्रियों के निवासके कारण उर 
रकेये नाम प्रसिद्ध हूए, एसा पूरवाचिर्यो का मत माना जाए 
प वाले क्षत्रियो के उप उस प्रदेश में अभावहो जनि पर्‌ उन उनक्ष 
नवास के कारण उन उन देशों के लिए व्यवहार मे अनि वानेष 
द द्द का व्यवहार भी ससाध्र हो जाना चाहिए । क्योंकि जवं उन 
वले चत्रियों का उन उन प्रदेशों से संबन्ध ही न रहा, तव तत्सं 
मत्तक रन्दो का प्रयोग भी न होना चाहिए । परन्त॒ उन उन नाम 
नेयो कं नाश हो जाने पर भी तत्तत्‌ प्रदेशों के लिए प्वाल आदि : 
प्रयोग लोक मे होता है । अतः इन देशवाची शब्दों को तत्तत्‌ नाम 
वों के निवास के कारण नहीं मानना चाहिए 


अव हमे यह देखना होगा कि भारत के प्राचीन इतिहास में ठेसा : 
कब आया, जब क्षत्रियो का बाहूल्येन उन्मूलन हआ । इतिहाः 
लोकनसे स्पष्ट है कि क्षत्रियो का इस प्रकार का उन्मूलन तीन बार ह्‌ 
म वार दाशरथि रामसे पूवे जामदग्न्य परशुराम द्वारा, द्वितीय 
तत्रन्तकृत्‌ भार युद्ध हारा ओर तृतीथ वार सर्व्त्रान्तक्रत्‌ 
। 

इन मेसे प्रथम वारक स्थिति कीओर पाणिनि का संकेत नरह 
ता, क्योकि पाणिनि निश्चय ही भारत युद्ध काल का उत्तरवर्ती 
य॒वार्षवे क्त्ोंका विनाश नन्दने कियाथा, यह्‌ उसके : 
(न्तसरत विञेषण+ पेली स्पश 3 © तवाधरे वसाना अश्रातय 


मे उदात्त आदि स्वरों का सृष्ष्म उचारण भी होता था। नन्द : 
से उत्तर कालम पाणिनि द्धारा बोधित संस्कृत मापा की स्थरि 
उस समय जनक्षाधार्णमे प्राक्त भाषाओंकाही बोलबाला 
पाणिनि नन्द का समकालिक कदापि नहीं हो सक्ता । 

मीसे यही मन्तव्य स्वीकार क्रया जाए तो पाणिनि के अन्तःसा 
न्‌ विरोधहोगा) 

अब रह्‌ जातादटै द्वितीय वारका सर्वत्तत्र विनाश, जो मा 
[ हज था । तदलुसार भास्तथुद्र के अनन्तर लगभग २००-.२०० 
पाणिनि का समय माना जा सकता दै । भारतयुदढ से लगभग २५ 
त्‌ पाल आदि क्षत्रिय धुनः अपनी पूवं स्थिति को प्राप्रकरते हए ई 
गोचर होते हँ । इसलिए पाणिनि का काल भारतथुद्ध से २०० 
क अर्वाचीन नहीं हो सकता । पाणिनीय शाश्च के उपरि निर्दिष्ट 3 
गोसे भीदसीकालकीषुष्टि होतीहै) इस काल तक संस्कत 
चर्ख मे वोली जाती रही ओर उसमे उदात्तादिस्वयोंका उ 
प सीमा तकत सुरक्ित रहा । इस के पश्चात्‌ जनपाधारण मेअ 
ओं का प्रयौग बढ्ने लगा ओर संसृत केवल रिष्ट की भाषा रह्‌ 
अवे हम प्राचीन वाडमय से कत्तिपय रसे साक्ष्य उप्त कः 
सर पाणिनि के काल करै विषयमे प्रकाश पड़ता हे, 

पाशिनि के समकालिक आचा्ै-हुम अपनी उपयु क्त स्थापन 
के लिये पहले पाणिनि के समकालिक आचार्यो का संक्षेप से उ 


?१--गर्पति शौनक ऋक्प्ातिकशख १ तथा वरछ्वताः स्किकोः 


२-- यास्क निरुक्त १। ५ कौत्सका उल्तख कमता 2 मला 

९। १०८ के अनुसार यह्‌ कौत्स पाणिनि का सिष्य थां । 

८-- यास्क अपनी तेत्तिरीय अनुक्रमणी मे ऋक्प्रानिनाग्य के 
के का निदेश करतादटै। 

५ पिद्घल कानाम पाणिनीय गणपाठ ८।१॥ ९५, १९५ 
नता है । 

६ पाणिनि ''लौनकादिस्यश्लृन्दसिउ मत्र मे नाखाप्रवन्ता लं 
उल्लेख कर्ता है । 

७--शौनक शाखा का प्रवक्ता गुहुपति गौनक* ऋनप्रानियास्य के अ 
मेंव्याडिका निर्देश करताहै व्याडि काही दरूमरानाम दात्त 
वह्‌ पाणिनि का मामा था। 

म--व्याडि का नाम पाणिनीय गणपाठ ४ । १।८० से नथा दाक्ष 
म गणपाठ ४। २।५४मे मिलतादै। 

९-- सामवेदीय लघु-कक्तन्व व्याकरण मे पाणिनि का साधान उ 
नता टै ।* 

१०--बौधायन श्रौतसूत्र प्रवराध्याय (३) म पाणिनि का साः 
श उपलब्भ होता है । यथा-- 


भरगूणामेवादितो व्याख्यास्यामः" `` ``" ``" ` प्ङ्गलायनाः, ° वहान्‌ 
““" ^ काशकस्तछ्वाः' पारिनिर््राद्मीकि आपिश्चलय 
१, उपसेदिवान्‌ कौष्सः पणिनिम्‌ । २. द्वादशिनच््रयोऽप्रात्रंश् = 


तिष्मती । सापि विष्रबिति शोनक: । वेदिक वाङ्प्रय का इतिहास, वेदा क मो 
1, पप्र २० पर उटचत्‌ ! तलना करो ऋद्प्रासिशास्य्‌ १६) ७० | 


१?-- मत्स्य पुराण १६७।१० मे पाणिनि गोत्र का उक्ल 

१२- वायरु पुराण ९१।९९ में पाणिनि गोत्र का निर 
पाणिनि ओर पाणिनि एक ही है, यह हम पूर्व लिख चुफेटै। 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, व्याडि, पा 
जर कोत्म आदि लगभग समकालिक है इनमें वहत स्वल्प 
यदिहनर्भेसे क्रिमीएकका भी निश्चित काल ज्ञात हो जा 
का काल स्वरतः ज्ञात हो जायगा । अतः हम प्रथम शौनक 
विचार करते 

शौनक का काल-महामारत आदि पर्वं १।१ तथा ४ 
जनमेजय ( तृतीय ) के सर्पसव्र के समय शौनक नैमिपारर 
वापिक सत्र कररहाथा। विष्णु पुराण ५२१४ भँ लिखा 
धृत शतानीक ने गौनक से श्रात्मोपदेश लिया था ओर मलस्य ` 
अनुपार गौनक ने शतानीक कौ ययातिचरित सुनाया था। 
१ । १२ १५ २२ क अनुसार अधिक्तीम कष्ण के राज्यकाल : 
नेमिपारण्य के ऋषियों द्वारा किये मे दीर्घसत्रे सर्वशाश्चविः 
गोनक् विचयमान था।* ऋक्प्रातिशाख्य के प्राचीन वृत्तिकार 
गाश्वावतार्‌ विपयक एक प्राचीन शोक उदवधृते किया हँ । वह्‌ 

तस्मादादौ शास्रावतार उच्यते-- 

शौनको ग्रहपतिं नैमिषीयेस्तु दीक्षित; । 
दीच्ताघ चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशादिशे ॥ 
इति शाख्नावतारं स्मरित । 


चाहिये । ऋक्प्रातिशाख्य की रचना भारतयथुद्ध के लगभग 
अर्थात्‌ ३००० विक्रम पुत्र हई थी । ऋतप्रातिशाश्य में स्मः 
काल का व्यक्तिहै। व्याडि पाणिनिकामामाथा, यह्‌ हुः 
अतः पाणिनि का समय स्थूलतया विक्रम से २९०० वर्ष 


यास्क का काल-पहाभारत शान्तिपर्व अ० ३४ 
मे यास्क का उल्लेख मिलता है । वह्‌ इस प्रकार है-- 
यास्को मासुषिरव्यश्रो नेकयज्ञेषु गीतवान्‌ । 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारर्ध 


निरुक्त १३। १२ से विदितिहोतादहैकि यास्क के क 
उच्छेद होना प्रारम्भहो गया था।' पुराणों के मता 
अन्तिम दीषंसत्र महाराज अधिसीम के राज्य काल मे किये 
के अनन्तर दानैः शनैः ऋषियों का उच्छेद आरम्भहो ग 
ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य ओर व्रहुदेवता में यास्कका स्म 
हम पूवं लिख चुके हैँ ।* अतः महाभारत तथा निरुक्त व 
विदित होता दै कि यास्क का काल भारतयुद्ध के समीप ४ 

दन प्रमाणो से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, पाणिनि, 
लगमग समकालिक व्यक्ति हैँ अर्थात्‌ इनका पौरवापिर्थं बहत 
पाणिनि का काल भारतयृद्ध से लेकर अधिस्ीम कृष्ण के 
२५० वर्षां के मध्यहै। 

पाणिनि का साक्ता्नर्देश--उपर उद्रधुत प्रमाण 
पाणिनि का साक्षा्िर्देश है। बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवरा 
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भागुरि एेतरेय आदि कु पुराण प्रोक्त शाखाभो ॐ अति 
छा भ्रवचन-काल लगभग भारतयुद्ध से एक शताब्दी 
रतान्दौ पश्चात्‌ तक है । वर्तमान में उपलब्ध दाखा, ¦ 
उपनिषद्‌, श्रौत-गृह्य-धर्म आदि कत्पसूत्र, दशन, आपयर्वेद, 
आदि समस्त उपलव्य वैदिक आर्ष वाङ्मय अधिकतर इसी : 


ङस धरकार पाणिनीय ग्रन्थ के अन्तःसाध्यों ओर अन्य 
भूत वाङ्मय के वाह्य साध्यो के आधार पर यह्‌ स्था २ 
हैक पाणिनि का काललगभग भारतश्रुदध से २०० वर्प पश्च 
विक्रम पूर्वै) क्रिसीभी अवसाम पाणएिति भारतयुः 
अधिक उत्तरवर्ती नहीं । 

पाशिनि कौ महत्ता 

¶णिनीय शब्दानुशासन का सूम पर्वण करने स 
कि पाणिनि न केवल शब्दशा्ल का नाता था, अपितु 
वाड्ूमय मेँ उसकी अप्रतिहत गति धी । वैदिकं वाड्मय' के 
इतिहास, सुद्राशाखच ओर लोकव्यवहार आदि का वहू 
4। उत्का गाब्दाुशासन न केवल शब्दज्ञान के लिथे 
भूगोल ओर इतिहास के ज्ञनके लिये भी एक महान्‌ प्र 
वहं अतिप्राचीन ओर अर्वाचीन काल का जोड़ने वाला 
महाभाष्यकार पत जलि पाणिनि के विघय मेँ लिखता हे 


भमाएभूत आचार्या दभपवित्रपाणिः शुचावधका से भ्रा 


यन प्रकरण विशेष में ख्यापन किया है) अतः उनमें एक वर्ण 
{भ हीं = न, 
थक नहीं हो सकता, इतने बडे सूत्र के आनथैक्य का तो क्या कहना 

पुनः लिखा है-- 

सामण्येयोगान्नहि किचिदस्मिन्‌ पश्यामि शास्म यदनर्थकं स्यात्‌ 

अर्थात्‌--सूर्रों के पारस्परिक सम्बन्धह्पी सामर््य॑पनमैँ इख सान्न 
भी अनक नहीं देखता । 

जयादित्य उदक्‌ च विपाशः" सूत्र की वृत्ति परे लिखता है-- 
महती सच्मेत्तिका वर्तते सूजकारस्य । 

अर्थात्‌-सूत्रकार कौ दृष्टि वड़ी सूक्ष्म है। वह साधारणे स्वर 
उपेक्ता नहीं करता । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य. नसांग लिखता है-ऋषि ने पणं मन से श 
डार से शब्द चुनने आरम्भ कयि ओर १००० दोहं मे सारी व्यत 
गि । प्रत्येक दोहा ३२ अत्तरों काथा।* इसमे प्राचीन तथा नवीन स 
खत ज्ञान समाप्त हो गया । जब्द गौर अन्तर्‌ विषयक करई भी 
ने नहीं पाई \" 

१२वींशाताब्यी का ऋभरेद का भाष्यकार वेद्कुटमाधरव लिखता रै 
कल्यः पाशिनिर्यास्क इत्युगथेप्रा्यः 1 अथात्‌ ऋ्रेद के स 
न ट--साकल्य, पाणिनि ओर यास्क । वेद्धुटमाधव का यह्‌ लेख सः 
य हि । वेदार्थ मे खरक्ञान सबसे प्रधान साधनदै। पाणिनिने र 
श्च के सूकष्मविचेन की दृष्टि सेन केवल प्रसेक प्रत्यय तथा आग 


४०० सूत्र केवल स्वर-विशेप के परिज्ञानके लिये ही 
की वेदज्ञता विस्पष्ट द। 


पाणिनीय व्याकरण ओर पाथ्ालय 


अब हुम पाणिनीय व्याकरणं के विषय मे आधु 
का मत दरति है-- 

१. इद्लैण्ड देश का प्रो° मोनियर विलियम 
व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिमा का आश्च 
किसी देश नै अव त्तक सामने नहीं रक्खा । 

२. जर्भन देदाज प्रो° मेक्समूलर लिखता टै 
अन्वय की योस्यतासंपारकी किसी जाति कैं व्याक 
वढ कर है। 

२. कोलव्रक कामत है व्याकरण के नियम 
बनाये गे थे ओर उन की रली अत्यन्त प्रतिभापूण 


८. सर ४४. ,४. दरण्टर कटूताहै- संसार कं 
का व्याकरण चौटी काह । उसकी वणंयुद्रता, भाषा : 
ओरं प्रयोगविधियां अद्वितीय एवं अपूव हँ । "^" "यह्‌ 
अत्यन्त महत्वपुणं आविष्कार है । 

4. लेनिनग्राड के प्रो री० शोरवात्सकीने पा 
कथन करते हए उमे 'ईन्सानी दिमाग की सब से बडी 
व्रताया है ।> 


जभ ^ च (निच क्‌ 


धरा अगृक्तं द । यदि कात्यायन ओर पत्नि पाणिनि के ग्रन्थमे इ 
द्धियां समन्नते तौ न कात्याघन अष्टाध्यायी पर वातिक लिखता ओं 
जलि महाभाष्य । इम स मानना होगा कि कात्यायन ओर पत्ना 
सूत्रों वा सूत्रायों का खण्डन नहीं किया, अपितु अयने वृद्धिचात 
यन्तर द्वारा प्रयोग-सिद्धि का निद्जनमात्र कराधाद्रै। इमी दृष 
मान गणरन्रमहोदयि में लिखता है- 
दवितीयत्तीयेत्यादिं सत्रं बृहत्तन्त्रे व्यम्‌ । गणुस्माश्चयस्‌ः 
; ! पृष्ठ ७९। 
अर्थात्‌- चृहृत्तन्त्र ( पाणिनीय तन्त्र ) मे द्वितीयद्लौीय ( २ । 
व्यर्थं दै । उसका गणपारट मे आश्रयण करना अच्छा । 
दन आचार्यो द्रवाय प्रदशित प्रकासयन्तर-निर्दणों मे उत्तरवर्ती चन्दर 
ति आचार्यो ने वहत लाम उठाया ट । यहं उत्तरवर्नी व्याकरण ¦ 
तुलना से स्पष्ट 
कुष्णचरित्‌ के रचयिता स्थ्रद्रयुप्र की सम्मति 

महाराज समूद्रगुप्र ने अपने कृप्णचरिन के आरम्भ मे मूनिकति : 
वातिककार क लिये लिखा दै 

न केवलं व्याकरणं पुपोष दात्तीखतस्यरित वार्तिक; । 
अर्थात्‌-- कात्यायन ने अपने वातिकों ह्यरा पाणिनीय व्याकर” 
कियाधा। 

इसमे भी स्पष्ट है कि अवा(चीन आर्पनान-विहीन वैयाकरणो 
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भाष्यकार का दै |° पाणिनीय ततत्र का आरम्भ ध्वद्धिर 
दै! यह्‌ कथन सर्वरथा अगृक्त दरै। प्राचीन सूत्रगरन्थो ` 
अनुमार यह वचन पाणिनीय ही प्रतीत होता है। महा 
भगवान्‌ पत ज्जलि ने लिखा दै 

अश्वति शब्दरोऽधिकाय्थः प्रयुस्यत । शब्दनुश्च 
पधिक्तं वेदितव्यम्‌ । 

इस वक्य मे श्रयुल्यते' त्रिया का कर्ता यदिपाणि 
तो इमकी उत्तरवाक्य से संगति ठीक लगती दै । अन्यथ) 
का कतां पतसि होगा ओर 'अ्रथिकृत्तस्‌' कापाणि 
का रचयिता पाणिनिदहीद्रै। विपिन्च कर्ता मानने पर 
नहीं बनती । 

अव हम खथ शब्दानुशासनम्‌ ' सूत्र के पाणिनीः 
प्रमाण उपस्थित करने दै-- 

१. अष्टाध्यायी के करई हृस्तलेखो का आरस्म इसी सु 

जिका ओर्‌ भापावृत्ति मे अन्य सूर्वों के सदुश 

कै द अर्थात्‌ उन्होने पाणिनीय ग्रव्थ का आरम्म यष्से 

२. भापावृत्ति का व्याह्याता सृष्टि्राचायं लिखता ` 


व्याकर्ण॒शाखमारभम्राणो भगवान्‌ पारिनिमुरि 
व्याचिख्यासुः पतिजानीते-तअ्रथ शब्द्‌ानुशासनगिति । 
अ्थर्त्‌- व्याकरण शासका आरम्भ करते हुए 
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तट्‌ लसता 
पौरषयेष्व्रपि ग्रन्थेषु नेव सर्वेषु प्रयोजनामिघानमाद्धियतं । ¦ 
मगवान्‌ पारिनिरलुक्त्ये् पथोजनम्‌ "अथ शब्दराजुश्ासनम्‌' 
खन्द्रभेमारभते 19 

अर्थात्‌--सव पौरुषेय म्रन्यो मे भी म्रन्थ के प्रयोजन का कणन 
7। भगवान्‌ पाणिनिने अपने गाश्च का प्रयोजन विना कहे 
दयशासनम्‌' इत्यादि सूत्रसमूह्‌ का आरम्भ किया दै, 

५. न्यासकार जिनेन्द्रवुद्धि काशिका ३।४।२६ की व्याख्या ये लिः 
शब्द्‌नुशासनप्रस्तावादरैव हि शब्दस्येति सिद्धे शब्दग्रह 
रपसो चिर्दशस्तत्र स्थं रूपं गद्यते, नार्थपरनिदे श इति ज्ापनार्थः 


अथत्‌--शव्दानुखासन के प्रस्ताव से ही शब्द का संवन्य सिद्ध है । 
रूपं शब्दस्याशब्द ज्ञा ° सूत्र मे रन्दग्रहण इम वात का ज्ञापक त 
॑ शब्दप्रधान निर्देश होता टै वहीं र्पप्रहण होता दै, अर्थप्रधानमे न 
यहं त्याक्कार्‌ को गब्दानुशासनप्रस्ताव से शयथ शब्दानुशासः 
ही अभिप्रेते । 

इन प्रमाणो से स्पष्ट टै कि अथ शब्दाञुशासनम्‌' सूत्र पाणिनीः 
अत एव स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने अष्टाध्यायीमाष्यके प्रा 
लिखा रै-- 

इद्र सूत्रं पारिनीमेव । प्राचीनल्िखितपुस्तकेु आदाधिदमेवारि 
यन्ते च सर्वेष्वार्पेषु ग्रन्थेष्वादी प्रतिज्ञासूत्राणीदश्चानि । 
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पनर हरि मे लेकर भटरजि दीक्षित पर्थन्त पाणिनीय वैयाकरणो ` 
क प्रत्याहारसूव्र महेशरविरचित है, अत्‌ अपाणिनीय हैँ । २ 
था अयुक्त है । इनको अपाणिनीय मानने मे नन्दिकरश्चरफरत ऋः 
मतिनिक्त को प्राचीन पुट प्रमाण नहीं हं । प्रत्थाहारसूत्र पाण्णिन 
विपय मे अनेक प्रमाण हैँ । वर्तमान समय में सब से प्रथम स्वमन 
सरस्वती ने इस ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। उ 
ध्यायीनाप्य मे महाभाष्य का निन्न प्रमाण उपस्थित क्रिया है-- ~ 
` हयवरट्‌. मूतर पर्‌ महामाप्यकार ने लिखा है-- 
ष्पा ह्याचावैस्य शेली लच्यते--यत्तल्यजातीयंस्तुस्यजा्लं 
ति--त्रचोऽक्तु दलो हल्षु । ~ 


महामाप्य में आचार्थं पद का व्यवहार फेवल पाणिनि ओर काट्य 
निय हमा दै । यहां आचार्यं पद का निदे कात्यायन ॐ लिते 
7: प्रत्याहारसूतरो का रचयिता पाणिनि ही है । 

- वृद्धिरादैच्‌“ सूत्र क महाभाष्य से वद्धि ओर अद्‌ पदः 
प्रतिपादन करते हूए पतज्लि ने लिखा है 

तमनयोः साधुत्वम्‌, कथम्‌ ? चधिरस्मायषिशेषेणोपदिष्ः ध्रः 
स्मात्‌ क्तिन्‌ प्रत्ययः । ्दैचोऽप्यन्ञरखमास्ाय उपदि; । 

7 वाक्य मे कृतम्‌" तथा “उपद्िष्ाःः दोनों क्रियाओं का प्रय; 


ठाटंकि वय धातु क्तिर्‌ प्रत्यय ओर आदेच प्रत्याहार इन - 
देव करने वाला एक > व्यति > , 


पाणिनिप्रल्याहार इव महाधाणमषाश्छिष्मो भषालंक्ृत 
तमुद्रः ) 1 

-६. वुरुषोत्तमदेवः सृष्टिधियचा्थं, मेधातिधि, न्यासकार ओर जया 
मत मे “ख्रथ शब्दावुश्वासनम्‌' सूत्र पाणिनीय है, यह्‌ हम पूर्व 1 

हँ ।* अतः उनके मत मे प्रत्याहारत्र भी पाशिनीय है 
पंसिद्ध टै। 

१०. अष्टाध्यायी के अनेक प्राचीन हुस्तलेखों मे 'हल"* सत्र के अनं 
ते प्रल्यादारसूत्राशि' इतना ही निर्देश मिलता है । 


इन उपयुक्त प्रमाणो स सिद्ध दै करि प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय दै! 


ास्तिका कारण-इस भ्रम का कारण अत्यन्त साधारणं 
भाष्यकार ते श्ृद्धिरादेच्‌'* सूत्र पर लिखा है माङ्गलिक आच 
तः शास्त्रौघस्य मङ्गलाथं बृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते ! 


अर्थात्‌-आचायं पाणिनि मद्गलके लिये गार के प्रारम्भमें 
र का प्रयोग करतार । 

महाभाष्य कौ दस पडक्ति मे “आदि पद को देख कर अर्वा 
करणो को भ्रमटृंआहैकि पाणिनीय शाका प्रारम्भ द्धिः 
रोता दै अर्थात्‌ उसे पुव के सूत्र पाणिनीय नहीं हैँ । 

इस पर विचार करने से पुत्रै आदि मध्य ओर अम्त शब्दों के व्यव 
ध्यान देना आवश्यक है । महाभाष्यकार ने "भूवादयो धातवः*< सूत्र 


वा है-- 


कौ दाका मध्यमद्ल कहाट्‌। 
कािक्राकार्‌ ननोदात्तखरितोदयम्‌'* इत्यादि 
लिलता दै-- 
* उद्वात्तप्ररस्येति वक्तव्ये उदयग्रहणं मङ्लार्थम्‌ 
यह्‌ गाश कै अन्त का मद्धल है 
दन उद्धरणो मे प्रृक्त आदि, मध्य ओर ॐ 
से विदित होगा कि मध्य ओर्‌ अन्त शब्द यहां अपने 
ट्ए हँ । यह्‌ विस्पष्ट हैः क्योकि भूवादयो धातवः 
नहीं दै । इसी प्रकार 'नोदात्तस्वरितोदयम्‌' सूत्र 
अन्यथा वाश्चके अन्तिम सूच्रश्द्'^ को अर्पा 
महाभाष्यकार ने अइउण्‌ सूत्र पर्‌ अञ कोर्पा 
महामाप्य के उपयुक्त उद्धरणे मे आदि मध्यर्ओः 
सम्बन्ध द्वारा लक्षणाधं मे प्रयुक्त हए है, यह्‌ स्पष्ट 
आदि ओर अन्त शब्द का इ प्रकार लाक्षणि 


मे प्राय; उपलब्ध होता है) न॑रुक्तसस्प्रदायका प्राः 

अपने निर्क्तसमुच्य के प्रारम्भ मे लिखता दै-- 
मन्र्थज्ञानस्य `शाख्यादरो प्रयोजनमुक्तम्‌ 

भद्रमदचुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा इति । 


श्ाद्चन्ते च-्यां यां देवतां निरह तसं 
भवतीति \९ 
ड लोनो उरणो मे कमज: निरुक्त १। १८ 


वररुचि ने अपने ग्रन्थमें निरुक्त १। श्प के 
किह 

अतः एसे वचनो के आधार पर इस प्रकार के 
कल्पना करना सर्वधा अगक्त दै । इमन्तिये पूर्वोक्त ` 
पाणिनीय साच्च का प्रारम्भ श्रथ -शन्दानुशासनम्‌ः 
ओरं प्रत्याहारमूव भी पाणिनीय ही मानने चाहिये । यः 


इसी प्रकार की एक भुल कात्यायनकृत वा्तिकपाट 
हुई दै । उप्तका निर्देश हमं कात्यायन के प्रकरण में करे 


्टाध्यायी के पाटन्तर्‌ 
पहले हेमाय विचार था कि पाणिनि के खिल ग्र 
अधिक हूए । अष्टाध्यायी का पाठ प्रायः सुरक्षि 
अन्वेषण करने पर विदित हआ कि सूत्रपाठ मे 
हो चके टं । हा, इतना ठीक दकि अन्य म्रस्थों की अप 
स्वल्प हं । हमने व्याकरण के सव मुद्रित ग्रन्थों 
विविध ग्रन्थोँका पारायण करके सूत्रपाठ के लगभः 
संगृहीत किये ह| 
पाठान्तरं के तीन भेद्र- पाणिनीय सूत्रपाठ 
उपलब्ध होते है, उन हम तीन भागो मे वांट सकते हैं 
१-- कुछ पाठान्तर एमन हँ । जो पाणिनि के 
उत्प हए हँ । यथा--उभयथाः हयाचायंश शिष्याः 
केचिदाकडायदेका संज्ञा इति, केचित्‌ प्राक्डारात्‌' 
| ह € ®+ भ< क ` भ [१ 





२-- वृत्तिकारो की व्यास्याभेद से ¦ यथा-- 
केननिद्‌चार्यस बोधितः 1" 


का[राडविद्धिभ्य इत्यन्ये पठन्ति 

३-- लेखक आदि के प्रमादसे। यथा-प्वं 
सूतच्रमासीत्‌ । इदानीं पमादात्‌ चर काया इति पाटः । 

ग्रन्थकार के प्रव चनभेद से उत्पन्न पाठान्तर अव्यन्त 
के व्याष्याभेद ओर लेखकप्रसाद से हुए पाठान्तर अधिवं 

क्या पत्रा मं वार्तिकाशो का प्रकेप काशिका 

केयट+ हरदत्तः आदि" वेयाकरणों का मतद कि 
वात्तिकांरों का पाठ मिलता हैः वह कारिकाकारक 
हमारा विचार किये प्रत्तेपं कालिकाकार क नहीं 
प्राचीन रह! हमारे इसःविचारमें निन्नकारणर्है-- ` 

पाणिनि का सूत्र दै-अध्यायन्यायोद्यावसंदा 
महाभाष्य मे वात्तिक पडा दै घञजूविधावदहासधार 
नम्‌ ।* कारिकाकार न 'आध्यायन्यायोद्यषवसं; 
पाठ मानकर चकार से श्रचहारः प्रयोग का सं 
वात्िकरान्तर्मत "जाधारः ओर जावायः पदों का 
काटिकाकारने किया होता तो वह्‌ बात्तिकि निदिष्ट 
काभीप्रत्तप कर सकता था। परन्तु वह्‌ उसका प्रकते 
संग्रह्‌ करता 
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र२- पाणिनि ॐ आश्ुयुवपिरपिञ्रपिचमश्च सूत्र के विष 
भाष्य मे -वात्तिकि पामा टै-लपिदमिभ्यां च।* काशिकाकार 
सुयुवपिग्पिलपिज्रपिचिमश्चः सूत्रपाठ माना है ओर ब्दा 
ग की सिद्धि चकार से द्ा्िह। यदि सूत्रपाठ यें प्लपि' का 
शकाकारने क्यातो दभि" काक्यो नहीं किया? अतः (द 
ग की सिद्धिके लिये सूत्रपाठमें दभि" का पाठन करके चकार से 
ना इस बात का ज्ञापक है कि इम प्रकारके प्रक्तप काथिकाकारके नहीं 


-लात्ञारोचनाट्रकः सूत्र पर वात्तिक है--टक्प्रकरणे शव 
माभ्पासुपरसल्यानमर्‌ । काथिफाकार ते लात्तारोचनाश कल्‌ 
क" सूत्र मान कर लिखा दै--प्शकलकर्दमाभ्यामखपीपष्य 
लम्‌, कार्दम्‌ } काथिकाकार से प्राचीन चान्द्र व्याकरण मे “शष 
मादा" पसा सूत्र पढ़ा दै । यदि सूत्रपाठ मे यक्रल कर्दम का प्र 
दित्य ने क्या होता तो वह “शकलकदमाभ्यामणपीष्यते 1 
न पट्‌ कर सीवा “शकलकदरमाद्वाः सूत्र बनाकर प्रलेप करता । 


८--कारिकाकार ७1 २१४९ पर निखता द -कचिदनच भरङ्गप्रिस 
परतिदरिद्वाणमिति परन्ति । 

अर्थात्‌-- करई वृत्तिकार इम सूत्रमें तनि, पति, दरिद्रा येतीनघ 
क पठते ट्‌ । इससे स्यष्ट टै कि कन्दी प्राचीन वृत्तियों मे इस सूत्र 
पाठ विद्यमान होने पर भी वामन ने उस पाठ को स्वीकार नहीं किः 
उपे प्रक्तेप करनाइष्ट होतातो वह्‌ यहां भी इन घातुओं कामप्र 

सकता था। इमे यह्‌ भी स्पष्टटै कि कारिकाकार जहां जहां ब 


मे वातिकांश कर प्र्तेप का आक्ेप क्रियापरैउमी प्रः 
चन्द्रगोमी के वैलिश्य ओर्‌ उस के सूत्रपाठको पारि 
करने का आत्तेष कालिकाकार पर लगते हैँ । 

प्रो कोलहान कहने टैँ--“काजिकाकार्‌ ने 
का अपनी वृत्ति-रचना मे पर्याप्र उपयोग कियाहै 
वातिकं करे आधार पर रचित चन्द्रगोमी के कुच सू 
ने पाणिनि के मौलिक सत्रों के खान पर्‌ प्रतिषि व 


प्रो० येत्वात्कर्‌ लिखते दँ--'चन्धगोमी द्वारा ' 
संशोधन को पाणिनीय सम्प्रदाय मे अन्तभूुत क 
काणिकाकार्‌ का उरेश्य था, 

हमारे विचारमे काजिकाकार्‌ पर लगाए : 
असत्य रँ । काजिकराकार ने -कटींपरभी चान्द्र 
सूत्रपार मे प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न नहीं क्रियः । 
लिए हम उपरि निर्दिश पूरो को ही उपस्थित करते ; 

१--पाणिनि का भ्स्रध्यायन्यायोद्यावः सूत्र; 
नही । टम सूत्र ओर इय के वार्तिक में पदे कतिपय 
वृत्ति मे बहुलाधिकरार द्वारा साधु कहा है । अत 
कालिकाकार का पाठ चान्द्रं पाठ पर आधित नहीं 


२- पाणिनि के आस्जुवपिरपि सूत्र का चान्द्र" 
लपिच्परिचिमिदमः ( १।१।१३३ ) । इस पाठसे तं 


बते स्पष्टर्हः एतो कारिकाकार न चन्द का अनुकर 
दूसरा चन्द्रक पासमभी इस सूत का काशिकाकार सम्म 
पाणिनीय सूचके रूपमे विद्यमान था। 


३ -काजिकाकार का लाक्तारोचनाश्कलकदं माद्र 
चान्द्र पाठ पर आधित होता तो कारिकाकार चन्द्रगोमी 
शकलकदमाद्ा सूत्र के होते हृए उसी रूप से प्रहतप न क 
भ्यामखपीप्यते पएेसी इष्टि न पडता । यह्‌ इष्टि पना ह 
काशिकाकारने चान्द्र सूत्र पाठांश को पाणिनीय पाठमेरप्रा 


४--कारिकाकार ने ७।२}८९ पर लिखा है-- चिः 
तनिपतिदरिद्रासाम्‌ इति पन्ति । चनदरगोमी का सूत्रहै 
क्ञपिसनितनिपतिदसिद्रः (५।४।११९ ) । यदि काशिकाका 
सत्रांशों का पाणिनीय सूत्रपाठ में प्रदेप किया होता तो 2 
प्रक्ञेप करके केचित्‌ पठन्ति का निर्देश न करता । 

इन उदाहुरणोसे ही स्पष्ट टै कि काणिकाकार प 
ओर डा० बेत्वाल्कर के लगाए गए आच्तेप स्वधा निपरूल 
से इतना तो व्यक्त टैकि काशिकाकार ने स्ववुत्ति कौं 
पाणिनितन््र की प्राचीन वृत्तियों से सहारा लिया, वहां च 
व्याकरणं ओर उन की वृत्तयो से भी उपयोगी अंग स्वी 
काशिकाकार ने पाणिनीय सूत्रपाठ मे वातिकांगों का अथ 
का प्रत्तेप किया, यह्‌ आक्तेप सर्वेथा निमूलपै। कारिः 
पासि 7ेय अण्ध्याणी क लघ आर बरत दोनो पाट ये, 


मे वही पाठ प्रचलित रहा । अष्टाध्यायी आओौर उस 2 
गणपाट, उरणादिपाठ ) के विविध पाठं का सुक्ष्म 
निष्कषं पर पैन ह करि आचापं पाणिनि के प्‌- 
त्रिविध पाठ दै । वह्‌ पाठ सम्प्रति प्राच्य उदीच्य 
त्रिवा विभक्त हि, 

प्रस्य प्रार--अष्टध्यायी के जिप्ठ पाठ पर्‌ 
प्राच्य पादै, 

उद्मीच्य पाट--क्तीरस्वामी अदि कश्मीरे 
यमाण परार उदीच्य पाठ रहै । 

दा्तिणाव्य पार--जिस पाठ पर कात्यायन 7 
वह्‌ दाक्षिणात्य पाठ है । 

वृद लघु पाटय तीन पारदो विभागोँमे' 
लघुपाठ । प्राच्यपाठ वृद्रपाठ ह ओर उदीच्य तथा 
हे । उदीच्य ओर दा्तिणात्य पलों मे अवन्तरभेद 

वातूपार, गणपाठ ओर उणदिपाठ के उक्त प 
ने उन उन भरकरणों मे यथास्थान क्रिया ह । इस के ` 
पाठक्र तत्ततूप्रकरण देखें ! 

अन्य श्लों क विपि पाड यह पाट 
राशो मे उयलन्वहोतादहै। किसी कै वद्ध लव 
वद्ध सध्यम ओर लघ्‌ तीन पाठ । यथा- 

-निरक्त की दुगं ओर स्कन्दकी टीक 

यपा ठार चयप. प -्ट- 0 न = । 


पाठ लचुार २ । बड(र{ # संरस्प्ा ~ ऋट्‌। 4९ 4 1 
ति मध्य अथवा वृद्धे पाठ भी निदिष्टटै। 


पणिनीय शाद के नाम 


पाणिनोय शाश्न के चार चाम उपलन्ध होते ह । अष्टक, अष्टाध्य 
दानुशासन ओर वृत्तिभूत्र । 
अणक, अण्रध्यायी- पाणिनीय प्रस्थ आठ अध्यार्यो र विभ 
: उसके ये नाम प्रसिद्ध हए } इनमे अष्टाध्यायी नाम सवैलोक-विश्चुत 
शब्दानुशातन--यह्‌ नाम महामाप्य के आरम्भ मे मिलतादै। 
वा टै-ञअयेति शन्द्रोऽधिकाराथंः प्रयुज्यते । शाब्दानुक्षासन 
स्रमधिकूतं वेदितत्यम्‌ ।* 
आचार्थं हेमचन्द्र के काव्यानुशाप्रन ओर योगानुश्ापस्रन भी 5 
यकर म्रन्थोकेनामदहं। 
वृत्तिसू--पाशिनीय सूत्रपाठ के लिये चरत्तिसूत्र' पद का पर 
भाष्य मे दो शयानो पर उपलन्ध होता दै ।* चीनी-यात्री इत्सिग नै 
नामका निर्देश क्रिया है 1 जयन्तभद्रकृत न्यायपजरौ ये उद्रयृत 
क सें वृत्तिमूत्र का उत्नेख मिलता रै ।* नगेग ने महाभाष्य २।६१ 
परदीपविवरण मे लिख। टै- 
पाशिनीयस्‌त्राणां वरृत्तिसद्धावाद्‌ वासतिकानां तदभावाच्च तयोव 
नायेदरम्‌ । 
्थत्‌--पाणिनीय सूत्र पर वृत्ियां है वातिकं पर नहीं । अतः ' 

भेद दशनि के लिये पाणिनीय सूत्रों के लिये वृत्तिसूत्र पद का प 


“^ ट ++ द्‌ । 111 वा दद्रु ५ स [य॑ 
पर सीवे भाष्य ग्रन्थों की रचना नहीं हई । 
अन्य कारणु--वुत्तिसूत्र नाम का एक अन्य कारण 
यास्क नै लिखा है- 
संश्यवस्यो च्रुन्तयो भवन्ति । ५1 ९॥ 
यहां वृत्ति का अथं व्याकरण शाश्चहै 
पूज्यपाद ने भी सर्वाथिसिद्धि ४। २२कीस्वोपन्न वृ 
विशेषं विशेष्ये ण इति वृत्तिः । 
यहां विशेषं विशेष्येण यह्‌ पूज्यपाद कै जेनेन्ध 
५२ कापूत्रहै। 
इस आधार पर वृत्तिपूत्र का अथं होगा व्याकरण पूत 
अपर कारण-- वृत्ति शब्द का अथे पतञ्जलि नै 
ह ।" वैयाकरणो मे व्याकरण शख्ीय सुप्‌ कृत तिर ॐ 
अथवा प्रवृत्तियां प्रसिद्ध हँ । तद॑रेसार वृत्तिसूत्र 
सुप्‌ आदि वृत्तयो करे शाख प्रवृत्तियों के बोधक सूत्र । 
प° गुरुपद हालदार ने वृत्तिसूत्रे पद काञर्थनं 
कल्पनाएं की हुः वे चिन्त्यहु। 


मूलशास्ज-- मार्यं मोपालयज्वा अपनी तैत्तिरीय प्र 
मे पाणिनीय शास्त्रे का निर्देश मूलश्ास्् के नामसे कर 


क--मूलशास्च त्ववशुपूवस्यापि कस्यचित्‌ ^ 


गोपालयञ्वा का पाणिनीय शास्तरको मूलशास्त्र कह्ने में क्या अभिप्र 
हमे ज्ञात नहीं । हो सकता टै वह प्रातिशा्यों को अथवा तैत्तिरीय ° 
व्य को पाणिनीयमूलक समन्चता हो । यदि उसका यही अभिप्राय होत 
की श्रान्ति है । तै प्रा० पाणिनीय शास्र से निशित ही प्राचीन दै 

अश्रिका--पाणिनीयाष्टक का एक नाम उष्िकाभीषहै 


पाणिनीय तन्त्र की विशेषता 


आचार्य चन्द्रगोमी अपने व्याकरण २।२।६८ की स्वोपन्न-वृत्ति मे 
हरण देता दै--पाणिनोपक्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । । 
कारिका," सरस्वतीकण्ठाभरण ओर वामनीय लिङ्खनुशासनः 
यों में 'पारिन्युपक्ञपकालकं व्याकरणम्‌' पाठ है । 

इत उदाहरणों का माव यह्‌ है कि कालविषयक परिभाषाओं से: 
करण सर्वप्रथम पाणिनिने ही बनाया ।* प्राचीन व्याकरणं मे 
ष्यत्‌ अनद्यतन आदि कालो की विविध परिभाषाएं लिखी थीं । पां 
मोकप्रसिद्ध होने से उन च्छड दिया) 

इस के अतिरिक्त पाणिनीय तस्त्रमे पूवै व्याकरणों की अपेक्षा 
अधिक दहः यह्‌ हम पूव कारष़त्छ के प्रकरण में लिख चुके हैँ । 
पर महाभाष्यकार ने आनर्भक्य की आशङ्का उठाकर उन की 
5 आवश्यकता दर्शाई है, वे सूत्र सम्भवतः पाणिनि के स्वोपन्न हैः 
कालिक तन्वो मे वे सूत्र नहीं थे ।* 


पाणिनीय तन्व्र पूैतन्त्ो से संलिप् 


; पाणिनि ते ्रघानश्रत्ययाथैवचनप्र्थस्यान्यग्रमात्वात्‌+* ऋः ॥ 
च ठल्यम्‌'* इन सूत्रों से दर्ञाया है कि उसने अपने अरन्य मे ५ 
वचन, भूत, भविष्यत्‌, अनद्यतन आदि काल तथा उपसर्जन 
विपयो की परिभाषां नहीं सवी । प्राचीन व्याकरण मे ' 
था, परन्तु पाणिनि ने इनके लोकप्रसिद्ध होने से इन्दे चोड दि 
एिनीय तन्त्र की पूर्वैतन्वों से उक्ता थी, यह हम उपर 
1 
. माधवीय-घातुवृत्त में (क्षिणोति ऋणोणि ठणोति' आदि 
की उपयाको गुणका निषेध करने के लिये आपिराल व्याः 
उद्रधृत कयि दं ।* पाणिनीय व्याकरण मे ठेसा कोई नियम उव 
ता। 
वचीन वैयाकरण व्यथोत्तरं मुनीनां भ्रामार्यम्‌'* इस का 
के अनुमार क्षेणौति अर्णेति तर्णोतिः प्रयोगो की कल्पना करत 
था अयुक्त दै । वैयाकरणो के शब्दनित्यत्व पन्त मे यथोत्तरं स्नु 
यम्‌' कौ कल्पना उपपच्च ही नहीं हो सकती, यह्‌ हम पूव लिख 
थ ही यह्‌ भी ध्यान में रखना चाहिये कि 'त्तेणोति अर्णोति तख 
व्यवहार स॒श््रति उपलभ्यमान संस्कृत वाड्मय मे कहीं नहीं सिल 
क्तिणोति ऋ णोति" आदि प्रयोग उपलब्ध होते हैँ \ 
चाक्रवर्मण व्याकरण के अचुप्ार दय प्रद की सर्वनाम संज्ञा ह 
हम पूवं लिख चुके हँ ।* पाणिनीय व्याकरण के अज्युसार के 
परय में विक्रत्प से इसकी सवैनाम संज्ञा होती है । 


१ क १ चा (न क्क _  _ 


अर्थात्‌ एक उदाहरण के लिथे सूत्र नहीं रचे गण । 

५. सजरेखरे न काव्यमीमांसा में लिखा ट 

तद्धि शाल्लप्रायोवादो य दुत तद्धितमूदढाः पारिनीयाः । ° 

अथर्‌ शाश्च मे यह्‌ प्रायोवाद दै कि प्णिनीय तद्धित तै मूढ होत 

यद्यमि राजशेखर ने पाणिनीयं क तद्धितमूटृत्व मे को क्‌ 
स्थित नहीं किया तथापि प्राचीन वाङ्मय के अध्ययन से हुम इस नि 
` पषटूचे कि पाणिनि का तद्धित प्रकरण अत्यन्त संश्चिश् ठै। उः 
रा प्राचीन आर्थ ग्रन्थों ये प्रयुक्त सहस्रौ तद्धित प्रयोग मता नहीं हो 
त्‌ पाणिनि ने उद्धित प्रकरण मेँ अत्यथिक संततेय किया 

^. महाभारत का टीकाकार्‌ देवबोध माहेन्द्र व्याकरण 
द्र से उपमा देताटै, ओौर पाणिनीय तन्व को गोष्पद से |> अर्थात्‌ 
तर की ऋषेक्ता पाणिनीय तन्त्र अत्यन्त संक्षि है । 

९. पाणिनीय के पूत्रो मे भी अनेक रेमे प्रयोग ह जो पाणिः 
करण से सिद्ध नहीं होते । यथा--'जनिकलुः' 'तत्परयोज्ञकः'* पुर 
नाम ओर ग्रन्थवाची चाहम्‌ शब्द ।* महाभाष्यकार ने पाणिनिके अ 
र मे छन्दसवा सौत्र कार्य माना ह ।४ दसी प्रकार पाणिनि 
ववतीविजय काव्य मे भी बहुत से प्रयोग कते हँ जो उसके व्याकरण 
सारनही दं । इनका कारण केवल यही दै करि पाणिनि ने इन ग्न्धं 
समय की न्यवहूत लोकभापा का प्रयोग क्रिया परन्तु उस 


करण तात्कालिक भाषा का संक्लिप् व्याकरण दवै। इसीलियेये प्र 
क उ्याक्ररण ये सि निः >> , 


[कर पाणान चत दातत नवानि र का १८॥ ( १ © -। ~ ~ 
वर्णां नहीय। वरे उसकी मूम पथवक्तषणवुद्धिके द्योतक ट्‌ । 
करन के कारण कुष्ट नियमों का उत्लख न होना कोई महान्‌ दोप नही ट 


त्नाघ्च 


इममे यह्‌भी सिद्रदहैकि जो पद प्राणिनीय व्याकरणम सिर नरह 
लत, उन देवल अपाणिनीय होने के कारण अपजब्द नीं कहं सकत । 
पराचीन आपं बादूमयमे तयः प्तिप्रयोगरहजो पणिनीयव्याकरण स 
सिद्ध नहीं होते + अन एत महाभारत के टीकाकार्‌ देवबोध न लिखा रै 
न दध्र इति वयास श्ये मा संशयं छ्थाः । 
अैरक्ञातमिलयवं प्रद्र बदिन विद्यते ॥७। 
यान्युज्ञदार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकर णाणेवात्‌ । 
पदरल्लानि क्रि तानि सन्ति (¶शिनिगोष्पे || ८ ॥* 
[न 9 . ४ [च [च 
ग्रश्ाध्याया स्ट्तपिडमस्चाभ्रा 
पाणिनि ने संपूर्णं अष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी। महामाप्य 
2।१1५० मे निखा टै-- 
यशा पुनरियमन्तरतमनिचत्तिः, सा कि प्रकरतितो मवति--खूयानि- 
न्यन्तगतमं प्रीति । आदोखिदा्रेशतः--स्थने धाव्यमाणानामन्तस्लम 
अद्ेशो भवतीति । कुतः पनगियिं विचारण १ उभयथा हि तस्या 
संहिता “स्थानेन्तरतम उरश्‌ रपरः" इति। 


महानाप्यकार ने अन्यत्र कई स्थानो मे प्राचीन वृत्तिकारो के मूत्रविच्च्द 
वो प्रामाणिक न मानकर नये नये सूत्रविच्छरद द्यि टुं । यथा-- 

नेवं विक्ञायत--कल्करपो यञजश्चेति। कथं तदि ? कञ्करपो- 
ऽयञ्जश्चेति । 

हन प्रमाणो स॒ व्रस्पषट दै करि पाणिनि ने अष्टाघ्यायी संहितापाररमे रची 
थी । यद्यपि पाणिनि ने प्रवचनक्रान मसूरो का विच्छद अवश्य क्िथा हणा 
( कयोक्रि उमक विना प्रवचन सम्भव नहीं ) तथापि महाभाष्यकार ने उसके 
संहितापाट को ही प्रामाणिक माना द| 


१. द्व पृव पृष २६--३६। २. महापारत रीका के प्रारम्भ में| 


घरूत्रपाठ एकश्रति शवर मे थाः 
हाभाप्य के अध्ययनम विदित होना दै कि पाणिनिने सपद्न सूत्र 
पाट्‌ एकधुतिस्वरमें पदाथा । टीकाकार्‌ कीं कहीं स्वरवितपकी मि 
कै लिये विचिष्टस्वर-युक्त पाट मानने 1 कैयटने कृ प्राचीन व्ैयाकस्णों 
करे मतमें अष्टाध्यायी में एक श्रुतिस्वर्‌ ही मानादटे। 
नगेलमद सूत्रपाठ को एकर श्रतिस्वर में नहीं मानना । वह अपने पक्त 
की मिद्धिमें श्चतुरः शसि" सूव्ण्य महामाप्य की “आदयुदवात्तनिपरालनं 
करिप्यत"' पङ्क्ति को उद्धुत करना द्वै ।* परन्तु यह्‌ पक्ति ही स्पष्ट क्ता 
क्रि सूत्रपाठ सस्वर नीं धा, एकशतिमेंथा। अन्यधा गरहाथाप्य- 
कार्‌ "करिष्यते न लिख कर कृतम्‌ ' पद का प्रयोग करना । अनः मूत्रपार 
की रचना एकश्चुनिस्वर में मानना गृक्तं ट| 
प्रतिनापरििष्ट" मे निखा दरै--तान प्तराह्गोपाङ्गानाम्‌ । अर्थात्‌ 
अद्रे ओर उपार ग्रन्थों में तान अर्थन्‌ णक्रथ्रतिस्वरही टै । 


द्मभेदका गुणा दरव्येव न्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌ ? यदयम्‌. 'द्रिधद्विसवध्यद्णा- 
मनङ्श्दात्तः इध्युद्‌त्तग्रहणं कसात तत्‌ क्ञापयल्यान्वार्मोऽभेदका गुणा इति | ग्रद्ि ्हि 
भदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवोचर्येत्‌ । मदाभाप्य ५।६।५१॥ एकश्रतिनिरदशात्‌ 

सिद्धन । महाभाष्य | ६ । ४। ६५२॥ 
२. ग्न्य व्वाहुः--एकधया सूत्रासि पश्यन्त इति । माप्यप्रदीपाद्यात ६।१।५१ 


पुश्च १५३, निर्सयताणर स्कर । द. श्रा ६। १। १६८ | 
४. नन्वेवनपि चतसर्यायदात्तनिपातनसामध्यौज्चतख् इत्यव शवतुरः शसि! 
इत्यस्याप्रदर्तिरिति भाप्यो्मन्‌पपन्नम्‌" "` -*“ । सम्पृराप्यायी च्ाचायँसुकश्रला 


पटितैत्य्च न पानम्‌ । छग्वकस्यनित्‌ पद्स्यकशलया पाटो ग्रथ दारिडिनायनादिसुपन 
रच्याकेति, एतावदेव मध्याह्लम्यन । नाप्यग्रदीपोदोत ६।६१। ६, एए ६५३, 
निर्णयसागर संस्क ० । परिभपिन्दुशेखर मै '्रमेदका गुणः" परिभापा ( १६८ } के 
व्याख्यानमं मी यही ललाटे । 

५. परतिज्ञा परिशिष्र दो प्रकार काह । एक प्रातिशख्यका परिशिष्ट । दसरा 
श्रोत सूत्र का । ६. गरौलम्बा सीरिज ( काशी) गुद्रित यजञुःप्ातिशाख्य 
करे च्रन्त में मुद्रित) ७. हमारे पास निरुक्त के दृस्तलेलके कुलु प्रेद 


सस्छरपाठ क्रा एकर हस्तत 

भूतपूव डी० ए० वी० कालज नाह्रौर्‌ ऊ लालचन्दं पस्तकालयमे 
अष्टाध्यायी कानं० ३१११ का स्तन था | उम हृस्तनेख मे अष्टाध्यायी 
के केवल प्रधमपाद पर स्वर्‌ के चह्लरै। वे चिह्न स्वराश्च क निग्रमों 
के अल्लुमार उन प्रतिशत जयुदर्ै। हमारे पाम भी अष्टाध्यायी कर कु 
टस्तलिखिन पत्रे हैँ । इन्र हघने काजी मे अध्ययन करते ह्‌ संवत्‌ १९९१ 
मेगंगाकरै जलग्रवाहये प्राप्न कियारा । उनके साथ कुछ अन्य ग्रन्थों के 
प्रणी धरे । अष्टाध्यायी करै उन पत्रो मं सूत्रपाट के किमी किसी अक्षर प्र 
खडी रेखा अद्धि हमने अपने करई सितरोंकोवेपत्र दिखाए, परन्तु 
उमर चिह्न का अभिप्रायं समल्लमे नहीं आया। प्रतीत होत्ता दै नागे 
आदिक उपयुक्त कथन को ध्यानम रवते हए क्रिमी स्वरप्रक्रियात्र 
अनभिज्ञ लेखक्र ने मनमाने स्वर-चिह्व लगाने कौ वृषता की दै, अन्याये 
चिह्न स्वधा अचुद्रन होते । 

उषटाध्यायी मे प्राचीन बरा का उद्धार 

पाणिनि ने अपनी रचना मूत्रौमेकीदरै। कई आचार्य सूत्र णब्द की 
व्युत्पत्ति, “सूचनात्‌ सृतम्‌”? अर्धात्‌ संकेत करने वाला संत्निप्र वचन 
क्रते । पाणिनिने कर्द स्थानो पर वहूत लाघवमेक्रामलियारै। उती 
के आधार प्रर अर्वाचीन वैयाकरणो मे प्रसिद्धि है--ञर्धमात्ालाघ्रचेन 
पुजोस्सवं मन्यन्ते वयाक्ररणाः ।> सूत्ररचना से गुरुलाघवविचार का प्रारम्भ 
कादर आचार्यं म हूृञा धा।3 पाणिनि तै शाच्िक लाघव का 
ध्यान रतै हूए अर्थकृेत लाघव को प्रधानतादी दै ।५ अतएव उघ्फे 





१. सूचनात्‌ सूप्रणाचेव ` ` ` `“ सूत्रस्थानं प्रचत्तेत । सुश्रत सूरस्थान ३। १२॥ 
सून्यति सूल सूयति वा सूम. । दुगसिह, कातन्तृत्तिशीका, परिशिष्ट पृष्र ४०६ ॥ 
सूं सूननकरत्‌ , सूत्ये ग्रध्यत इति सूत्रम्‌, सूननाद्रा । हेम ग्रमि° चिन्ता० पृष्ठ १०८] 
वायुपुराण ४६ । १४९ में सूर का लक्ेण॒ इस प्रकार क्रिया है--्रल्पाक्लरमसन्दिगधं 
स्रवद विश्वत मूलम्‌ । श्रस्लाभतनवद्यं च सूत्र सविद विदुः ॥ 

, परिथापनदुेलर, परिभाषा १६३३ । ३. देख पृं प्र ११६ । 


~ (~ 


॥ 
४. द्विविधं हि लाघवं मवति शग्ट्फरतपर्थदछतं च] तत्नथरतप्रव लाघनं 


करणम ¶ट्, धुः आद्रि अल्पात्तर संनाञा कं साथ सवनाम ओर्‌ 
वनामश्यान जेमी महती संज्ञाएं भी उपलम्भे होती] ये मव महती 
लाए उसने प्राचीन ग्रन्धोसलीरै, क्योकि वे लोकप्रसिदधहू चुकी धी 
लाश्नीय विभापा संज्ञा होने परभी उसने कई मूत्रोंम 'उमयथा, 
न्यतरस्याम्‌' आदि र्ब्दोंम व्यवहारकियारटै, जोक्रि अर्भःलाघवकी 
टम्‌ गृत्त रै | इसी दृष्टि स प्राणिनि ने अपने गाश्लमे अनेक मूत्र अक्ष्यः 
चीन व्याकस्णौं ते स्त्रीकार्‌ कर लिये, कहीं कहीं उनमें स्वल्प उचित 
र्वर्तन भी कियाद । यही निरभिमानता श्रृपियों की महत्ता मौर 
ोपारनवुद्िकी द्योतिका अव्यथा वेभी अर्वाचीन वैयाकरणो के 
दय सर्वथा नवीन चन्द सवना करके जपने वृद्धिचातु् वो प्रद्ैन कर 
ते थ, परन्तु ठेवा करने से पाणिनीय व्याकरण अच्यन्त क्लिष्ट हो जता, 
र दात्रा के लिपु अधिक लाभकरन होता । 

पाणिनीय व्याकरण मे करट स्थानोंमे स्पष्ट प्राचीन व्याक्ररणों के 
ोक्रंणों की क्ललक्र उपलव्य होती है यथा-- 

?. परि मल्स्यभरगान्‌ हन्ति, परिपन्थं च तिष्ठति ।' 

२. तदस्म दीयते युक्कं ध्राणामांसौद्नाद्धिठन्‌ ॥* 

२. नोद्रात्तस्वग्तिद्यम्‌ 1 

८. चद्धिगदिज्ेड गुणः ।* 

प्रधम उद्धरण में अष्टाध्यायी करे क्रमः दो सूत्र हु, उन्द मिला कर पटने 
वरे अनुष्टुपके दो चर्ण वन जति । उत्तर सूत्रम चकार से हन्ति" 
¶ का समुचय होता दै 1 अतः सूत्र रचना "तिष्ठति च' एसी होनी चाहिये । 
जिकाकरार ते चिखा है--चकागो भिन्नक्रमः" प्रययार्थं समुच्चिनोति ।२ 
रित होता है पणिनि ने ये दोनों सूत्र इसी खूप से क्रिस प्राचीन छष्दोवद्र 
करण मेतिये हैं| छन्दोर्चना मे चक्रार कौ यहीं रखना पड़ता दै, अन्यथा 


६. शराः ४४1 २३५. ३६ | २.६० ग्र्रार ४।४।६६, ६७। 


३. श्रा ८। ४] ६७॥ ४. ब्रा १।१। १, २॥ 


५. तुलना कये--ऋक्प्ातिशाख्य १। २६ 1 उव्वटमाष्य- चकारो भिन्क्रपः 


र = (५ ॥ 
¶ ~ *{-, ॥ 1. नग्नता => श्न नक क्च कन्न == =+» = = ५, । = ~ + ज †† ¬^ 


स द ८ 1०1 त । (6114 = च 1114 (1 (क. ++ 1 
सनिः कापरिव्यागक्रगनेयदो सूत्र अनुष्डुषु कदो चरण वरन जात । तृतीय 
उद्धरण पाणिनीयसूत्र काणक देय दै । यह्‌ अनुष्टुप्‌ का एक चरण ट । इर 
मे उदय शब्द इम वात का स्पष्ट योतक द करि यह अत्तररचना पाणिनि कौ 
तहीं रे । अन्यथा वह्‌ 'नोदन्तस्यग्तियोः' इतना निखकर कार्यनिर्वहि कर 
सकता धा । ऋक्परतिद्ास्य ६ । १७में पाठ दर-स्वर्यतेऽन्तर्हितं न चेदुदात्त- 
ख्रितोदयम्‌ । सम्भव ह पणिनिने इमी का अनुकरण क्रियादही । चीर्धां 
उद्धस्समभी पाणिनिक्रेदोसूत्रं कार जो अनुष्ट्प्‌ काएक चर्ण 
श्योकवद्ध रचना के कारण ही वृद्धिः बव्द का पूर्वं प्रयोग तेजा 

आपिशलि क कु सूत्र भिं वर पारिनीमर पूत्रो सकृत मिलते ट्‌ । 
पाणिनीय चिक्ञापूत्र मी आपििल यिक्षाभूत्रो से वहत ममानतां स्खतेदहै। 
यद्ध पाठ अधिक समान 1 

पाणिनि च प्राचीन कोरव्याकररण इस समय उपननत्थ नहीं । प्रातिश्ाश्यों 
ओर्‌ श्रौनमूत्र के अनेक सूत्र पासिनोय नरो मे सतानना रखते ' वहुतस 
सूत्र अन्तरः समान टं! इ सेप्रतीत होतार करि प्राणिनि ने अपन 
पूव्रवर्तो प्रस्थकाो के अनेक सूत्र अमन ग्रन्यमें संृहीतक्यिद। हमारा 
विचार क्रि यद्यपि पाणिनि ने सम्युणं प्राचीन व्याकरण वाड्ूमय का उपयोग 
क्ियारै" पनरपि उस का प्रयान उपजीव्य आओपिदिलव्याक्ररण ट ।* 

प्राचीन सत्रों के परिन्नान दै कुछ उपाय 

पाणिनीय तन्त्र मं कितने सूत्र वा मूत्रा प्राचीन व्याकरणो स संगृहीत 
है, इस का वु परिजन निन्र कतिपय उपायो मे हो सकता टै-- 

१-एक मूत्र अथवा अनक सूत्र मिलकर अथवा पूर्राणजो चछन्द 
रचनार क्रे अनुकूल हो ) यथा-- 


चृद्धिरादेजदेङ्गण्‌ अनुध्टृम का दूसरा चरण। 
इम्यण्ः सम्प्रसाग्णम"-- ॐ +, 
तङानावान्पनेपदम्‌--- ;; , ). 3) 
खन्तद्धितसमासाश्च-- +, + प्रधम ,, 





१. शिकला केवर घ्रीरलघ्रुदौषाटदै। २. दलो पूर्वं १५२। 
३. विरेष द्रव्य सन्ना त्रिश्च, ( कलकत्ता) व॒ध ५) शरक ४, 


(त्यं ¢ ९%\4 9 9 = | ५ ~ -1{,, 9 | 4 } # ~ | | मग71; 4 ! ¢“ । ५/५ || 


-- एक सूत्र म अनेक चकारो कां योम । तुलना करय 

अवर्णा हस्छद्रप्लुतत्वाच्च जेस्वर्यापिनयन च आनुनासिक्यभेद्‌ाच 
संख्यातो प्राद्‌शात्मक्रः ।१ 

इस पाणिनीय शिक्नापूत्र कौ जापिणन शित्त कं 

हस्वदीर्घप्लुतत्वाच्च तरेखवर्यापनगरेन च । 

श्रानुनासिक्यभेदाच संख्यातो ऽ्रादशात्मकः" ॥ 

सूत्र के साथ । पाणिनि ने आग्नि के श्योकवद्र सूत्रम ही अवण 
पद ओर जोड दधा । इसे वह्‌ गद्य वन गया । प्ररन्तु जपिलल रिक्षामे 
छन्दोप्लुरोध से पटित अनेक चार उस्र सूत्रम वेमे हो पदे र्द ग्‌ ।* 

रे--चक्रार्‌ का अध्यान मे पाट । यथा-- 

पक्तीमत्स्यसरगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ।* 

४-- प्राचीन प्रत्यय आदिके प्रयोग } यथा-- 

आहि चापरः स्मौडः रपः ।£ 

५ प्राचीन सं्ाओं का निर्दय । यथा-- 

उभयथन्नु ।* अन्यतरस्याम्‌ 1: गोतो सित्‌ ।" 

६-- प्राचीन त्वादि का निर्ण । यथा-- 


१. सूत्रास्मक पाणिनीय शिन्ता का लघुपाठ, प्रकरणं ६ | 

२. श्रापिशल शिक्त, प्रकरण ६ । ३. इसी प्रकार प्राचीन छोकासकर 
सूरो से परणिनीयसूप्तीमे श्राएद्रूए निष्प्रयोजन चकरोको दृष्टम रखकर 
पतञ्जलि ने कहा ह--"एवं तर्हि सर्वे चक्रायाः प्रल्ाण्यायन्ते ।' महा ° १।२३।६३। 

४. श्ण ५1४ । ३५, ३६ | द्रण पूर्व वृष २२१५] दसी प्रकार्‌ चकार 
का द्स्थानमें प्रयोग पाणिनीय धातुपाठ मै भी मिलतादह । वथा न्ने न्दे षच 
याचन" ( ्ञीरतरङ्घिणी १। ६०८) 1 इस पर विशेष विचार के लिए क्षीरतरङ्गिणी 
के उक्त पाठ पर हमारी स्प, तथा इसी ग्रन्थ का द्वितीय माग पृष्ठ ६५-६७ 
दरष्य्य दह] ५. ग्र्ा०७।३। १०५ ॥ 

६. श्रण्९ऽ७।१।१८॥ ७. ग्र्ु०८।३।८॥ 

८. ग्ाघ्ाध्याभ्री ये त्ल्न यल नाध ५७] ¢ | £< ¡| श्म 


च---- र त कद + (तदन करस्ते क स्वाय व दध्म ~ (नदर 1 
यथा-- 

अह्वीपरौऽनः* में यत्‌ । ति विशतडिति"मेंति, 

व्या्याकरारों ने अत्‌ जरति को पूर्वसूत्र निर्दजानुसार-नवु सक्रलिग में 
प्रथमा कराख्पन समन्लकर अविभक्त्यन्त माना रे, वहु चिन्त्य द 

अषयाध्यायी फे पादो की त्राणं 

अष्टाध्यायी कें प्रत्येक पादकरी व्रिभिन्न संनाएं उस उस पादक प्रधम 
सूत्र के आधार पर सक्र । विक्रम की १५ वीं शताब्दी से प्राचीन प्रन्धोँ 
मे इन संज्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध होता दै । सीरदेव की परिभापावृत्ति 
से इन संज्ञाओं के कुदं उदाहरण नीचे लिखते द । यथा-- 

गाङ्कुटादिपादः (१।२) परिभिषादृत्ति पृष्ट ६३ 


भूपादः (५।३) 1) +) ४३ 
हिणशुपादः (२।४) )) ,, ७ 
सञ्बन्धपाद्‌ः (२।५४) .) ,) ६२ 
ऋह्धपादुः (६।४) 3) , १२५ 


रावणाजु नीय काव्य क्रा रचयिता भीम भद मौ अपने ग्रन्थ में सवत्र 
"गा द्ुटादिपष्ः 'मूवादिपाद' आदि का ही व्यवहार करता 
पाशान ॐ अन्य व्याक्ररशण श्रन्थ 
पाणिनि ने अपने यब्दानुलापन की पृत्तिके लिय निघ्न मर्यो करा 
ग्रवचन क्रिया 





१. श्रछा० ६1४1 ६६॥ २. सकारमाच्रमस्तिधातुमापिशलि- 
रान्वार्थः प्रतिजानीत । तथाहि न तस्य पणिनिरिव शरस मुवि! इति गणपाठः । जि 
तरि स युवि' इति स्र पठति । न्यास १।३।२२॥ २. प्रूवञ्याकरण 
प्रथमया कार्यी निर्दिश्यत । कैयट, महामाष्य प्रदीप ६।६१।१६३॥ पुनः वही ८।४।७ 
पर लिखता ह---प्रवन्वायाः कार्य॑माजान्‌ ध्या न निरदिक्न्‌ । 

४. प्रा ६ | ४। १३४ ॥ ५. ग्रा ६।४। १४२॥ 

६, श्रडियार पुस्तकालय के व्याकरण विभागक सू्रीपत्रमं संख्या तय 
पर निर्दि गणपाठ के दस्तलेख के श्रादि मं लिला ह--श्रएकं गखुपाटश्च धातुपाठ 
स्तथैव च । लिङ्गानुशासन शिक्त पाणिनीया श्रमी क्रमात्‌ ॥ उखादिपूत्र भी पाशिनीय 


स 


= -अ) ~> £~ > => 1 द + ~ तिल ०\५८. 6 1५ ।। 


२. धातुपार २. उणाद्विसृत्र 
८. गरषार ८. लिङ्कानुशासन 

ये चारो ग्रन्थ पाणिनीय गव्दानुलामन के परिदिष्ट दं। अन णव 
प्राचीन ग्रन्थकार इनका "खिलः गव्य म व्यव्हार करने ट ।* इन ग्रन्थों 
का इतिहास दहितीय भाग में लिखा गया टै, बहुं देखिप्‌ । 

५. अऋषाध्यायी की वृत्ति पाणिनि नै अपने जव्दानुलासन का स्व्यं 
वरहधा प्रवचन क्रिया था। प्रवचनकराल सें सूतरर्थपरिज्ेन नैः लिये वरन्त 
का निर्दद करना आवश्यक दै) पाणिनि ने अपने ग्रन्थकी कु स्वोपन 
वृत्ति र्वी थी, इयम अनेक प्रमाण रै) इसका विताप वणन (अष्टाध्यायी कर 
वृत्तिकार" प्रकरण में क्रिया जायगा । 


पाणिनं क अन्य ग्न्य 


१. शक्ता 

पाणिनि ने सब्दोच्चारण के परिज्ञान वः लिये एवः द्टयामसा मूत्रात्पक्‌ 
निक्त ग्रन्थ वनाया था । इसके अनेक सूत्र व्याक्ररण्‌ क व्रिभितन गन्धा मं उालव्ध 
होने रै । जिस प्रकार आचा चन्द्रगोमी ने पाणिनीय व्यकररण क जवार 
पर अपने चान्द्र व्याकरण की रदना की, उसी प्रकार उमने पाणिनीय निन्ना- 
सों करे आध्रार पर अनने यिक्तामूत्र रचे । आवचिीन श्रोका्मक पाणिनीय 
जिक्ञाका मूलमे दही जिक्ञामूतर द्रं । श्रौकात्मक्‌ पाणिनीय विन्ता का विप्‌ 
प्रचार दहो जानेमे मूव्रात्मवः ग्रन्थ लुप प्रायः हौ चुका 

शिच्लासों का उद्धार पाणिनि फे मूल यिन्नाग्रन्थ नै पृनसटरार 
का श्रेय श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती कोट । उन्होने महान्‌ पर्थिमम 
द्मे उपलय्य करके 'दरणुच्छारण्‌-शिष्तताः क नाम मसंवन्‌ {५२२ 7 अन्त्‌ 
मे प्रकाजित क्रिया-धा।* दोर बालकों कै लाभाय सूत्र का परावातुवाद भा 
साथ में दिया द) स्वामी दयानन्द सरस्वती क १० जनव्ररा सन्‌ १९ 
के पच्रसज्ञातद्ोनातर किदन हम ग्रन्थक दृस्ता मन्‌ १८७५ कं 


१. उपदेशः शास्त्रवाक्यानि सू्रपाठः, खिलपाठश्च | काशक १।३।९॥ नाहि 
उपदिशन्ति लिलपाटर ( रणादिपाटर ) । मनृदरिित मदामापवदक) 8 १४६ । 
२. इसका विशेष वर्णन हमने खामी दयानन्द क ग्रन्थी का उतिद्यसः नामक्र 


उष्ण ९ 41 | | (4१1 + | १414 क द (11 न द्‌ 
सरस्वती ने स्वयं लिश्वा टै 

पेसे पसे अमो की चिचन्ति क लियर वड़े परिश्रम से पाशित्ति 
मुनित शित्त का वुम्तक प्राप्त कर उन सों की सुगम माषा 
दयाख्या कस वण्याण चिद्या क्रो शद्ध प्रसिद्धि कर्ताहं) 

पाणिनि से प्राच्तीन आपिःतलगिक्ना का वणन हुम पृष्र.१४३ पर कर 
चुके टँ । उसके साथ पाणिनीय तिक्ता कौ तुलना क्ररनेमेप्रतीन होता 
क्रि स्वामी दयानन्द सरस्वती को पाणिनीययिक्ता-मूत्रौं का ओ हस्तनेख 
मिला धा, वह अगुणं ओर्‌ अव्यवस्थित था । जये आपिगन व्याकरण के 
सूत्र पाणिनीय व्याकरणक सू्ोमे मिनत ओर दोनौ भे आट आट 
अध्याय समान, उमी प्रकार आपिशलं शिश्ना ओर पाणिनीय भिज्ञाके 
सूत्रोमे भी अत्यधिक समानता दै, ओर दोनों मे आट आष प्रकरण हैं| 

शिक्तास्रौ केः दो पाट प्राणिनीय जित्ता सूररं के अष्टाध्यायी के 
समान ही लघु ओर वृहत्‌ दौ प्रकारके पाटटै। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने जिम हस्तलेख के आधार पर शिन्ञापूत्रो को प्राणिन क्रिया था वह्‌ 
लघुपाटकाथा (ओर वह्‌ खरिडितिभीथा)| इस कादूमरया एक बहत 
पारुभीदे जिसमे कुषसूत्र ओर सूतां अधिक रदँ । इन दोनी पालं 
कां हमने सस्पादन तथा प्रकागनं किघारर। 

क्या पाणिनीय शिक्षासृत्र करिपत ह--डा० मनोभोहन घोप एम. ए. 
ने कलकत्ता विश्वविद्यालय म सन्‌ १९३त्में [ श्रौकात्मिका | पाणिनीय 
शक्ता का एकर संस्करण प्रकारित क्रिया दै। उसकी भूषिका में बडे प्रयत्न 
स यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न कथादिः स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन 
शिक्तायृत्रो को पाणिनि के नामसे प्रकाजित्त करिया, वरे उनक्र द्रासय 
कल्पित हैं । 

हमने मूल पाणिनीय शिक्षा सीर्पक लेख मे डा० मनोमोहन घोष के 
लेख की सप्रमाण आलोचना कमते हूए अनेक प्रमाणो को उपस्थित कर कै 
यह सिद्धं कियारहै क्रि स्वामी दयानस्द सरस्वती द्वारा प्रकाित पशिभीय 





(4 टे्लो श्रा पर भगवत्ता द्वारां सम्पादित 'पपं दयानन्द कं पत्रश्मार 
विज्ञापनः प्रणि १७८ (द° सं }\ प्रर ग्रन्थ राप्रल्नात्त कापर त नानया म 


यिक्षामूत्र उनके ह्वाया कलित्त नहीं, अपि बरे वास्तविक रूप पे पाणिनीय 
अर अनेक प्राचीन ग्रन्थकारो द्राय उद्धृत दै। हमागा यह तख साहित्य 

पतिका (पटना ) कै व७ अङ्कु ^ (साल १५५७) मेँ प्रकाशित या 
दस लेष्व कर पश्रात्‌ पाणिनीय नि्नापूत्रां काएकर कोण ओर्‌ उपलब्ध हो 
गया । उम यहु सता प्रपाणिति हा मया त्रि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
दारा प्रकालित निन्नामूत्र वास्तविक टं, काल्पनिक नदीः । 

हमारा स्वस्करण--हमन सान्‌ १५८९ म पाणिनीय शिन्तामूत्रों का एक 
पाठ आपिनल जर चान जिक्ञासूत्रं कः साथ प्रकाथित करिया था, वह पाठ 
स्वामी दानस्य सरस्वती हराय प्रकालित पर ही श्रा। 

नथा संस्करण ततश्चात्‌ पाणिनीय भक्ता का एकर नया कौर 
उपलब्ध हा गया । हमने विविधं ग्रन्था क साहाय्य सर पाणिनीय शिन्नापृत्रों 
क लव आर व्रन्‌ दोनी पालौ का सस्ादन क्रिया] उमर में विभिन्न ग्रन्थो 
मे उद्भधरृत समस्त पाणिनीय लित्ता सूतघ्रो का तत्तत्‌ श्थानों पर निर्दश कर 
दियादटै। आरम्भ मे दृत भूमिकां द्रन सूत्रों के विपये लात्तव्य सभी 
विपयो पर विस्तारमे प्रतान डाना 

श्ोकात्मिका शित्ता--जिन्लाप्रकाथ-टीका फे रचथिता के मतानमार 
द्काप्मिक्रा पाणिनीय चित्ता करी रचना पाणिनि के अनुज पिद्भलनै 
108 

द्रो पक्र को पाट द्रोकात्मिका पाणिनीय रिन्नाकेभीदो पाठ 
एक लघु, दूसय ब्रृहृत्‌ । लघु याजुप पाठ कहाता ६ ओर्‌ ब्रृहृत्‌ जआचं पाट । 
याजुपपाठ म ३५ प्रोकं ओर आचं पाटे ६०पोकरटै। ये शोक 
११ वरग अधना खण्डोंमे विभक्तटं। दिज्ताप्रकादध ओौर्‌ निक्लापश्जिका 
टोकरा नघ षास्परदहीरह। 

समस्वर-प्ाट-- कामी ये प्रकायित चिन्नाघग्रह मं पृ ३७८८ तक 
आच पाठका एक मस्वरपाट छपा द । द्म स्वर्‌ चिह्न बहुत अव्यवध्ित 
र} प्रतीत्त होना रै लेखकों अर पाठकों की उपेक्षा कै कार्ण यह्‌ अव्यवस्ा 

द्र । परन्तु इसके आधार पर इतना अवश्य कहाजां सक्ता तैकं सून 

पाट सस्वर धा। 











२ जाम्बवता विजय 

दमनः दूसरा नाम पातालविजय भीद्रै। इम महाकाव्यमं श्रीक्रप्ण 
का परातालमे जाकर जाम्बवती कै विजय ओर्‌ परिणय कथां त्रा वणन 
है। इम काव्य को पाणिनि-विरचित सानन मे आधुनिक लेखकों न अनक 
ञआरपन्तियां उपलिन कौ है} हमने उन सव करा सप्रमाण समाधान इम ग्रन्थ 
के "नकल्ययाश्रकार वैयाकरस्‌ कवि" जकर तीस अध्यायमे (भाग २, 
पृ २७१-३८८ ) क्रिया है । पारक इम व्रिपय मे वह्‌ प्रकरण अवश्य देखे । 

प्मसिनव सृचता--कृट्टं ममय हया काफिस्कोट के पामे स पाक्रिस्तान 
के अधिकराग्योंको मामहे काव्यालङ्कार की किसी व्यास्याकीषए्र 
जीरं प्रति उपलव्ध टट 1 इमे विप्यमे यह अनुमान क्रिया जातापकि 
यह उद्ट का विवरण ट । इस प्रति का हुस्तलैख मोजपत्रां पर दशम शती 
की यारदा लिपि मे लिखा टज द । यह्‌ अभी अभी प्रकायित हई द । इसके 
देशवेपृण्रके अन्तमे ओर्‌ ३५ वेँवृष्ठके आदिमे निन्न पाट टै- 

" इदमुदादरणं समासोक्तेः--उपोदढ [ ` | 
पसेऽपि मोहाद गलितं न र्लित (म्‌) ) रच शशिरजनी व्यापाणुषर 
यप्र >>> सहसु त | 

दम पर्‌ सम्पादकनेजो टिप्पणी दीद, उत्करा भाव दम प्रकार दै 

उपोपरगेण विलोलतारकं, त्र गृहीतं शशिना निशभुखम्‌ । यथा समस्तं 
तिमिरंश्कं तथा परोऽपि रागाद्‌ गलित्तं न रक्तितम्‌ 


ह प्रायः पाणिनि के नमे स्मरत, पी. पिरसनते |: १८६१); 
पृष्ठ ३१३.३१६ मे पणिनि के साम से उद्धत वचनो का संग्रह किया हे । शार. 
पिश्ल ने माना है क्षि कात्यकार पाणिनि हौ चयाकरण पाणिनि दै 
41) 3112 > ५1 पृष्ट ६५-८) ३१३-२१६ । तथा श्रमी श्रमी के, उपाध्याय 
नेभी ||| 11]; पृष्ट १६७ मे यहीक्तिखा द । पेरिस से प्रकाशित दुधेरवृत्ति 
आग ¶ प्ष्ठण्द्मे रेणु ने अनुमान कियाहैकि काव्यकार पाणिनि वीं 
रती से पृष्व काहे) श्रे इत्तना निश्चित हो गया करि काव्यकार पाशिनि उद्र 
( आठवी शती ) से पूष्ंमावी इ । 

हमारा निशित मतदैकि ज्योँज्यों प्रानी सामग्री प्रकाश में आती 


(^ १ = ५१ (~ +~ ॥ 


३. दररूपकोश 
लन्दन की इण्डिया आफिस्र लाइब्ररी में द्वि्पकोथ का एक हृस्ननेख 
} उसकी रुख्या ७८९० टै | यह्‌ कोथ दछछः परीमं पृण । ग्रन्ध के अन्त 
मे इति पाणिनिमुनिना कृतं द्विरूपो सम्ुणंम्‌' लिखा £ 


यह्‌ कोडा वैयाकरण पाणिनि कौ कृति दर वा अन्य की, यह्‌ अजात द । 


पूव॑पाणिनीयम्‌ 


इस नाम का एक २४ सूवात्मक ग्रन्थ अभी काट्यावाड्‌ मे प्रकायित 
हज दै । इस कँ अन्वेपण ओर सम्पादनकर्ता श्री पं० जीवराम कानिदराप 
राजवेद्य टँ । उसके सूत्र इस प्रकार टै 


श्रोम्‌ नमः पिद्धम्‌ | 


१. अथ शब्दानुशासनम्‌ । २. शब्दो धर्मः, 

२. धर्मादुर्थक्रामापचर्गाः | ८, शब्दार्थयोः । 

४५. सिद्धः । ६... सम्वन्धः । 

७. ज्ञानं छन्दसि । ८. ततौ ऽन्यत्र | 

६. सर्वमाषंम्‌ । २०. छुन्दोविखद्धमन्यन्‌ । 
११. अष्ट्वा । ५. ज्ञानाघारः; 

१३. सवैः शब्दः | २५. सवर्थ; । 

१४. नित्यः । १६. तन्चरः । 

१७. भापास्वकदशी । १८. श्रनित्यः । 

१६. लौकिको विशेषेर्‌ । २०. व्याकरणात्‌ । 
२१. तज्ज्ञाने धर्मः २८२. अत्षगणि वर्णाः । 
२३. प्रद्ानि वर्सभ्यः। ८५. ते प्राक्‌ 1 


सम्ादक महोदयने इम ग्रन्थ को पाणिनिविरचित पिदर करन का 
न्‌ प्रन किरा दै, परन्व उनकी एक भी युक्ति इमे पाणिनीय सिद्ध 
करने मे समधेनहींदै। इस ग्रन्थक उन दो स्तनेष प्राप्न हए द्‌, उनम 


एक ट्स्तनेख के प्रारम्भ म (कालयायनसृत्रम्‌ णसा चिा ठ । हमार 
विचार में ये मूच किसी अर्वाचीन काव्यायन विरचित द। 


२. अथर्वा पृदेसृतर व्रणंस्याक्चरमिति संज्ञा क्रियते ।" 


ए %। 


. पूरवसतचरं गोच्रस्य वृद्धमिति संज्ञा तियतन ।२ 

२. परदीक्ष्रनिरदेशा वापिशषलमधीत इति । पूदैसृजनिदुश्तो वा पुनरयं 
द्रप्ञ्यः। खत्रऽप्रघानस्योपसजनमिति संज्ञा करियते 1२ 

४. पवसृत्रसिर्दृश । चिच्न्‌ चिन दृति ।* 

५. अथवा पूवेसचनिर्देशोष्यंः पवैसवेषु च यसठुचन्धा न 
तरिषेन्का्याशि क्रियन्त "^ निदश्योऽयं पूर्वसूत्रेण दा स्यात्‌ ।५ 

दे. पूधेसृत्रनिर्देशश्च । 

महाभाप्यके इन दे उद्ररणो मम मेवल प्रथम उंद्ररण पू्ाणिनीय 
के “अक्ति वर्णाः मूत्रके साथ मिवताद्रै। भतहरि ने महाभाप्य- 
दीपिका में महाभाप्योक्त पूवसूत्र पाठ इय प्रकार उद्वधृन रिया टै 

पनं यन्य परन्ति "वर्णा अद्देगशणि' इति ।“ 

इससप्रतीत होतादै करि ये पूर्वपाणिनीमरमृत्र धनृहेरि के समय 
विच मान नहीं थ । अन्यधा वहु `वणु अक्ञगसिः के स्थान पर्‌ 'स्रच्षसारि 
व णः ' एता पाठ उद्धृत करता । 

पूयंपारिनीय का शब्दाथ-ूर्वपाणिनीय के सम्पादक कौ श्राति होन 
का एक कारण दूमके गब्दाथ को ठीक न समञ्लना टै । उन्होने पूर्वपाणिनीय 
नाम देख कर इये पाणिनीय ममञ्ञ लिया। वस्तुतः इस काअधैटै-- 
पाणिनीयस्य पूवे एकदेशः पूर्वपारिनीयम्‌' अरथत्‌ पाणिनीय शाक्चका 
पर्वं भाग । पू्वात्तरभाग कै लिए यह्‌ आवश्यक नहीं कि वह्‌ एक व्यक्ति 
की स्चनाहो, ओर समान कालकीदहो। विभिन्न रचयित्ता ओर विभिन्न 








काल की स्वनः होने प्रर भी पूर्वत्तिर्‌ विभाग माने जाते दं । जरे र्व 
मीमांसा ओर उत्तरमीमांषछा। 

१, महाण श्र ६; पा १, श्रा २, प ३६॥ 

२. महा १९। २॥ ६८, पर २४द्‌ 

३. ८ । ४ | ५५४. पृष्ठ २०५] ४. ६।१। १६३६; प्र ५०४। 


॥ 4 ॥ ¢ | € त नानक = + 1 ह्ण १} 
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प्र्पाणिनीय की प्रा्ीनता-ूर्वपाणिनीय के समावत दमक 
प्राचीनता जितने प्रमाण द्यि दैवे सवनिपरुलरै। अवटमउसकीं 
प्राचीनता मे णक प्रह्यत्ते प्रमाण दते टै-- 

काथिका ६। २।१०८ मं एक प्रटयुदाहरण दै--पूर्वपासिनीयं 
शालम्‌ । यहां जाश्लप्दका प्रयोषहोनम स्पष्ट कि क्ालिक्राक्रार का 
संकेत किमी पूर्वरपासिनीय' ग्रन्ध की ओर द| 

हरदत्त ने इम प्रव्युदाहरण की व्प्ा्या प्ाशिनीयशास्त्रं प्रच 
चिरन्तनमिव्य्ःः की है । यह्‌ क्लिष्ट क्ल्यनारै। सम्भवदैडम द्म ग्रन्थ 
काज्ञाननरहाहौ। 

दूस अध्यायमे हमने पाणिनि ओर्‌ उम के गव्दानुलामन तवा नद्ि 
रचित अन्य ग्रन्थो का संज्लिप्र वणन क्रिया है। अगन अध्याय में आचा 
पाणिनि के समय विद्यमान संसृत वादूमयर का वणन करेगे । 





लटा अध्याय 
चाम पाणिनि के समय वियघान संस्कत काश्मय 


पारि्नीय अष्टाच्यायी स भारनीय प्राचीन वादतय ओर इतिहास पर 
वहेत प्रकाण पड़ता दै, यह्‌ हम पूर्थलिषठ चुर । इष अध्याग्र मंद 
पाणिनि क समय विग्यमणन उसी वाडमय का उल्लेख करगे, जिस पर 
पाणिनीय व्याकरण से प्रकाञ्च पडता दै यद्यपि हमार इस लेख का मुख्य 
आश्रय पाणिनीय सत्रपाठ ओर गणणाठ दै तथापि उसका आशय व्यक्त 
करने के लिये कहीं-कहीं महाभप्य ओर्‌ कारिकावृत्तिका भौ आश्रयं लिया 
ह 1 हमारा विचार दै कालिका वृत्ति कै जितने उदाहुरण है वे प्रायः प्राचीन 
वृत्तियो क आघार पर टै, ओर सभी प्राचीन वृत्तियों बा आघार पाणिनीय 
वृत्ति ६ । पाणिनि ने अपन शब्दानुलासन पर स्वयं वृत्ति लिखी थीः यह्‌ 

"अष्टाध्यायी के वत्िकार'' प्रकरण में सिद्ध करेगे। इस प्रकार कालिका 
करै उदाहरण कहत श्ल तक अत्यन्त प्राचीन ओर प्रामासिकि टै। 

पाणिनिने अपने समय कँ समस्त संस्छरत वाङमयकौनिद्नभागोम 
वांटा- 

१. दशर, ~. प्रोक्त, ३. उपज्ञात, ४. कृत; ५. व्याख्यान । 

दण्द शब्दों का शअर्थ॑-- पाणिनि ने प्राचीन वाडमय करे विभागौ 
करण के लिए जिन दष प्रोक्त उपज्ञात कृत ओर व्याख्यान भब्द का व्यवहार 
कियाहेउन का अभिप्राय दुम प्रकार ट 


पयोगात्‌ । पदमञ्जरी २।१।६, भाग ६, पृष्ठ ३४४ ¦ काशिका मं 'ससलि' उदाहरण 
ह्यपादहे वह श्रद्ध दे । श्रवतसेनकरुलसिथतं त्वेतदिति चिरन्तनप्र्ागः । पदमञ्जरी 
२।१॥ ७; माग १; पृषु ३५७६) 

२. यमचन्द्र भद्रोजि दीक्षित आदि ्र्वीप्वीन चैयाक्रसणौ ने उन प्राचीन 
उदारौ, को जिनसे भारतीय पुरातन द्रतिहास रौर वाङ्मय पर्‌ प्रकाश पडता था 
ह्यकर सम्प्राविक उदाहरणौ का समवश करके प्राचीन वाडमयर द्रौर इतिहास 
ठ ल्तीटाति की ट। 


१. दृष्ठ-दुष्ट शब्द का अरथट देला गया । दस व्रिभाग भं पाणिनि ने 
उस वाङ्मय कानिर्दश किथादैजौनक्रि्षीके द्वारा कृत है ओर न प्रोक्त) 
अर्थति्‌ पूवत: विद्यमान वाङ्मय के विपयमें ही किर्हीं विशेप विपर्यो 
काजो विरिष्ट दर्शन है वह्‌ वृष्ट के अन्तगेत समह्ञा जाता है । 

२२. प्रोक्त प्रोक्त का शब्दाधरैैप्रफ्पं खूप से उक्त = कथिन। हम 


वाड्मयको ही देश-काल की परिस्िति के अनुपरार इलकरवितप स 
मे शिष्यो को पठ़ाया जाताहै। इस विभागमे सम्भुं शाश्नीय वामया 
अन्तभवि होताटै। 

३. उपक्षात--उपन्ञात शब्द काञ्ं द ग्रन्धप्रवक्ता द्य स्वपनीया 
से विज्ञात 1 इमं के अन्तगेत प्रोक्त ग्रन्थों केवे विशिष्ट अन संगृहीत हैते 
हैं जिनं पूत ग्रन्थो करा देशकालानुमार प्रवचन करते हए प्रवक्ताने अपनी अयू 
मेघा के अध्वार्‌ पर स्वधा नएरूप मे स्चिविष्ट कियाहो। 

७. छत-इस का सामान्य अहै वनाया हृञा । इम विभागमे वह्‌ 
वाङ्मय संगुहीत होता है जिन की पूरी वरणलुपूरवी ग्रन्थकार की अपनी हो । 

५. व्याख्यान--इस का भाव स्वै । समस्त टीका टिषण मौर 
व्याख्या ग्रर्थ इसके अन्तर्गत आते हे । 

हम भीदइमी विभाग के अनुसार पाणिनीय व्याकरण मे उदिखिन 
प्राचीन वादपय का संक्षि वणेन करेगे । 

१. दष्ट 

पाणिनि का सूवहै-दण्रं सामः । यहां सलाम सन्द साम्रेद मे पटिति 
ऋचाओं के चनिथे प्रथक्त नहीं हुमा, अपितु जैमिनि के गीतिषु सामाख्या" 
ल्त के अनमार ऋचाओं के गान का वाचक द| काशिक्रा वृत्ति मे 
“्दण्ठ' सामः" सूत्र के उदाहुस्ण ^ क्रोञ्चस्‌, वालिष्ठम, चैन्यासिच्रम्‌ ' रि 
है । वामद्रैव ऋषि से दृष्ट वापदरेव्य साम फर लिये "वामदरेवाडल्यदख्यौ च 
पृथक्‌ सूत्र बनाया है । वा्निककार कत्यायन के मतानु जर्‌ आग्ेय, कालेय 
पौशनख, शओमशनः, आ्रोपगव्र सापो का भी उत्तेव पिलतादै।* दृष्टका 


६1 








१. श्मरष्ा० ४।२।७॥ २. ममासि २।१।२६॥ २. श्र्ा० ४।२।८) 
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अथ टज दवागया हा । पह करन अर प्रोक्तं भिन्र ह । अतः इसका 
ध करि जिराकरी रचना मे मनुष्य का कौर सम्बन्धे नहो अर्थात्‌ जो 
अप्पिय्र ही । यद्यपि ऋष्‌ ओर यजुः मन्त्रौ करै अपोषपेयत्व क विद्यसे 
पणिनि ने साच्चतु कुं नहीं कटः, तथापि "चच्यध्युहं स्वा गीयत" 
दस वचन के अनुसार सामगान ऋचा कैटुजधार पर हता दरै। इसलिये 
यदि अध्वियमाण साम दृष्ट अर्थात्‌ अपौरेय हं तो उनकरं आधारभूत च्छक 
मन्त्रां वरा अपोस्ययत्व स्वनःसिद्े वै । यजुरमन््ो के अपौरूपेयत्व के तिपय 
। साक्षान्‌ वा जमान्नात्‌ कोई उल्नेख नहीं मिलता । 
सामगन केदोमदरहै । एकर सामवेद कीपू्वाचिक कौ ऋचओं मे 
उततर माम } हत प्रकरनि-साम वा योनि-माप कटा जाता है । 
दु"रा--यद् सोस्य; गाधि तद्त्यो्गयति" वचन द्रवाय उत्तरा 
चकि की ऋताय सें अनतिदिष्ट । यहञ्ह गान कहता है। शवर- 
स्वामी आद सीमांपरवों का विद्रान्तहै क्रि प्रकृति गान अपौर्पेय है 
(पाणिनि नेभीत्म हीदृ्टकहा दै) ओर छ्‌ गान आत्िदैयिक होने 
सपार रै। 
यदपि प्राणिनिने इग प्रकरण मे केवल साम करादी उल्लेख किम 
दै तथापिद्म्‌ इम योगविभाग से उन मन्त्र ओर मन्त्र समहौंर्मेभी 
दृष्ट अशमे प्रत्यमरदरौनाजो किन विरिष्टव्यक्तियो द्वारा वृष्ट । यथा 





माथुच्छन्दसम्‌ । वेग्वामित्रम्‌ । गा्सपदम्‌ | 

दन तथा एतत्‌ सदूल अन्य चन्डं का ब्राह्मण, आरण्यक ओर कलय सूत्र 
मे जहा-जहां शंसति क्रिया के साधर प्रयोग आया रै वहां स्र तत्तद ऋषियों 
द्रया दुर्‌ मन्त्र अथव, सूक्त अमिप्रेतर | यह ध्यान र संम्बूणा भारनीय 
प्रचीन वाद्मय मे मन्त ृष्टमाने गणै, करन नहीं । 


२--ःक्र 


प्राक्त गद्य का अपं दका तेजा, प्रहाय तजा) प्राना स्वरचितं 
ग्रन्थाकाभीटीता ट जीर पररचिन ग्रन्योकाभी। पतेन प्रोक्तम्‌ ५५ सृतं 


१. छुन्दीम्यार | तथा नद्दोपिका ६ | २।२ पर्‌ पारप से उदटूघरत | 
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से दोना प्रकार कै प्रवचन में प्रत्यय होतार । यथा--पारिनिना भोक्त 
पाणिनीयम्‌, अन्येन कृता माथुर ग्रोक्ता माथुरः तनति: ।' जिन्हे 
अपने ग्रन्थ को स्वयं नहीं पढाया, उन में “छते ब्रन्धे"^ सू त प्रल्यय 
होता दै । प्राचीन वाम में प्रोक्त-अ्थं मे संसत तथा प्रतिच्छत घ 
का भी व्यवहार मिलता ह । कहीं कहीं पर ुद्त ओर स्मुविहित शब्दका 
भी प्रयोग देखा जाता है) 
संश्छत-इस बाब्द का व्यवहार आधर्वदीय चरक संहिता क भिदिः 
शयान अण १२ में इम प्रकार मिलतादै-- 
विस्तारयति लेशोक्तं संश्िषत्यतिविस्तस्मत्‌ ।। ६५॥ 
दखस्का कुरुते तन्श्रं पुराणं च पुननेवम्‌ । 
दातस्तन्बो्ममिदं  च्रदरखपतिदुद्धना ॥ ६६ ॥ 
दस्छृतं तद्यसधूं (च. ----"" 
अर्थात्‌-| संस्कर्ता पूर्वाचार्यो ह्यारा ] संकैप से कटे गए विदिष्ट अर्ध 
को विस्तारसे कहता है ओर विस्तारसे वटं गए अभिप्राय का संक्तेप करता 
है । इस प्रकार संस्कर्ता पुराने शाह्लको पुनः नया अर्थात्‌ स्वदेण्रत ध 
अनुसार उषयोषी बना देना है । 
चरक कै दम पाठ से संस्कर्ता अधवा प्रवता के नए प्रवचन कार्यता 
प्रयोजन भी व्यक्त हौ जाता ट्‌। 
प्रतिसंस्छृत--इस चब्द का प्रयोगभी आयुर्वेद की चखः स्ता के 
प्रत्य्याय के अन्त में परित नि्न वचन मे मिलता है-- 
स्रञ्िषेश छते तन्ये चरकः प्रतिसंस्छृत । 
सुकत-महाभाप्य १।४। ८६ ते कहा टै-- 
शाकटयम सुरतां स्ंहितामनुनिशम्य दैवः प्राव॑त्‌ । 
यदि यहां संहिता ब्द से मन्तर॑हिता अभिप्रेत ह तव तो यी प्रोक्त अधं 
मे ही सूक्त शब्द का व्यवहु।र टह यह्‌ स्प ह्‌, क्योकि पाणिनि फ मतानुश्रार 
सांहिताए प्रोक्त ह । संहिता शब्द वा व्यवह्यर पदप 2 लिएमी हता 
ते । इसलिए यद्वि ह संहिता पद से ाकट्य कौ पदसंहिता अभिषरेत हो तौ 
उसकाभी समाये प्रोक्त कै अन्तर्गत ही होगा। पदसंहिता काक 
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पाणिनीय याच्च प्रोक्त दै, वह्‌ कृत नहीं है । इसलिए यहां विदितम्‌ 
का अर्थं सुप्रोक्तम्‌ ही हः सुक्तम्‌ नहीं । 

दसी प्रकार काशिका ४८। २1७५ मे पठित शोभना खलु पारितः 
खूचध्य कृतिः वचन में भी कृति का अर्थं प्रवचन ही समञ्चना चाहिए । 

इस प्रोक्त-व्रिमागमें पाणिनिने अनेक प्रकार कै ग्रन्थों का निर्दश 
किया है हम यदहं उनका सू्रानुमार्‌ उल्नेख न करके विपय-विभागावुमार 
उल्लेख करेगे यथा-- 

१--संहिता-संहिताएं दो प्रकरारकी हैँ । एक मूलरूप, ओर दूसरी 
व्याख्यारूप ।" दूरी प्रकार की संहिताओंका शाखा राब्दसे व्यवहार 
होना ह । अनेक विदान्‌ संहिताओं के उपयुक्त दो विभाग नहीं मानते । उनके 
मत मे सव संहितां समन" परन्तु यह्‌ ठीक नहीं ।* महाभाष्यकार के 
मतानुसार्‌ चारों वेदों को ११३१ संहितां हैँ ।* यह्‌ संख्या कृष्ण द्रं पायन 
व्या ओर उस के शिष्य-प्रलिप्यो द्वार प्रोक्त संहिताओं की ठै । व्याक्तसे 
प्राचीन एेतरेयप्रमृति संहिताएं इन पे प्रथक्‌ हँ । पाणिनि के पूरो ओर गणो 
मे निश्न चरणों तथा जाखा ग्रन्थो का उल्लेख मिलता 





१. वेदस्पापौरखुषयत्वेन स्वतःप्रामारये सिद्धे तच्छालानामपि तद्ेतुल्वत्‌ प्रामा- 
पयमिति बादरा्णादिमिः प्रतिपादितम्‌ । शतपथ हरिलामी-भाष्य, प्रथम कार्ड का 
श्रारम्भ । यदं हसिसामी ने स्पष्टतया वेद श्रौर शालाश्रो का पार्थ्य माना हे। 
“यायं जगत्‌ पत्र ( लाहौर) सं० २००४ ग्य मास केग्रक मे मेरा वैदिक 
सिद्धान्त विमशं'' लेल सं° ४) २. देखो दरी पृष्ठ कौ रिप्पणी १। 

२३. एकशतमध्व्ुंशालाः सहक्तवरमौ सामवेदः, एकविशतिधा गत्र, 
नवघाथवेसो वेदः । १} १} प्रा० १॥ 

४. चरणो श्रौर शालामे मेद है) शा्ाएं चरणो के श्रवान्तर चिमाग का नाम 
हे 1 दलन करो-भोजवनौ (६२ वीं शताब्दी ) का ताभ्रतर--जमदृभिप्रवराय 
नाजसनेन्रसाय यजु्वदकास्वशालाप्यायिने "^ " "^" "` | वैदिक वादूमय का इतिहास 
भाग ६ पष्ट १७६ (० सं) पर्‌ उदुधृत । चर्ण के लिए प्रतिशाला शब्द्‌ का 
स्रौर शश्ला के लिर्‌ नुशाखा शब्द का भी व्यवहार होता ह । दस कैः लिए देिषए 
दसो ग्रन्थकामाग २, पृष्ट २८५, २८६। 


५।२।१०२-- तैत्तिरीय, वारतन्तीय, खारिडकीय, ओखीय  ४।३। 
०८-- हरिद्रव, तौम्तुरव, ओलप, आ्रआलस्व, पाल्ग, कामलः, च्रार्चाभ, 
र्णः तारडः श्यामायन । गणपाठ.४। ३ । १०६- शोनक, घालसनेय, 
ङ्रवः, शाङ्गरव, साम्पेय, शाषवेय ८ ? शाभीय ) खाडायन, स्कन्ध, 
न्द्‌, देवदत्तशठ, रञ्जुकट, रज्जुभार, कठशाठ, कशाय, तलवकार, 
हघासकः, अश्वपेय । ४। २ । १०७--कड, चरक । ४] २ । १०८-- 
लाप । ८ । ६। १०६--छागल्ेय । ४। २ । १२्८--शाकल । ४।३। 
\६--छन्दोग, ्रौक्रिथक, याक्गिक, बहृन्ुच 1 गणपाठ ६। २1 ३७-- 
कल, आर्याभि, मीद्रल, कठ, कलाप, कौथुम, लोगात्त, मोद, । 
1 ४ । दे काटक । 

महामाप्य ४।२।६दमें "क्रोड ओर (काङ्कत' तथा पणिनिये 
चीन आपिदशलरिक्ञा के पश प्रकरण यें “सात्यसुश्रीय” ओर “राणा- 
पिय का नाम मिलता है ।* सात्यमुमरि आचार्थं का निर्श अ्टा० ४।३) 
"भे पाक्तात्‌ कियादहै। 

इन नामोमेजो नाम गणपाटमें अपेदहैँ उनमें कतिपय शचि द 
र कतिपय नामों में केवल शाब्दिक भेद है । यथा-स्कन्ध ओर स्क 
साङ्गरव ओर शारदरव आदि। 

संहिता ग्रन्थो के उपरक्त नाम सूवक्रमानुभार क्षिखेदै। इन करा 
-सुसार सम्बन्ध द्रूस प्रकार है-- 

ऋ.ग्वेद्‌-वहवुच, याकल, मौद्रगल तथा हरदत्त के मत मेँ काठक ।* 

इन मे शाकल संहता पाणिनि से षूराण प्रोक्त एतरेय ब्राहमण १५।५ 
उद्धत है 1" 

शुक्क-यज्ञुवेद्‌--वाजसनेय, शपेय । 





१. द्भन्दोगानां साल्यमूग्रिरणायनीयः हृस्वानि पठन्ति । वुलना करो--ननु च 
्ुन्दोगानां सा्यमुभ्िराणायनीया श्र्धमेकारमर्धमोकारं चाधीयते । महाभाष्य 
मोड सूत्र तथा १।;६१। ४७॥ २. पदमञ्री ७ । ४ 1 ३८ | महभाष्य 
। २।२६ क "कठशायं बहवृचश्च' पाठ से कठ शलाका संबन्ध क्र्वेद्‌ के 


पि 
५. 
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कृष्ण-यजुर्वेद्‌--तैत्तिरीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, ओशीय, हरिद्रव, 
तौश्बुरव, ओलप, दागल, आलम्ब, पालद्, कमल, आचमि, आरुण 
ताण्ड ? श्यासायन, खाडायन) कट, चरकः कालाप । 
सामवेद्‌--तलवकार, सत्यमूम्रीय, राणायनीय, कौथुम, लौगक्षः 
छन्दोग । 

अथवैवेद्‌-- शौनक, मौद, पैणल्लाद । 

अनिथ्ित चेद्‌ सम्बन्ध- वे राखाएं जिन का संवन्ध हम क्रिसी वैद के 
साथ नहीं कर सके--ओकिथक,* यानिक, साद्वस्व, शाद्रंरव, साम्मय, 
शसेय, ( ? शाभीय ), स्कन्ध) स्कन्द, दरेवदत्तथठ) रञग्रुकट, रज्जुभार 
क्ठयाठ, कशाय, पुरूपासक, अश्वेय क्रौड, का दुत । 

दन शाखाओंका विगेष वर्णन श्री प॑० भगवदरत्तजी कृत वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास प्रथम भाग मे देखना चाहिये । 

<-व्राह्यण- परर कौ जितनी ल्ाखाएं प्रसिद्ध है प्रायः उन सव कें 
ब्रह्मण्‌ अरन्थ भी वुराकाल मे विद्यान थे। ब्राह्मण ग्रन्थो का प्रवचन भी 
उन्हीं ऋपा ने किया था, जिन्न उन की संहिताओं का । अतः पूवंद्रधृत 
राखा ग्रन्थो कै निदेश के साथसाथ ठन ब्राह्मण ग्रस्थो का मी निर्द् सभक्लना 
चाहिये । इस सामान्य ॒निर्दश क अतिरिक्त पाणिनीय सूतो मे निश्च ब्राह्मण 
ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है-- 

वाह्यो के दो भेद्‌- पाणिनि नै “ुन्दोगह्मणनि च तद्विपयासि "' 
सूत्र मे ब्राह्मण ग्रन्थों का सामान्य निर्दय किया दै । "वुगणप्रोक्तेघु गराद्यण्‌- 
कट्येपु* सूत्रम ब्राह्मण्‌ म्रन्थों कै प्राचीन ओर्‌ अवाचीन दो विभाम 
दर्शाएहै। 

पाणिनि-निद्ष्टि पूराणप्रोक्त ओर अक्कप्रोक्त ब्राह्मण ग्रन्थों कीसीमाका 
परि्ञान अत्यन्त आवश्यक दै ! हमारे विचार यें वह्‌ सीमा है कृष्ण्‌ द्रौ पायनं 
का शाखा प्रवचन । अर्थात्‌ कृष्ण पायन के गाखा प्रवचन से पूर प्रोक्त 
पुराण ओर उख के शिष्यश्रिप्यों द्वार प्रोक्त अर्वाचीन दै । इस की पुष्टि 
कारिकाकरार कं याक्ञवस्क्यादयोऽचिस्काला इलयाख्यानेषु यार्त ( 
३। १०५) व्चनसेभीरहोतीरै, 








का्िक्राकार जयादित्य नै षु राण प्रोक्त ब्राह्मणौ मे “माह्लव. शाट्यायन 
प्नरेय'' का ओर्‌ अवचीन श्रह्मणो मे “्याक्घवल्क्य" अर्यात्‌ श्वतपरथं 
ब्राह्यणा. का निर्दन क्रिया टै । लतपथ ब्रह्मण काद्रूसरा नाम चाज्ञस्य 
साद्यणे मीर । इम का निर्दा गणमाट ५।३। १०६ में उपलब्ध होता 
दै। अष्टव्ययी ४।२।६द्‌ की कायिका वृत्ति में भाह्वव आदि प्राचीन 
ब्राह्मणां क साथ 'तार्ड'' ओर्‌ अवाचीन रण्णो मे यानने्रस्वय के सार 

लम ब्राह्मण का भी नाम मिलता दरै। यह सौलभ ब्राहमण संभवेत 
उसी क्तत्रियकुल-मंभूता ब्रह्मवादिनी संन्यासिनी भूलमा द्वारा प्रोक्तं होगा 
जिसका विदेह जनक के साथ ब्रहव्रिद्या-विपयक् संवाद टेजा धा ।* 
लाखायन गृह्य ८।९तवा कौपीनकि गृद्ध २।५क तपण पे सुलभा 
म्यौ पाठ मिलता टै। आश्वलायन आदि गृह्पूत्रौ के ऋपितर्षण मे 
भौ म्रुलमा कनाम मिलता दै। अतः सम्भव है सौलम ब्रह्मण ्रम्ेद का हो । 

लाटत्ायन श्रौतमें एक मूत्रदै-तथा पुराणं ताग्डस्‌ ।* इम में 
ताणएडे काषुरुणा विभ्रपणा दियादै। इमससूत्र से परिनि द्वारा दर्शाए 
गये ब्रह्मणो के पुराण ओर अ्रत्ीन दौ विभागों तथा का्िका वृत्ति 
५।२।६९६ मेवराण ब्राह्मणों मरे निर्दिष्ट ताण्ड नाम कौपृष्टिहोती दै। 
लाटचायन क्रसूत्रक्षे यदमी विदित होतादहैक्रि ताण्ड ब्रह्मणएभी दो 
प्रकार काथा, एक प्राचीन ओर दूरा अर्वाचीन । सम्भवतः वतमान 
ताण्डव ब्रह्मण अर्वाचीन हो) 

संक्षिप्रतार व्याक्ररण के टीकाकार्‌ गोयीचन्द्र ओत्थासानिक ने “त्रया 
केवट्क्यादेवाह्यशेः° सूत्र की वृत्ति में पराण प्रोक्त एेतरेय ओर याट्ायन 
ब्राह्मण के साथ '्माशुरिःः ब्राह्मण का उल्नेल किया टै । यहु ऋह्मण भी 
पुराण प्रोक्त टै । एक वुराण प्रक्त प्ङ्गलायनि ब्राह्मण बौधायन श्रौत २।७ 
मं उद्धयृत है ।* 

खा्तिककारोक्त पुराण सीप कात्यायन ने “याक्ञवल्क्यादिभ्यः 
प्रतियघस्तस्यकालन्वात्‌'"' कह कर यजलवत्कय ब्राह्मणको भी प्राचीन 
वताया टै । सभव दै काल्यायनने पाणिनि के वृर प्रोक्तं गन्द का अर्थं 





१. महमिारत ग्रान्तपत | २. ला० श्रो० ७।१०॥।१७॥ 


[] 
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सूत्रकार से पुर प्रोक्त इतना सामान्य ही स्वौकार किया हो । महाभाष्यकार 
ने इय वातिक पर आदि पदसे सौलभ ब्राह्मण कानिरदेश किया दहै । इससे 
टतना स्म दर करि याज्ञवल्कय ओर सौलम ब्राह्मण का प्रवचन पारिनिसे 
पूवह्ोगयाधा। 

वेद्‌ की शखान्नों क अनेक वार व्ररचन- सर्ग फे आदि से लेकर 
भगवान्‌ वेदव्याम ओर उन के चिप्यप्रगिष्यों पर्न्त वेद की शाखाओं का 
अनेक वार प्रवचन हा दै ।" भगवान्‌ वेदव्यास ओर उनके चिष्य-प्रशिष्यों 
द्रारा लाखा का जो प्रवचन हुभा वह॒ अन्तिम प्रवचन है! च्छन्दोग्य 
उपनिषद ओर जेभिनीय उपनि्द्र ब्राहमण से विद्धि होता दकि पेतरेय 
ब्रह्मण के प्रवक्ता महिदास फैतरेय की मृद्यु हन की रचना से बहत पूष 
दौ नुकीशी। अत एव हुन ग्रन्थौ मे उसके लिप परोक्तभरुत की क्रियाओं 
का प्रथो तजा द" पड्गुरुशिष्य ने रतरेय ब्रह्मण की वृत्ति के आरम्भ 
मे एतरेय को यान्नवस्य की इतरा = काल्यायनी नप्र पनी वैं उलन्र 
कहा द| वह्‌ सर्वथा काल्पनिक है । 

तरय ब्रह्मण कृष्ण्‌ द्वपायन व्यास से पुराण प्रोक्त है । परन्तु उस मेँ 
याकल संहिता का परोक्नष्य से उल्मेल मिलता ह ।* इपर का कारण यह्‌ 
क्रि 7तरेय ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन शौनकका ह| उपीने अन्तके 
१० अध्याय भी जोड हैं । मूल ेतरेय मेँ ३० ही अध्याय थे । 

वारु जारि पयण मेँ २८ व्याषोंका वर्णन उपलन्ध होता है ।५ उन 
म कृष्ण्‌ पायन व्यप्र अटदुसवां दै । उसमे विदित होताहै कि करृप्ण्‌ 
हे परायन न पू न्यूनातिन्युन २७ वार बाला-प्रवचन अवश्य हो चुका था । 








१. वानि पूववरादरद्ध्रहाणमारम्य याज्ञवल्क्यवास्यायनजञेधिन्यन्तै रं पिभिश्र- 
तरेयशतपथादनि माप्याणि रचितान्यासन्‌ ^" "^" । त्सतेदादिभाष्यभूमिका प्र २४१, 
तृतीव सं | २. प्रच ष्र्‌ १६७ । 

३. श्रासतीद्‌ विरो याक्वह्भ्यो द्विमा्यः तस्य दितीयापितरेति च्याः 1 
स उ-रयाऽउकृशचत्तः प्रियां तामुक्त्वा द्वितीयामितरेति हो, अ । 


ष 


आसय पानि के सपय सिमल सुच्छ ध्व ६. 


पाणिनि ने "शिशत्सति दायां उण” तत्र में तीम 
ओर्‌ च।सीक्च अध्यय वाति "ज्रः ओर 'व्यात्तािक्षः प्तक ब्राहूःणं 
का निदा सिय द" वराओर चाना नमं दिन ब्राह्मण अन्धं का 
उल्नेख है, पहं यशाति ३} दय ब्राह्मण य ८० याच्या) पडगुःसिप्य 
नै पेततरेय ब्रूथ द्री वुत्ति रः प्रारस्पे रयत पचस्व नाने 
रस्येख किया 13 तैल नाम ठेतरेय ते प्रारम्भिक ३० वप्या दाह 
अस्तिपे १० सध्यायर अर्वाचीनं दव । अ्लायनं सद्य २।८। 2, नौपैलपिः 
च २।१५ तथा दांखायन भृह्धं ९ तर्मण प्रकस्श प दव स 
सा तिर्देध भिदा है । सथा यद्ध प्रय उ प्रान ३० अध्याय उर 
रतरिय दै उर १० अध्याय पितसाप्र परः ५० अध्याय अश्रेत 
यहे विचारी द ¦ कौपीततकि यौ (सायन ब्राह्मणों तं सी २५ सध्या 
दपर होते ठ धमव दै पासि का कह प्रोमे तॐ लएु द्ध । य 
ते परत पानिय चव्ट्न सयक निरय त्रिया द 


चर 
रस्‌ 








डव ,' ५ ? ४ ४० प्रयाठय 
[५ त्र (हां 21 प म्‌ 6, | 
छुच्दोष्य उपनिधद्‌ ,, ८ , ५ 
४० प्रपर पमी एक ही ताण्ड्मया दस्दोग्यं ब्राह्मण था । 


आचार्य शंकर ते देदान्त भाष्य मे मन्त्रत्रह्मण ओर द्यन्येस्य उपनिमद ॐ 
न त्यङ्कि तामसे उद्यतं पिये द|" सायणाच्‌ः ष तवश्य अर्‌ 





१, श्म्० ! ६२ ॥ वरिंशदध्यायाः प्सिपागुगेषां व्रह्मणानां 
दशापि ब्राह्मणानि, नास्वास्थानि ब्रह्मणानि, कानिचिदेव व्र्णान्युच्यन्य । 
काशिक्रा ५1 १1 ६२॥ 

२. नात्वारिशाख्यमध्याय्ाः ्त्वारिशदिहेति ड्‌ 1 परर र । 
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पड्विष् ब्राह्मण में प्रपाठक के खःन मरे अध्याय ्चव्दका व्यवहार करता 
ह । छान्दोग्य उपनिष्द्र में भी प्रपास्क के स्थान मे अध्याय शब्द काव्यव- 
हार उपलब्धं होता द । अतः यह्‌ भौ समव है--चात्वारित्त नाम स पर्वं 
विश, पद्विल, मन्त्र त्रहमण ओर छान्दोग्य उपनिपद्र के सम्पि्तित ८० 
अध्याय वाते ताण्ड्य ब्राहाणका निर्दगहो ओर तरय नाप से पर्छविस 
तथा पडाव के रास्मिलित ३० अध्यायो का संकेत हो । सौ अध्याय वाले 
शतपथ के १५, ६० ओर ८० अध्याय क्रपलः पच्चदटापथ, पष्टिपथ ओर 
अशीतिपथ नाम से व्यवहूत होति टै, यह्‌ अनुपद द्धाएगे । 

“"शातधण्ः सिकम्‌ पः १ वातिक के उदाहरण मे कालिकाकार ने 
'शदष्यःः ओर "पसिः का उत्तेखं किया चै । चतपथ का निर्दय दैव- 
पव्राद्छिणः न निलता है 1 लतपथ टह मेँ १०० अध्याय हैँ} पिप 
रतप काही एक अंशहै। नवमकाण्ड पर्यल्त सतवय ब्राह्मणे ६० 

व्पराय हं । नवभवगञ्ड भें असिदयन का वर्णन है। प्रतीत दीता दै वार्िष्प 
कारकै समयम चतपथ दै ९० अध्यायोंका पृलन पायन विपनेप स्मरसे 
होता था । काचिका २।१।९ के “'ण्स्यक्रीदद उदाहूरण से गी इसकी वृष्ट 
हाती रै, व्योकि इस उद्याहूस्ण मे अञ्चिचयनान्त ग्रन्थ पठने का निर्द्र है। 
दातपथ कै नवस काण्ड पयत्त विप पर्न पाटन होने का एक कारण यह्‌ 
भीदकि रातपध कै प्रथम ९ काण्डों मे यजुर्वेद के प्रारभ्मिकं १८ अध्यायों 
चै प्रायः सभी मन्त्र क्रमरः व्याश्यातद। आगे यहु वितैपता नहीं है । 
प्रतिन्चापूत्र-परिजिष्ट की चतुथं कण्डिका में सतपथ फ १५ तश्रा ८० अध्याया- 
त्मक "पञ्चदशभथः' ओर “छरशीतिपशवः' दो अवान्तर भेद भौर द्यि ह 
अष्टाध्यायी के "ने सु्ह्मश्यायां स्वरितस्य तूदात्तः सूत्र में 


प्रासा वत््वपसि-" -- छा ° उपम ६।८।७ इत्यादि । शंकसचार्यं ने यहां श्र्वान्ीन 
ताण्ठ्य व्राहाण्‌ के श्रवयवसूत ह्यन्दोग उपनिषद्‌ श्रौर मन्त्र ब्रह्मण वेः लिये ताण्ड 
शब्द से “पुराणप्रोक्तेषु ब्रादाखकल्येपु'' ( ४।३।१०५ ) सूत्र से शिनि प्रत्यय क्रिया 
हे । वह चिन्त्य है । प्रतीत होता है उन्है ताण्ड ब्रहण के पुराण ग्रौर ग्र्वापरीन दो 
भेद काश्ान नहीं था। 

१. यह्‌ कात्यायन से भिन्न श्राचार्थं विरचित शछोकवात्तिक का एक शश हि| 


ऋ ५ ५ [ष 


आचाय फसिनि तेः समय चिच्यमान संस्कृत वाड = २४१ 


“पु्रहयगय निगद का उल्मेख दहे । सब्रह्मण्य निगद माध्यन्दिन शतपय मे 
उपलञ्य होता है ।* स्वल पाठभेद से काण्व यातपथ मे मी भिततता है । परन्तु 
पाणिनि तथ कात्यायन प्रदशित स्वर माध्यन्दिन ओर काण्व दोनों शतपथौं मे 
नहीं मितता । इातपथ का तीसरा भेद काल्यायन भी 1: सम्भव्‌ है 
पाणिनि ओौर वाक्षिककार प्रदधित स्वर उत्प हो अथवा इन दोनौ का संकेत 
किसी अन्य ग्रन्थद्य सूब्गहूाएया निगद कौ यर हो । सूत्रह्मस्या क व्याष्यनि 
पूनि ब्राह्मण १।१।८२े१।२के अन्त तके भिलता दै) परन्तु 
पडविश यें सम्प्रति स्वरनिर्रश उपलन्य नहीं होता । 

२. खुग्र्छण--पाणिनि ने "असुव्रह्मणदिनिः"° सूत्र मे “त्र 
त्द्यण'' करा साक्षान्‌ उत्येख किया टं । 

दनुचाद्यस्‌ पद्‌ का अर्ध--कादिकाकार ने इसी व्याख्या दस प्रकार 
की टै--प्राक्मणखदशोऽयं चन्थोऽनुत्राह्मरस्‌ । असुत्राह्मण शब्द से पाणिनि 
को कौनपराव। कौनते म्रन्थ अभिप्रेत, यह्‌ कहना कटिने दहै। 

वांखायन प्रत के भाष्यकार आनर्तयि ब्रह्मद्तने ५।१०।१े 
लिखा दै 

एवं तर्हानु्ाह्यसुमेलत्‌ मदयाक्मैफीतको ददतं कस्फवररेाध्य्यत्रयम्‌ | 

द्म से विदित हना है कि कल्पसूत्रकासं द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थों काजो 
भाग कल्पसूत्र मे संगृहीत किया गया दै वह्‌ कल्सूत्र गत॒ भाम अनुक्रमणं 
कहता । इम के प्रान मे अचुत्राह्मण का अभिप्राय अञुगतौ ब्राह्मणस्‌ 
हौना चाहिए । 

यह भी सस्भव परै कि यहां अनुब्राह्मण शब्द आशरप्यक-गरन्थों का वाचक 
हो, क्योकि उनमे कर्मकाण्ड ओर ब्रह्मकाण्ड दोरनोका सम्मिश्रण ओर्‌ 
उनकी रचनातैली भी ब्राहणग्रन्थादुसारिणी है । आरप्यरक्र्थो कै प्रवक्ता 
थी प्रायःवै ही ऋपि हं जो तत्तत्‌ शाश्ठावा ब्रह्म ग्रन्थों के प्रवक्ता ६। 
टहुदार्ए्यक आदि वरद आरध्यक चाक्तातु ब्रह्मस गन्थों के अवयव हँ । 


0 


अलः पाणिनि के रत्य मै आरण्यक ग्रन्थों का साक्षात्‌ निर्देयन होने पर 
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तेकर पाणिनि वे जीिपिवद्वपोपस्'१ सूत्र परै सपमा भै उपनियय 
व्द का व्यवष्टार किया है ५ म्रन्यवाची उपनिपतु शर्दं का उल्लेख 
:गयन.दिश स भिवता ह । इद यणयाठ सै यहु भी व्यक्त हता 2 कि 
पासिनि फ द्मे उनपर्दो पर व्याख्यान ग्रन्थों की स्चनाणीं प्रा स्स्म 
ल यूपी ।" सण्रति उपन््यपान ई आदि मस्य १५ उप्रनिषदे <ंद्धिल्य, 
दण आर्‌ आयन ग्रन्थो दै ही विशिष्य द| अतः ये पाणिनि च 
अतश्य लात रही हनी । अठध्ययी ४३६२६ द दन्ते बब्ड सै आद्नाय 

न 


अगाम दन्म्य एद रिद हता डै। छंष्दोय्य उपनिषद्‌ दी दस्ब्दिग्य 
याय 1 सस्यसम सही द । 


> 


५. पपन दलं यं श्रौते, ल ओर्‌ धथ दष्छन्छी चिवि सूत्री वनं 





शता ६1 चुत भोतदूनरो ॐ ही परि हँ । अष्वष्ासी क 

( २१८१९) ++ यु" सू +} त 1. लौ भ नद्ध ३ श्ट . 

पच ज इ. दननैरा उन श्च) र नघ्रीनदौ रद शी दन्‌ ६ । 

५ उ शलः (द धरर ~ गं ` (४ > म ४६६ नि 
क्व दव दुद प्र कुद्स्यु सल्य्‌। पपुः वर्धा २44 





दरम निया 4 जोर अवा्वीनों ने ५ दतस्य को । किप सु| 
“दसनय पाठ अशुद्ध षतीत हीता 1 सम्भव हे यहं श्र 
पर्स" पठ हौ । शट्‌ कुकासिलिं मै त्त्रवातिके य० १ पाद २ अधि ६ 
४ निखा ह "दवदयल्स्छद्ाना्सुष्य सस्पलयत्दद । सन 
लटायन की च्ि्तामखि वृत्ति ३।१।७५ १४ द्यी खस्य का निर्दता 
ठ} ययन श्रत्ति र९।७८ ब एक तद्यानि ज्रहस उद्नृतं ह, कंय 
पै द्रलोतल्य का उपकर पाव नस्वन्ध ह वा यहु प॑द्रीदलम का अपर 
म । पाणिनि नै 'वकाद्यप्रकाशित्वभ्यदपिभ्यां शिनिः सूत्र मे 
"वृत्य 4" ओर “पाशि ग्रन्थो का उल्लेख किया रै। कात्यायन 
दः ्ठाशतयश्शिश्दणं रर) भिषनार्बैष्' वातिक स प्रतीत 
होता दै 7 उक्त सूत्र मै कश्यप ओर कौरिक कल्पो का निर्दा 

१. ग्रा {।४1७६॥ २.६० कौषल्य त्रथंडाख्च 
का द्रौपनिषद्‌ प्रकरण । ३. श्रष्टा० ४।३।७द [1 





%# यहां "तस्थ व्याख्यानः" प्रथ व्रानत्र्तिः 1 ५. त्राष्रा० ५३1१०५1) 


द । १ चत = कातिक्सूत्र परततं हता र ६ 
शौनक पाणिनि प ंसव्मलिकं वा किचित्‌ पौदकातिकत यह हय 
पू लिख बुक ह । उसका एक जिष्य यान्सायन है 1 उरी भ 


नि 


बाश्वलायन श्रौत भौर गृद्ध पू्रोका प्रवचन कथि ठै। सौनद का 


रसय ष्य कत्यायन हुः जिसने काल्याधन श्रौतं ओर दद्व सूत्रौषक्ी 
स्वना की ( वतमानं यं उपलब्ध कात्यायन स्मृतिः अवनि }:; | 


११ 


अत. प्रश्लथ कणिनि के को यै अवश्य तिदधान दु हमि । अधाष्यायी 


~~ ६८ ह, ध] 1 0, (६.,.,. 392 उत्थेन ध] ~. 
त 4 "111. ९१५५९ दय ५ ॥ ि म्म उत्व 


न्यू अश्वलायन प्रते ७। १६ १ सितति | सहामाप्य ४।२। द्य 





#११। 











1 1 द! साद्विते उ उदाहरण 'द्ण्य 
शश्कटिषः, सनुत दिपशः त्थि दु | अथास्य -आरा६० अर्‌ ।२। 
६५७, ७०, ७ & विरि होता धिः पिनि देघ्य ,: 
धा, न्या दद, ददि आदि विविय यजौ पर प्रतय क 


२९ 


द्व जा भ्‌ । पाष्णलि ॐ प व्ल र प सानः श्वरे 
खश" दष यर्चवि युक्त ॐ प्ररि. व्यो का उहल अिनेद्ता द । 
अद्प्पायी फे शुदे वाप्य स्म छ्ोग, 
श्ाद्ि," याचि) यहुय ओर नट फो निद्रा ६ कािकाकमर्‌ ने 
कात्यायन कं व्यश्ससालतपवोः ११ वातिक का सवनम इस सूत्र्कर कै 
नट शब्द से भी घण आओौर्‌ आदाय अभर सै प्रत्यय का विधानक्रिफा 

रीक नहींदटै, वर्योि वटं तष्द चरणव्र्वी नहीं ‡। अत एव आचायि 

















१. पूर्वर १६६, १६७ । २. पंण मग्रवदत्तजी कृत मारतं का बुष 
द्विदा भाग १, पृष्ठ रद (द्वि° सं) ३. एको दि शौलकान्यशिष्ये भगवान 
छ्राश्चलायनः । वेदार्थव्धीपिका पष्ठ ५७1 ४. कालयायनग्य पारस्कर से मिनन 


दे । इसमे हस्तलेल कई पुश्तफालर्यो म उपलग्ध द । ५. ऋषा १।२.२३५॥ 
६. शरण ३।३।३१॥ ७. श्रष्रा० ३।३।१३॥ 
८. श्रष्टा० ३।३1३७॥ ६. उक्थशाल्न का निर्दश गाग्वं के उप- 


निदान पूत के अरन्त म तथा चरणव्यूह के याजुप्रवणड मे भी उपलभ्ध होता हं । 
१०. श्ष्ा० ४१३) १२६ ॥ ११. महाभाष्य ४।२३।१२० ॥ 


नृत्य अधैभे प्रत्यय व्रिधान क्रिया ह1 भोजदेव तैभी चन्द्रं व्याकस्ण 
काही अनुसरण पिया ।* दम प्रकरणम आघ्नाय चन्द क्रित गन्धो 
का ग्रहणद्ै, यह्‌ अर्ष है| हमारा विचारदहिकि यह जन्नायपद का 
अमिप्रायप्रव्येक गाश कं मूल ग्रन्थों सेदव। 

अनुकल्प अष्टाध्यायी ४।२। ६० के उक्थादिगण भे ““लु- 
कल्प का निर्दय द्ै। अजनुक्रत्रमे पाणिनिको वया अभित है, यह्‌ 
अज्ञात दै । सम्भव द यहां अलुक्स पद से कल्पभूव्रो के आभ्रार पर लि 
गये याजिक्त पद्रतिग्न्थो का निर्न हो । आश्धिलायन गृह्यकीहस्दत की 
अनाविला टीका ( पृ १०्द } मे अनुकल का निर्दय है । एकत प्राचीन 
“कल्पराजुपद्‌”' सूत्र मिलता द । वहू घागेदीय यातिक ग्रन्थ ट । मनुस्मृति 
२1१८७ ते चा कस आर श्नु दत्य का निर्म | उका अभिप्रय 
प्र्नि ओौरः गौणम । 

७--शच्ता--जिन ग्रन्थो वै वर्णौ र सयान प्रयत्न आदि का उनः 
वे ग्रन्थ "श्चिताः काते ह| प्णिनीय सूत्रपाठ मे चित्ता मन्थो का सादात्‌ 
उच्त्ेख नहीं पितता, परन्नु गणपाठ ५।२। ६१ भें न्ना जब्दे पा द। 
इससे व्यक्तय कि पशि कै कानमे शित्त कापटन पान दहोताथा 
ओर उसके कई ग्रन्थ विद्यमान ये ! कालिकाकारने «शोनव्यादिभ्यश्छन्दसि* 
के “छन्दनि'' पद का प्रदुदाहरण “शौनकीया शिच्ल)'? दिया दै । ऋप्राति- 
ाख्य ङ व्याख्याकार विष्णुमित्र ने भी गौनङीय भिज्ञ का निर्देश किया 
है उदेवप्रतिलास्य फ १३, १८५बें पटौ में वर्णो ॐ शान प्रयच्र आदि का 
वर्णन होने मेवे शिक्ञा पटल काते टै । घतत एव इद तरेदा द्ग मी कह है \सम्भव 
है कारिका के 'लौनकीया तिचा" प्रलयुदहर्ण में इन्हीं का प्रहरण हो । एक 
सौलक्रीया भिश्ना का हस्तत अडयार ( मद्रास ) फे पुस्तकालय मे विद्पन 
तै ।* यह्‌ प्राचीन अआग्रन्थदैया अवाचीनं, यह्‌ अन्नाद ह महाभारत 





१. म्याह्ध व्याकरण ३।३।६६॥ २. नयाज्ग्यै ृत्ते । सरसख्ती- 
कप्टाभर्ण ४।३) २६१ ॥ ३. श्र्ा० ४१२३ १०६॥ 

-&, ममवान्‌ शौनको वेदार्थवेत्‌'"" "`  शिक्लाशाश्लनं कृतवान्‌ । ऋषप्रातिर 
वर्गयति, पृष्ठ १३ । ५, चोदय पटल क्र ग्न्त में-करृम्सं च वेदाङ्खम- 
निन्यम्‌ | शटोक ६६ । 


५ „0 (0 र न 


परा ) पाण॒न न अद्घ्याया ८1: 1 ५५७ यं गाने का न्दत या 
आचा श्रापिशलि च्छ शिवा सम्पति उपलब्ध ह । आपितसि का 
व अष्टाध्यायी ६।१।९२ मे मिलता ।* पाणिनीय चिन्त मूर्वोमं 
त्तात्‌ आपिशलि का निर्देश किया दहै द्रुघ का एक सुन्दर म॑स्वर्ण 
नै प्रकासिते कियाद । पाणिनि नैस्वयं धिक्तां सूत्र रवये। उर 
धार पर शरुौकत्मक पाणिनीयनिक्षा की र्यना हद । दस ्ौकात्मक 
नीयरिक्ञा कं अविक प्रचारहोने समूल सूत्रग्रन्य लुक ह गया | 
ध सूत्ग्रत्थ के उद्रार का श्रे स्वामी दयानन्द सरस्वती को है । उस्टनि 
प्रयसे दष करा एक हस्ततरेख प्रप्र कृ उत {हिन्दी व्याद्यातट्त 
ारणशिच्छा' के नापसे प्रकाशित चक्रिया । स्वामी दयानन्द को 
नीययिक्ता काजो हस्तलेख प्रप्र हेया था। वहे अनेक खानों मे 
तथा| इष ग्रन्थका दूसरा ग्न्य भी उवनव्य होमया त । उपक्र द्रा 
रप ग्रन्थ ञव पूणं हो जाता दै ।५ 
पाणिनीयशिच्वा फे स्न प्रकरण मे फौशिकरशिद कै वु प्तः 
तह । उनसे स्पष्ट क्रि पाणिनि के सपय कौदिकयित्ता भी विमान 
चाय शिचा का उत्ते हुम दसी ग्रन्थ मे पूव पप्र {०५ परकर 
ह । भोतसश्चित्ता नाम से एकं गस्य काली से प्रकारित “मिन्ञानंगरह' 
पादै । वह रचनाजैली से प्राचीन आर्पग्न्य प्रतीत होतार । इती 
गह नें नारदी ओर सरण्ट्ूकौ चिक्ताएं मीद्ीर्ह।वेभी प्रा्तीन 
ग्रथ हैँ । इनके अतिरि जितनी तिक्तां निक्तामंग्रहं सं मद्धि ई 
व अर्वाचीन है । भरह्यजशिक्ता कनाम सएक निक्त छट 
म अन्त्यलेखानुखार इस का स्चविता भर्ाज है ।* इम का संवन्य 


१. कमं प्रणीय शिक्तं च प्रगपतरिव्वा स गालवः । 

२, नोदाचतस्तोद्यममाग्यकक्षयपगालवानाम्‌ 1 == ३. वा सुध्ापिशनः । 
४, स एवमाविशनैः पञ्चद्शमेदाख्या वर्णघमा मवन्ति । सूघ ११६ ॥ 

५. इस सूत्ासक शित्त के भी दो पाठ द । एक लघु पाठ, दूसरा वृद्ध पाठ । 
दयानन्द सर्खती द्वारा प्रकाशित पाठ लघ पठ द । रोर दूसरा उपलब्ध 
पाट वृद्ध पाठ है । हम ने दोनो पठ का सम्पादन करे विस्तृत भूमिका सहित 
_ _ ^~. ,, ~ -न ति शरदाजशिन्नाम्‌'“' पुष ६६ 1 


[म्‌ 


तैत्तिरीय वावाय फ द । हमे दव के श्राचीन होने भें सच्डेह्‌ ६। इस 
विदन मप प व्यूने ये त्न तनपा, प गिभ न्सुासयणी, 
अः ती, ददिस्यीया सौर पासनीषाये छः हिस पाणिनि के ससय 
अवश्य निवपन भीं) 









सषि द व्य्तं पष्य धित्वा पद गणपाय ४८। ३१७३१ पदढ्‌ा 
=> [नि 4" 1. 
तैवा "लय पय द प्रदस्त होनस्ति स्ह मि परणनि के 


स प्रिमा चद व्याष्यन द्स्येभीर्ेनाचुोषे) आभिरिति क 
= 





यृत्तिः र नधा ४, रहल तव प्रघ सूत्र न < धयं तस्यास सुश्ि- 
दशः पन --दं पपर सकु दि । यहो सृचविार प्स 
थाली व्रा व्यासाय क पहुया [उक्षा क ॥ हमा 


विया ~ ण दृत्तिफार्‌ पष ट हिना ठः व्याख्या यिप है । पेखा 


द्री रय प्रणय गतृ हरिविर्सचितं वाधययदीय हाकाण्ड क्ती स्योवदाटीकार्थे 






सिसत प्यन्यय &-प् १५ इस पर 
टवाद वरमरतं चिक्तता -द्िदकाप्सस्यो दत्ताद्‌ ष्मः 


भाध्नदस्ं युद्छम्त ।" पािनीयजिक्षा-पतरौ के प प्रकरा क नामं 
भी वुन्निकरारही दै । इन उद्रो से व्णक्तट फ्रि पाणिनि ऊ दष्य धिन्ञा 
शस्य प्र्‌ अनेक वृत्तियां वन चुकी थीं । 


व्यश्टयरप--अछाध्यायी के अवलोषन गे विद्धि होता है कि 
पाणिनि ॐ कात मे व्यक्रस्णाल् का वाङनय अत्यन्त विक्ाल था। 
पाणिनि ने उपै व्दालुश्चासन व द प्राचीन रपाकस्णो का नामोत्लेख- 
पूवक स्मरण न्यादै। वेदय आचार्ये ह्वै मिरल्ि ( ६।१।९२) 
काप्य ( १।२।२५ ), आभ्य ( ७ार।२०), ग्तद्यद (७। १) १४), 
साक्वम्‌ ( ६।१।१६ ), भरद्वाज ( ७२६७ ), इतकटष्दन (२।४१।११) 
पषकटंय ( १९१६ )› ससक ( ५५१६२ ), शोथम्‌ ( ६।१।१२३ ) 1 
ह्न का वन हन दस ग्न्य फ चौथे अध्याये कर चुकतेहैः। इनके 
अतिरिक्त “चायम्‌ ( ७२.४९ ). रकीच्ाम्‌ (५।१।१५८३), रतरेषाम्‌ 
( ८।२।१०४ ), प्रायस्‌ (५१५१७) पदों दवारा अनेक प्राचीन वैयाकरणं 
का नित्ल क्रया है ¦ कात्यायन ने “यो द्वितीया शरि पौव्करस्तापः२ 











व्रत्तिकमे परौष्करघादि आचा्मका सतं उद्वृत्त क्रियादरं। नौ कग्धादि 
ढे पिता वृष्करसत्‌ करा उलन गणपाठ २।४,६ 4 ५1१९६: ७३।२० भ 
तीन यानीं पर मिताव । पौप्कस्सदि पद भी तद्वयं गणये 
पटा टै। ५ लौल्छलिस्यः'” सूत्र से युवप्रत्यय के लप का नि 
कियाद) इसमे व्यक्त दवै क्रि पाणिनि पौष्करख्ादि फ पुत्र पोप्करसषद.यन 
से भी परिचित धा। अतः पौप्करसाद्वि आचाय पासिनि ने निश 
ही पुवव्तीं दे । वृत्तिकार जयादित्य ने ५३।११५ भै काशक्र्छर व्याङरत 
का उकेव किया ह।* पतज्लिने "कशली मीप्रास्ता" का निरव 
महाभाष्य मे करई स्थःनों पर किया है। काशङ्कत्वफे पिता कःञ्त्घका 
नाम उपकादिगगस्ण तथा कारकृत्त का नाम॒ अरीहणादरगिण" भं मिलता 
है! कालिकाकारने ५।२। ६९५ मे कालक्रत्प व्याकरण का परिमाणं 
तीन अध्याय लिखा)" यही परिमाण जेन चाकटायनं व्याकरणं की 
अमोघा वृत्ति मे द्याह) कारिक्रा४। २) ध्५मेदव श्रध्यायल्िक 
वयाघपदीय व्यङूस्ण॒ का उत्लेख 

इनके अतिरिक्त सिवः वृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरद्वाज, सायक, 
शन्तनु, माध्यन्दिनि, सोदह्धि, शौनक्ि) गोतम ओर व्याडि व्यारर्णा 
पाणिनि से प्राचीन दहै! इन सब वैयाकरणो के विषयमे हुवन दमरन्धक 
तृतीय अध्याय में विस्तारये निखार 

प्रातिश्स्य--प्रातिशाश्य वेदिक चरणों के व्याकरण ग्रन्व द ।८ इन्दं 
पार्षद्‌ ओर प्रारिषव भी कहा जाता रै ।* प्राचीन कानमे इनफी सेष्वा 
वहत थी । इत समय ये घातिशाद्य उगनन्पर होते है मोनद्यव दन्य 
साख्य, कत्यषयनतिरचित जुक्लयनुः प्रातिवप्त्य, क-सयनुः = तिरय 





१, प्रष्टा २।४।६१॥ २. काशक गुरुलापरतम्‌ । 

३. महामाव्य ४। १1१४, ६३।।४।२३। १५५॥ 

४, श्रष्ा० २} ४।६६॥ ५, ४२६५] ६. वरकाः कशिक्रन 1; 1 
काशिका५ १1 भरल विक काशक्रसस्नम्‌ । ७. रिकं काशक य । 


३।२। १६१ || 'काशाक्रत्ल् व्याकस्णु रौर उस के उपलन्ध सू निव्रन्य देत 
व्याकरण॒प्रधानस्वात्‌ प्रातिशास्परस्य । तै ० ध्रा ० वैदिकाभस्ण टीका. ५२। 


+~ (५ नि ॥ न्ध , = क कन्न = 


ओर सेत्राधणी प्रातिगाख्य, सपिद क्रा पुष्यपूत्र ओर शौनकप्रोक्त 
अधर्वं प्रातिशाख्य ¦ पैत्रायणौ प्रातिलाष्य इष सपय हस्त्लिखित शूप 
मेही प्र्च होता है! इन अतिर्क्ति प्रद का आश्वलायन, संखायनः 
ओर वष्कल प्रातिशाख्य तथा कृष्णयजुः का चारायणीय प्रातिशाख्य 
प्राचीन ग्रन्थो मं उद्धृत)" इने से कौनता प्रातिताख्य पाणिनि से 
प्राचीन है ओर कौनका अर्वाचीन, यह कहना किन टै \ परन्तु शौनकीय, 
राखायन ओर वप्कलीय ऋक्प्रातिशाख्य निश्चय हौ पाणिनि से पौर्वकालिक 
है । पाणिनीय गणपाठ ४।२। दर्‌ में एक पद श्ृन्दोभाषा' पदा । 
विष्णुमित्र ने आकश्रात्तिगाष्प की वगंद्य-वृननि म दछन्दोभापा का अध 
वैदिकभापा कयः है \" 

५--निर्क्त-दुाचार्थं ( विक्रम ६०० से पुथ) नै अपनी निरुक्तवरत्ति 
भ लिखा हं“ निरूक्तं चतुर्दृशथभेदम्‌"* अर्थात्‌ निरुक्त १४ प्रकार का 
ठ । यास्कने थपते निरुक्त में १२, १३ प्राचीन रैरुक्त आचार्यो का उल्लेख 
क्रियाहै। पाणिनि ने क्रिमौ विनेप निम्त वा नैरुक्तं आचारं का उल्लेख 
नदीं सिया! गणवाठ ४।२।६० मै केवल “निरु पदक निर्देश 
मिलता द । प्यास्कः, यास्कौ, यस्काः" पदो की सिद्धि के लिये पाणिनि 
ने यस्कादिभ्यो गोत्रे“ सूत्रकी रचना कौट । यास्कीय निल््त मे 
उद्धुत नैसक्ताचार्यो के अनेक नाम प्राणिनीय गणपार मेँ मिलते है । यास्कीय 
निरुक्त मेँ निरिष्ट गार्य, गालव ओर चाकटायन के व्याकरण संबन्धी नियम 
पाणिनि ने नामोहेखमूर्वक उद्रयृत किये द । पतज्ञलि कै काल में निरुक्त 
व्याख्यातव्यं ग्रन्थ माना जाता धा । महाभाष्य में लिखा है-- निरुक्तं 
व्याख्यायते, व्याकरणं व्याख्यायते इत्युच्यत \ यास्क ओर्‌ उसपे प्राचीन 
नैरुक्ताचार्यो के विषय में श्रौ प° भगवङत्तजी विरचित वैदिक बाड्मय का 
इतिहास भाग १, खण्ड २ अर्थात्‌ वेदो के भाप्यकार ग्रन्थ देखन। चाहिये ।९ 





१. इन प्रातिशाख्य तया एतत्‌ सदश कऋरक्न््रादि श्रन्य वैदिक व्याकरण्॒रन्थी 
के प्रवक्तारं श्रौ व्याख्यातार का इतिद।स इसी प्रन्थके दवितीय भाग श्र० र, 
पृष्ठ २८५--३४६ तक देखिए । २, छन्दोमा पद्‌ के विविषश्चर्थौ के 
लिए देखिए हमा ववेदिक-ङुन्दोमीपां साः ग्रन्थ, पृष ३७-४० । 

३. ७४, श्रानन्दोश्रप पना संव्क० । ४. दष २4 ६३ ॥ 


१०--दुन्दःशाश्ल-पआणनि ने क्ता वकत कषय 
नामोत्नेख अयते व्याकरण मे नहीं करिया, परन्तु गणधाठ ४।३। ५३ मे 
दन्दःव्ा्न के '्ुन्दोधिकिनी, छेन्दोधिचि्वी, छन्दो, छन्दो माप" 
ये चार परमाय षवे । इले प्रथं तीन छंदःशाक्च के लिये ही प्रत 
हेते है । छन्दोभाणा पद करनी के सत भँ वैदिक भावा कौ वाचक है, यह्‌ 


हम पूर्वं लिख चक्रे दै पहाभास्य १।२६। २२ छल्द-माख्च पद 
प्रा्िञाख्य ऊ तिये प्रयुक्त हा दै 1" 

गणपाठ ४।३।८२३ मे निद्छि नामों से विविष प्रकारक दन्दः 
ओर उनके व्यास्यानग्न्धो ( “तस्य व्याल्यान का प्रकरण होने से) 
का सद्भाव विस ३। अष्टाध्यायी के शछुमदोनान्चि श सूत्र से 
दछन्दोवाचक “चिष्ार'' शब्द की सिद्धि दई है । यह वैदिक छन्द टै! 
छन्दो क विविध प्रकार के “प्रगाथः संज्ञक समूहं ॐ वाचक पदों की 
प्रसिद्धि के लिये पाणिनि ने 'खोऽश्यादिरिति च्छन्दसः ध्रगाथेषु"* सूत्र 
स्वा हे प्रपिष्ट छन्दःशाखलकार पिद्गल पाणिनि का अयुज था, पहुहम 
पाणिनि के प्रकरणम लिख चुके है \* पिङ्गलने अपने छदा मे 
्रर्ुकि (३।२५), यास्क (२। ३० ), तारडी (२) ३; ), सेत 
(५1१८ | ७। १८}, काश्यप (७। ६), यत ५०) {२ ) माएडव्य 
(७) ३४) नामक गात छन्दःसूत्रकारों के मत उद्धृत क्रिये ट सत 
ओर माण्डव्य के मत भ उत्पल ने बरहुषहिता की विवृत्ति ( ¶ १९८) 
से दिह । सैतव का मत वृत्तस्चाकर के दूपे अध्याय मे भी उद्पृत द । 
दस प्रकार पाणिनि के काल मे ७ प्राचीन ओर १ पिद्धल कृत = ८ 
छन्दःसश्न अवश्य विद्ययान थे । तैदिक्ठन्दौपीमांसा क चतु अध्याय 
के अन्त मे हमने ३० दछस्दयाघ््रप्रवक्ता आचार्यो का त्मेख क्रिया 
( पृ ५६) 

९९--ज्योत्तिष- पाणिनि ने उकथादिगण त्रं एक गणतूत्र षढा र 


१. पूर्व एष्ट २५०) २. ्याकरणनापरेयमूत्तरा बरिया । सोऽसौ 
बन्दा क्लेष्वभिविनीतं नपलञ्ध्यायिगन्वुषुत्सदने । नगिश-छुम्दःशान्नेषु प्रतिशस्य- 
शिक्लादिषु। ३. श्रा २।३।३५॥ ४. ग्रा ४३।५५॥ पूर्व पृष्ठ १७६ 

= = = > ण हमारा प्टन्दःशाल्न का इतिहासः प्रय देलना 


द्िपद्यी उयोतिपि। इस मे किसी ज्योतिश्याश्च सवन्िनी "द्विपदी दां 
पदे वानी पृस्नक का उत्त है । ज्योतिश्शान्न से संवन्ध रने वाले 
` उत्पत, संघत्छर, महतं ' संनन्धीग्रन्थो का निर्देश गणपाठ # । २ 1 ७२ 
प॑ मिता ह ठमित्तिक मौह्तिकि स्पधारी मप्रचरों का वर्णन कौटिल्य 
अर्गयाख्र मे मिलता 2 ५ लक्त्रोका वर्णन पाणिनि ने तीन प्रकरणौ 
(८।२।३-५; ११, २२॥ ५1३ | ३५-३७) मे कियाद! इन प्रकररसणो 
ग दिस्य ट किपाणएिनि कै कालम ज्योतिश्शाश्च कौ उन्नति पराक्ष्य 
प॒र धी 
१२ सञ्श्रस्थ--पाणिनि के समय अनेक विपयो फ सूत्र विद्यमान 
थे 1 निक्त, फलय, व्याकर, दस आद्रि विपयके सातरम्रन्थो का वणन 
मपूर्वैदरचरह। उन से अतिरिक्त जिनसुत्रग्रन्धों का निर्दे पाणिनीय 
-स्द.तुारन मं मिततादैवे दमं प्रकार र 
सिलक्चच्र- प्राणिनि ते अध्यायी ४।३।११०, १११ मे पायाश्षथै ओर 
कर्मन्द प्रोक्त विक्तभूत्ों का मात्‌ रचल्लेष किया ।* पारायरी सिक्ल ओं आर 
ब्रह्मणं वैः पारशरिक विरोध वा उल्लेख हूर्पचरित उच्छवास = मे मिलता 
है । थिदरुमूत्र से यहां किस प्रकार कै ग्रन्थों का ग्रह अभिप्रेत है यह अन्ना 
ट । कटं विद्वान्‌ भिन्ुमू्र का अथ॑ वेदान्त विषयक सूत्र करते द, अन्य इसे 
सस्ययाल्ल के प्राचीन सूत्र मानते है। सांस्याचार्थं पन्चरिख आदि के लिये 
भिन्त पद क व्यवहार देखा जाता दै । हमाय विचार है यहां भिच्तसूच से उव 
गथा का ग्रहण होना चाहिये जिनमे भिक्त ऊ रहन सहन व्यवहार आदि 
क नियमो का विधान हो। सम्भव है इन्दं प्रा्ीन भिचतमूत्रों के आवार 
पर्‌ चौद मिन्तों कर नियम वने हौ । भित्तुओं की जीविका-सायन '"सिष्छा 
प तिन गव ग्रन्थ का संकेतं अश्रध्यःयी ८।३।७७ के ऋगयनादि गख में 
लता । 





८।३।११०, १११ मे शिलाली ओर छशा प्रोक्त 


टमू का निया उपलब्ध होता दै ।* काथिका के अलुभार नटलम्बन्धी 
किरम आगम का उल्नेख अष्टाध्यायी ४।३।११९ मे मिलता है । अमरकोश 


१०६६ म नदर के दौलालिन, गैलृष, जायाजीव, कृशाश्िन ओर भरत 


[ 


१. ‹ ˆ ` मैमिन्क्मौहतिकव्यसखत्‌ा* 2। १३1) ¬ 6 


अचय दसय दि समय वदमान हस्त चालक ५५५६ १ 


पयय लिते है । जेठ पद यजुः संहिता ३०।६मे भी मिलता द । सम्भवतः 
ये नटसुत्र भस्तनाटयशा्न जैसे न'स्यशाद्लविपयक ग्रन्थ रहै होगे । 


९२--इतिदएस दुरःण--पाणिनि ने प्रोक्ताधिकार कै प्रकरण मे इन 
का निर्देश नहीं किया । चद्धव्याकरणं ३। १।७१ की वृत्ति ओर भौजदेव- 
विरचित सरस्वतीकण्ठाभरण ५३।२२९ की हृदयहारिणी टीका म॑ कंटः 
का प्रलयुदाहूरण 'प्काश्रयपीय। पुखाणसतंहिता" दिया द| पाणिनि द्वार 
निदिष्ट काश्यपप्रोक्त कल, व्याकरण ओर छदयाश्च का निश हिम पूवर कर 
चुट 

इतिहासान्तर्म॑त सधात का साक्ञात्‌ उल्यैख पाणिनि नै अष्टध्यायौ 
६।२।२८्मे कियाद)" दसस स्पर्टैक्रि पणिनिसे पूवैव्यसकी भारत 
संहिता महाभारत का श्प धारण कर चुकी धी । 

महाभारत से ज्ञात होता दै किः उ समय इतिहास पुराण के अनिका ग्रन्थ 
विद्यमान थे! सम्प्रति उपलभ्यमान परण तो अधुनिक, परन्तु इन कौ 
पराचीन देतिखसम्बन्धी सासप्री अवश्य प्राचीन पुराण मौर इतिहासगम्धो 
से संकलित की गई ह । पाणिनि के "छत? प्रकरण से कुष प्राचीन इतिहासः 
ग्रन्थो का जान होता है, उन का उल्लेख हम अगले प्रकस्ख मे करेगे । 


६५--श्छोक कव्य महाभाष्य ४ 1 २1 ९५ पे तित्तिरिप्रक्त 
कों का उल्लेख मिलता है--ति्तिरिणा प्रोक्ताः कोक दद्वि । तित्तिरि 
वैशस्यायन का ज्ये धाता ओर उसका शिष्य था।* वेहग्पयन का दुरा 
नाम चरक था उपवा चरक नाम उसके वुष्ठौ ( चरकी ) हौ जाने के 
कारण प्रसिद्ध टया धा ।ऽ दसी चरक द्वारा प्रोक्त चारक छोकों का निर्दे 
कािकानृत्ति ८। ३1 १०७ तथा अभिनव घाकटायतने व्याक्ररण कौ चिन्ता- 
मणिघृत्ति ३। १। १७१ मे मिलता है । सायण ने माधवीया वातुवृत्िभे 
उखलप्रोक्त ओखपिय श्योकों का उल्लेख किया है ।* पाणिनि ने अष्टध्यायी 
४।३।१०२ मे तित्तिरि ओर उख का साक्तात्‌ निर्देश कियाद ।*चरककरा 


५ (~ (~ 


१, महान्‌ व्री्यपराहगष्ठश्वासजाबालभासमारतंहलिदिलयैरवप्रवदध षु । 


उल्लेख अष्टःध्यायी ५1 २॥। १०८ मे सिलता ठै ।' करश्षवण २।८। २१ म 
वाल्मीकि द्रा निमित श्रौकों का निर्दे मिलता दै} सरस्वतीकण्ठाभरण 
४।३। २२७ की हुदगरहास्िी टीका म पिप्पलादृप्रोकत श्छ)कोंका 
उल्लेखं टै । 

{५--श्युर्धेद-- पाणिनि ते आयुर्वेद के किधी गर्छ फा साक्षात्‌ निदय 
नहीं किया, परन्तु गएप.ठ ४।४६० तथा ४।४। १०९ मं आग्रवद पद पद्म 
रै! आधूर्वेद के कौमारभृत्य तन्व्र की एकमात्र उपलय्ध काश्यपसंहिता कै 
प्रवक्ता भगवान्‌ काश्यप के वल्मभूत्र का उल्नेख प्राणिनि ने अष्टाध्यायी 
४।२।१०द मे किया है" ओर व्याकरण का अश्ध्यापी १।२।२५ मे । सल्यतन्तर 
की सुश्रुत संहिता पाणिनि से प्राचीन दै। कारिका ६1२1 ६१ 
“भा्यासश्चुनः'' उदाहूरण मे सूश्रतापत्यो का उल्लेख है ! चर की मूल 
अभिप्रग संहिताके प्रवक्ता अथितरैया कनाम ग्गादिमगणः में पद दै। 
रसतत्त्र-प्रणेता आचार्यं व्याडि" स्व्रयं पाणिनि का सस्स्धी है । अनैक 
विहरान्‌ इये पाणिनि के सामा क्रा पुत्र=ममेरा भादू मानते दँ । परन्तु हमारा 
विचार दहै यह परिनि काम्रामा धा, यह्‌ हेम पूत्रै विस्तारसे लिख 
चुके 

१ द-५८--पदपाठ क्रमपाड़-- पाणिनि ने उक्थाद्िगणः ये तीनं 
पद एक साथ पृहे हिता, पद, कम ! इम साहुचय से विदित होता दै 
यहां परित "छदः ओर क्र्म" शब्द निश्वय ही वेद के पदुषाख ओर क्रमपाट 
के वाचक्रद। ऋषठेद के चाक्रल्य-प्रोक्त पदपाठके कुठ विपेप नियमों 
का निर्दश पाणिनि ने 'खम्नुद्धो शाकस्यस्येचावनार्थ, उञ्ञ ऊँ" सूत्रों 
में क्रिया! चाकल्य के पदपाठ की एक भूल यास्क नै अपने निकक्तमे 
दर्शाई हे! पतजलिने महापाष्य १} ८।८१४ मे ज्ाकल्यशृत [ पद 
संहिता का निर्देश किया है 





१. कंड्चरकाल्तुक्‌ । २. पूवं पृष्ठ १४५ । 

३. च्धा० ४) १। १०५. ॥ ४, देखो संगरहकार व्याडि नामक श्रगला 
स्ध्याय। . पूवे पृष १७६ | ६. ग्रषएा०४।२।६०॥ 

७. द्एा० १। १1 १६) १७॥ ८. वायः-वां दति च यतिच 


प्न भा'कल्यर (टा न' तेवाग्दमातद्रति6 वाध ा98, । ~ , - = |] 


महामारत शान्तिपयै ३४२ । १०३, १०४ से स्रत होता द क्रि आचार्य 
वने वेद की किसी संहिता का सवेप्रथम क्रमपाठ रचा था ।* ऋवप्राति- 
स्य ११।६५ मे इमे बाग्रव्य पाचचाल केनामसे स्मरण किया दर। 
स्यायन कामसूत्र १।१।१० ने इमे कामशखप्रणेता बहा ट ।* गानवप्रक्त 
ना,* व्याकरण" ओर निरुक्तः का निर्देश हमे पूषकर चुके । 


८-?--उस्तुविया, { न |त्रविद्या, उन्परद्‌ ८ उन्फात ), निमित्त 
यारों ऊ न्यास्यान म्रन्थो का ज्ञान गण्पार ४।२३।७२य होना दै । 


चास्तुतरिया--इस के अन्तगेत प्रासाद-भवन तथा नगर आदि निमण॒ 
निहाका ग्रन्थो का अन्तर्माव होता है। मत्स्यपुराण अ० ५१ भ अरार 
स्तुगाश्वोपदयकों का वणन मिलता है । ये सभी पाणिनि स पूर्ती द| 


दङ्गविद्या-- द सामुद्रिका भी कहते हँ । रतपध ८।५।५।६ 
यलच्मीकः का निर्देश मिलता दै । महाभाष्य ३1२५२ मे जायाप्र 
लकालक् ओर्‌ पतिघ्नी पशिरेखः का निर्देण दै । कोटिल्य भथलाख 
। ११, २मे अङ्गविद्या मे निपुण गुढ पुरुपा का उल्लेख क्रिया र । मनु 
। ५० मे अद्रविश्यासे जीविकार्जन का निषेध क्रिया दै ।* 


[ न ]्षत्रधि्या--यद्यपि गणधाठ ४।३।७९ में चतन्नविद्या ही 
ठ है तथापि मनुस्मृति ६। ५० के पूर्वां मे इसी गणपाठ मे पठित अन्य 
ब्दो के साथ नक्षत्रविद्या का उत्लेख मिलताटै। मनुका वचन इस 
कार हि-- 

न चोत्पातनिपित्ताभ्यां न नक्तेत्राङ्गविद्यया । 
नाजुश(सनवादाभ्यां भिक्चां लिप्सेत्‌ कर्हिचित्‌ 


इस शोक से स्पष्ट है कि गणपाठ में चवविद्याके स्यान मे नक्तच्रविद्या 
ठ ही उगथृक्त ह) 


पूर्वं पृष्ठ १५०, टि०४। २. पं पष १५२ ?०३॥ 


पूरवे पृष्ट १५२ टि० ६। ४. पूरव ए १५९। 
| & ^ |,  पर्यप्रः १९ 


र सर्यभिया, धायक्षभिन्या, घर्मयि्ा, गोलक्षर्‌, श्वद्व छरणं 
माप्य ४।२। ३० अं सरपविद्या, वाय्रसवि्या, वर्षयिया, गोच सीरः 
अश्न क अध्येता आर्‌ वेत्ता का उत्तरे है । अतः उस संख्य इन 
विद्यां 7 प्न्य अवश्य विद्यमान रुद होगे । वायद्ततिद्या ऊ अखिध्राय 
प्चि-शाद्च र । इमे षयि भी कहा जाता 

२‡--उपश्चात 

उपज्ञात तह कहानादैजो प्रस्पकार कौ अपनी सूक्षहो 1 किक्रा 
आदि त निग्रन्थो मे "उपकार" ‡ निघ्न उदाहरण दिये &-- 

पागिनीयमक्रालक्तं म्याकर्णम्‌ । काशत शुरलाघच्वस्क्‌ ॥ 
ध्रापरिशलं पुष्करसुम्‌ । 

करायिका ६ । २} १५ म--्रारिशस्युपहं गुटलावम्‌, व्याड ज्यु ्डच्तं 
दुष्करणम्‌ ' उदाहरण दिये टै । 

सरस्वतीकण्टाप्रण ( ४। ३ । ९५५ २५४) की हृदयहारिणी चक्ति 
म--'-चान्द्रमस्ञकं व्याकरणम्‌, काशक्त्स्नं शुख्लाच्धस्‌। आ्रायिष्छल्न - 
प्ान्तःकरणुम्‌ ' पाठ मिलता दर । 

इन उदाहरणों मे पाणिनि, काशकृत्ल, आपि्चलि, व्याडि ओर 
चन्द्रगोमी के व्याक्ररणों का उल्तेख है । चन्द्ोपलल व्याकरण पाणिनि से 
अर्ताीन द । उपग क्त उदाहरणे की पार्यरिक तुलना से व्यक्तद्वैकरि दन 
का पाट अयुद्ध द । पाणिनि के विपयमें सवका मत एकजैसादै। इस खे 
स्ट क्रि पाणिनिने मवसे तवर स्वरमति से कालाधिकाररहित व्याकरग्णं 
रचा । इन व्याकरणों ये अक्रालक्तर आदि अंगही पाणिनि आदि च्छे 
स्वापन अय दै) 

इ्न व्याकरणां के अतिरिक्त ओर मी वटु से उपज्ञात ग्रन्थ पसिनि कैः 
कलमे व्रिग्रामान रद हौगे । 

०४-- त्‌ं 


करत गन्धो का उल्लेख पाणिनि ने दो स्थानो पर किया है--्िनन्य 
छते ग्रन्थे" ओर्‌ छते प्रस्य" | प्रथम सत्रके उद दटुरण कारिकाक्ार्‌ 





¶ `" ॥ ॥ ५८ # १ 1।१॥ ५ ॥ 1 1 च ५५८ 1 ५. ^“ 9 


"यवक्रीत, प्रिय द्' ओर ययातिः क विषय में लिखे गये “यवक्रीत धयङ्गव 
यायातिक'" आस्यानग्रन्थों का उलन किया है । पारस्सिनि ने “'शिश्यकन्द्‌- 
यमस्मदन्देन््रजननादिभ्यप्रछः""" मे शिग्युक्रन्द=व्चो का सोना यमसना, 
दन्ठस्मास = अञ्चिकाश्यप, भमेनकपोत" ओर इन्द्रजनम=दन्द्र की उत्पत्ति 
तथा आदि द्द से ्र्यश्नागमन आदि विपर्यो के ग्रन्थों का निर्देश किया 
है । वार्तिककार ने "लुगाख्यायिकाभ्यो वहुलम्‌” यौर्‌ 'द्वेवास्छरादिमभ्य 
ग्रतिलेधः"' वात्िकोंसे अनेक कृत प्रन्थों की ओर संकेत क्या दै। 
पत्ञलि ने प्रथम वाक्तिक के उदाहस् “वासवदचा, समनोत्तसा''* ओर 
प्रत्युदाहूरण “भैमरथी” तथा दहितीय वातिक के उदाहरण “द्॑वास्करम्‌ः 
गक्लोसुस्म्‌ः' दिये है| 
सोक, काव्य--कारिकाकारने "छते प्रन्छे"< सूत्र के उदाहरण 
°ववारख्चाः श्छोकाः, हैकुप्ादयो ग्रन्थः, पमेक्राटो अन्यः; जालक" 
व्िरहै। इन मे कौनसा ग्रन्थ पाणिनिसे प्राचीन है, यह अज्ञा दै। 
वररचित शोक निश्वय ही पाणिनि से अर्वाचीन हैँ 1 यदह वररुचि 
वािककार कात्यायन है । पतज्ञनि ने महाभाष्य ५।३।१०१ में प्वारस्च 
काठ्य का निर्देश कियाद! जेन शाकटायन की लघुधुत्ति ३\ १। १८६ मे 
''कारस्खानि वाक्यानि" पाठ छपा टै, वह्‌ पार अशुद्ध है । वहां द्यु पारु 
“वार ख्चानि काव्यानि” होना चाहिए । जद्ण की सूक्तिमुक्तावली भें 
राजशेखर का निघ्न शोक उद्ववृत दै 
यथार्थेतां कथं नान्न माभूद्‌ वरस्चेरिह 
व्यधन्त करसथरणं यः सदह सोदटरखध्चियः 1 


क्रप्णचरित की प्रस्तावनान्तर्ग॑त मुनिकविवणन मे लिखा है-- 


----- 


१. यवक्रीत श्रौर यायात ग्राल्यान महाभारतमें भी दै । 


२. श्रएा० ४।३।८८॥ २. सम्भव्रतः इस में कृष्ण के जन्म समय येने 
रौर परदार के जागने का श्राल्यान हो। ४. श्येनकपोतीय श््राख्यान 
महभास्त बन पव श्र° १३१ में द्रष्रव्य। ५. मह।मनाध्य ४1 २} ८य॥ 

६. महामाष्य ४।३।८८॥ ७. सुमनोत्तर कौ कहानी वद्ध वाङ्मय 


मे भी प्रसिद्धदहै। ८. श्रएा०४। २३ । १६६ ॥ 


यः खर्गासोह शं कृत्या खर्ममानीतवान्‌ भुवि । 
काव्येन रुचिरेशेव ख्यातो वररुचिः कविः ॥ 

इस शोक से प्रतीत होता द कि पूर्वोदवभत राजशेखरीय शयोक के चतुथ 
न्वरण का पाठ अशुद्ध रै । वहां “सदरोहर्श्रियः के स्थान मे 
"“स्वगौसोहशग्रियः पाठ होना चाहिये ° 

महाभाष्य कै प्रथमाहिक में पतसखञलि ने जसं शोको का उल्लेख 
भरिया है ओर तदन्तगत निस्न श्चोक वहां पठा रै-- 

यच्तु प्रयुडन्ते कुशलो विशेचे शब्दान्‌ यथाय्द्‌ व्यवहारकाले । 

सो ऽलन्तमाप्नोति जयं परं दाग्योगिद्‌ दुष्यति चापशब्दः ।। 

कैयट आदि टीकाकायों के सताञ्चसार भाजसंज्ञक ष्क कात्यायन 
विरचित्त है| 

पाणिनि ने स्वयं “जास्बयतीदिञश्र'' न।सक एक महाकाव्य रचा था । 
इसका दूसरा नाम “"्तालविजयः' टै । इस महाकाव्य मे न्यूनातिन्धून 
१८ सगे थे । पाश्चात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान्‌ जाम्बवतीविजय को 
सूत्रकार पाणिनि-विरचित नहीं मानते, परन्तु यह्‌ ठीक ती है । भारतीय 
प्राचीन परम्परा के अनुसार यह्‌ काव्य व्याकरणप्रवक्ता महामुनि पाणिनि 
विरचितदहीदहै। इस काव्यके विपयमें हमने विस्तारसे दसी ग्रन्थक 
३० वें अध्याये लिखा है । 

महाभारत जैसे बृहत्काव्य का साक्धात्‌ निर्देश पाणिनि ने ६।२।र८्में 
कियारै, यह्‌ हम पुवं लिख चुके दै । 

ऋतुश्रन्थ-पाणिनि ने “वसन्तादिभ्यषक्‌ः** सूत्र में वसन्त आदि 
ऋतुओं पर लिवे गये ग्रन्थों के पठन-पाठन का उल्लेख किया है । वसस्तादि 
गर मेँ “वसन्त, वर्षा, हेमन्त, शरद्‌, शिशिर” का पार है । इस से स्पष्ट 
है कि इन सव ऋतुओं पर ग्रन्थ लिते गये थे । सम्भव है ये काव्यम्रन्थ हुं । 
कालिदासविरचित ऋतुसंहार इन्हीं प्राचीन ग्रन्थो के अनुकरण पर लिखा 
गया होगा । 





१. बारख्च काष्यके विषयमे देखो इसी ग्रन्थ काभाग २; पृष्ठ ३७६ 1 


ऋपा _ त {^ ¢. ॥ ११ 


होता दं कि उस समय वेदिक मन्त्रौ के देवतानिरदेशक ग्रन्थो की स्वना हों 
चुकी थी । शौनक-कृत ऋगवेद की ऋपि, देवता आदि की १० अलुक्रमणियां 
निश्वयही पार्निसे पूर्ैवर्ती है। शौनक के शिष्य आश्वलायन भौर 
कात्यायन ने भी ऋग्वेद की सर्वानुक्रभणियां स्वी ह । आश्वलायन सर्वानु- 
क्मणी इस समय प्राप्त नहीं ?, परन्तु अथर्ववेद की र्वानुक्रमणी में वह्‌ 
उद्रधृत टै ।* यजुर्वेद की एकर सर्वाुक्रमणी भी कत्यायन के नाम से प्रषिदर 
है, परन्तु वह अर्वाचीन अप्रामाणिक ग्रन्थ दै |" 

संग्रह-दाद्तायण की प्रसिद्धं कृति संग्रह ग्रन्थ पाणिनि काःसमकालिक 
है । दाक्नायण क्रा ही दसय नाम व्याडि दै। दान्नायण परणिनि का संबन्धी 
है, यह्‌ पतति कै 'दाक्षिषुत्रस्य पारिनेः"* वचन से स्पष्ट है । एतिहासिक 
चिद्ान्‌ दाक्तायण को पाणिनिके मामा का पुत्र ( ममेय-भाई).मानतै है 
परन्तु हमारा विचाररै कि दक्षायण पाणिनि का मामाह । यहहम 
पाणिनि के प्रकरण मे लिख चक्रे है ॥" सग्रह नाम गणपाठ ४।२। ६० 
उपलब्ध होता दर । कैयट चाद्वि वैयाकरणो के मतानुसार संग्रह्‌ ग्रन्यका 
परिमाण एक लकते शौक धा । महाप्रेयाकर्ण भव्रहुरि नै अपनी महामाष्य- 
दीपिका में लिखा टै कि संग्रह में १४ सहस्र पदार्थो कौ परीक्षा है । भवरंहूरि 
के काव्द दस प्रकार दै -'“्चतुैशसदस््राशि वस्तूनि अस्मिन्‌ संग्रहभरन्थे 
{ परीच्लित्तानि ) 1: 

इतिहासः पुराण, आश्यान, आच्यायिका ओर कथा ग्रन्थो का पाणिनीय 
अष्टाध्यायी मे साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु पूवैनिद्ि “'च्रधिद्नत्य 
छृते भ्रन्थेः”° सूत्र तथा “लुबाख्यायिकाभ्यो वहुलम्‌” देवाुसदिभ्यः 
परतिपेधः"^ ओर “छास्यानाख्यायिकेतिद्ासयुरशेभ्यश्च १” वातिकों मे 

१. त्रशा० ४।२। २४-२५॥ 

२. ऋषिदेवतद्भन्दस्याश्लायनानुक्रमानुसरिणानुक्रमिष्यापः । पृष्ट १७८ । 

३. ष्द्यानन्द सन्देशः माच सन्‌ १६३६, पृष्ट ३०। तथा वेदिकनिगन्धमाला 1 
मेरा यह्‌ अन्थ शीरकाशित होमा । ४. महामाष्य १।१।२०॥ 

५. पूर्व पष १७६1 ६. हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६ 

७. श्मष्टा०४॥। ३ | ८७। ८. महाभाष्य ४।३।८७॥ 





इन विपयों के अनेक म्रम्थों की ओर संकेत विद्यमान टै! काश्यपप्रोक्त 
पुराणसंहिता का निर्दे हम पूर्व कर चुके हैँ 1 "कथादिभ्यष्ठक्‌" सूत्र मे 
कथासंबन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत द । उसके अनुसार कथा में चतुर व्यक्ति 
के लिये “कथिक'' दाब्दं का व्यवहार होता है। जैन कथाए प्रायः इन्हीं 
प्राचीन कथा-ग्रन्थोके अनुकरण पर्‌ रची गई ह| 


५----ढयाख्यान 
पाणिनि की अष्टाध्यायी ४1३। ९६-७३ मे “तस्य व्याख्यानः का 
= मे गों ( म 

प्रकरणे! इस प्रकरण मे अनेक व्याख्यानग्रन्थो का निदल्दै। ह्‌ 
काशिकावृत्ति भें दिए गए उदाहरण नीचे उद्धृत कसते दँ - 

मूच ५३।६६, ६७--सौपः, तैङः, घात्यणुखिकम्‌, नातानतिकम्‌ 1 

सूत्र २६८ शआ्रञ्चिषठोमिकः, वाजपेयिकः, राजसूचिकः, पाक- 
यज्ञिकः, नावयल्िकः, पाश्चौदनिकः, दाशौदनिकः । 

सूत्र ४ । ३ । ७०-- पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः । 

सूत्र ४\३। ७१ पेशरिक, पाशकः, चातुहोमिकः, पाश्चहोतकः, 
व्राह्मणिकः; ्मषचिकः ( ब्राह्मण ओर ऋचाओं के व्याख्यान ), प्राथमिकः? 
आध्वरिकः, पोस्घरसिकः । 

सूत्र ५।३1 ७३ मे--ऋगयनादि गण पदा है उसमें निघ्न शव्दरहः 
जिन सं व्याह्यान अर्थं मेँ प्रत्यय होता है 

ऋगयन, पद्भ्यास्यान, दन्दोमान, दुन्दोभाषा, दछुम्दोविचिति, 
न्याय, पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, [ न |त्तत्रविद्या, उत्पात, 
उत्पाद, संवत्सर, सुहत, निभित्त, उपनिषद, शिक्ता । 

इय गण सेस्पष्टरै कि पाणिनिके काल इन विषयों करे व्याद्यान 
ग्रन्थ अवश्य विद्यमान थे] 

हमने इस लेख में पाणिनीय गब्दानुयासन के आधार पर चितन भ्रन्थों 
कै नामसद्धुलित किर, वे उस उप विपय कं उदाहुर्णमातर टै । इनके 
अतिरिक्त अनेक एसे ग्रन्थ भी उस समय विद्यमान रहे होगे, जिनका 


(१ ८५।९५।।९।१ “1 जत्लल नह्‌। ९ । इतन पं अनुमान ।क्या 


जा सक्ता है कि पाणिनि के समयमे संदटृत का वाद्मथ कितना 
विशाल था। 
्रो° बलदेव उपाध्याय कौ भूत 

प्रो° बलदेव उपाध्याय एम. ए, हिन्द विश्वविद्यालय काली का इसी 
विषय का एक लेख “भ्रमी अभिनन्दन ग्रन्थः के पृ ३७२--२७६ तक 
पाह उसमें अनेक भरले ह। उनमें से कतिपय भूलों का दिग्दन 
हुम नीचै कराते ह-- 

१. पृष्ट ३७५ लिखा है-- "पाणिनि ने ग्रन्थ अर्थं मे उपनिषद यब्द का 
व्यवहार नही किया 1" 

उपनिषद शब्द ग्रन्थविरेप के अर्थं मेँ “ऋगयनादिभ्यश्च" सूत्रके 
ऋगयनादि गण में पा है 1 वहां “तस्य व्याख्यानः” का प्रकरण हनि से 
पाणिनि ने न केवल उपनिषद का उल्लेख किया है, अपितु उन व्यास्यान= 
टीकाग्रन्थं का भी निर्देश कियाहै। 

२.पृष्र ३७५ में लिखा है--“पाणिनि के कुफेर भाई संग्रकार 


महाभाष्य १।५४। २० मे पाणिनि को ''हक्तीपुत्न" कहा है, अतः 
दात्तायण अर्थात्‌ व्याडि पाणिनि के मामा का पुत्र (मभेरा भाई) हौ सकता 
हे, न कि परफेरा । वस्तृतः दाक्षायण व्याडि.पाणिनि का मामा था, यह हम 
पुय लिख चुके दै । 

३. पृष्ट ३७६ मे लिला हैन में ऋक्रातिशाष्य का रचयिता 
दाकल्य का नाम अतिप्रसिद्ध दै" 

उपलव्य ऋवप्रातिशाख्य का रचयिता शाकल्य नहीं है, अपितु आवार्य 
खौनक है । शाकल्य प्रातिशाख्य क्रिसी प्राचीन ग्रन्थ मे वखित भी नहीं है । 

४, पृष २७६ मे“ सुनाग'" को 'शौनग'लिखा है । 

५. पृ ३७६ में लिला है-- पत जलि ने "“"कुणि का उतल्लेख किया दै ।' 

महाभाष्य मे कुणि का नाम कीं नहीं मिलता । हां महाभाष्य १।६।७५ 


"जष्यक्नारस्तु कुरिदिशचेनमशिधियत्‌ '॥ अर्थात्‌ भाष्यकार ने कणा कं 
मत का आध्रयणक्रियाहै। 

६. पृ ३७६ ने लिखा है-- “४ । २। ६५ के उपर काशिका वुच्िसे 
व्याघ्रवद भौर काराकत्छ नामक व्याकरण के आचार्यो का पता चत्ता द्धै ।' 

कारिका ४।२। ६५ में "उदाहरण ठै--“द्शका येयाघरपदी्यष्ः ।"' 
हस में वशित वैयघ्रापदीय व्याकरण के प्रवक्ता का नाम "वैयाघ्रपद्यः? था, 
व्याघ्नद नहीं । व्याघ्रपद से प्रोक्त अर्थं मे तद्धित प्रत्यय हो कर वैयाघ्र तद्धी 
दाव्द उपपन्न नहीं होता, व्याघपदीय होगा । 

प्रो बलदेव उपाध्याय के लेख की कुछ भूले हमने उपर दर्यां दं । 
इसी प्रकार की अनेके भूलें उनके लेख मे विद्यमान हैँ । 


अगते अध्याय मे हेम संग्रहुकार व्याडि का वर्णन करेगे] 





९५४५५ ५५ 4 ~ 44 4 
संग्रकार च्याडि ( २८०० वि० पूर्वै ) 


आचार्थ व्याडि अपर नाम दान्ञायण ने संग्रहृ" नाम का एकं ग्रन्थ स्वा 
था ।* वह्‌ पाणिनीय व्याकरण परथा, एसी पाणिनीय वैयाकरणो की 
ध्रारणा है । महाराज समुद्रग ने भी व्याडि को 'दद्धिषुत्रवचोव्याल्या- 
पटुः" लिला टै ।* संग्रह्‌ पद पाणिनीय गणपाठ ४।२।६० मे उपलन्ध 
हता है । यदि वह्‌ प्रतिप्ठिनहो तो मानना होगाकरि संग्रह पाणिनीय 
रद्दानुशासन पर नहीं धा, अथवा सम्भव दहै संग्रहं नाम के कई ग्रन्थ रह 
हीं । पतजलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ भें संग्रहं का उल्लेख किया है,५ ओर 
महाभाष्य २।३। ६६ में संग्रह को दाक्ञायण कौ कृति कहा है।४ 

परिचिय 

पयय--पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाणड-तेष मेँ व्याडि के विन्ध्यस्य, 
न न्दिनीसुत ओर मेधावी तीन पयय तिचे दै । 

विन्ध्यस्थ--आचायं हेमचन्द्र दूस॒का पाठान्तर विन्ध्यवासी* ओर 
केशव विन्ध्यनिवासी" लिखता है। अथ तीनोंकाएकहै। एक विन्ध्य- 





१. संग्रह का लक्तण-- विस्तरेणोपदिष्टानामयीनां सू्रमाप्ययोः । निवन्धो यः 
समसेन संग्रहं तं विदु धाः । मरतनास्य० ६1६ ॥ 

२. संग्रहो व्याडिकरतो लक्घसंस्यो ग्रन्थः । महापाष्यप्रदीपो्ोत, तिणैयसागर 
संस्क० पृ ५५. । तथा इसी प्र ( २६२ ) की तीसरी रिपणी । 

२. संग्रहोऽप्यश्येव शाल्रसेकदेशः । महाभाष्यदीपिका मर्वृहर्कित, दस्तलेख 
ठ्ठ ३० । इह पुरा पाशिनीये.ऽस्मिन्‌ व्याकरणे व्याञ्युपरचितं लक्षम्न्थपरिमाणं संग्रहा- 
सिघानं निबन्धमासीत्‌ । पुण्यसाजक्रत वाक्यपदीयरीका काशी संस ० प्र ३८३ । 

४. कुष्णप्वरित, मुनिकविवणन, शोक १६ । 

५. संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परीचतितम्‌ 1"  *“* "` संग्रहे तावत्‌ कार्य॑प्रतिदन्दि- 
भावान्मन्यामहे" "` "द्र १, पद्‌ १, ग्रा १॥ ६. शेभना खलु 
दा च्तायणस्य संग्रह्य कृतिः | ७, श्रमिघानचिन्तामि, मर््य॑काएड ५१६; 
ध्रुघ् २४० 1 ८. शब्दरकेह्पद्रम, ए४ ८३। 


` > (^ | ॥"॥ +॥ ९ १ 1 ~^ 114 
किया था।* वह्‌ विन्ध्यवासीःविक्रम का समकािकर था। 
नन्दिनीस्ुत--दइस नाम का उल्तेख कोशग्न्धों से अम्यत्र हे नही 
मिला। 
मधाचा-- भामह अलङ्कार शाश २।४०, रत्ये किसी अलद्धूार 
राख्-प्रवक्ता मेधाप्री को उद्धत करता है । 


दन पर्ययो मे व्याडि के प्रसिदतम दाक्ञायण्‌ नाम उत्तेव नहीं है 
अतः प्रतीत होता है हैम, केशव ओर पुरुपोत्तमदेव कै लि हृए पर्याय 
प्राचीन व्याडिक नहीं हँ । व्याडि नामके कई व्यक्ति हए ई यह्‌ हम 
अनुपद लिखेगे । 

व्याड त्रयाक्ररण व्याडि आचार्यं का उल्लेखः ऋक्प्रातिशाख्य, 
महाभाष्य," कारिकावुत्तिः ओर भापावृत्ति* आदि अनेक ग्रन्थों में 
सिता 


व्याडि पद्‌ का अर्थ--घातुवृत्तिकार सायण व्याडि पद का अर्थंदइस 
पकार करता है-- 


अडो वृथ्िकलाङगूलस्‌, तेन च तैच्छ्य लध्यते, धिशिप्ने- 
<ऽडस्तेक्ष्ए्यमस्य व्यडः, तस्यापलयं व्याडः । शत इञ्‌, खागता्मीनां चेति 
चरद्धिप्रतिषेध्रेजागनमयोनिषेधः । < 


अनेक व्याडि व्याडि नाम के अनेक आचार्यं "हए हैँ । प्राचीन 
व्याडि संग्रह ग्रन्थ का स्वपिता है। इसका उछ्ेल ऋवप्रातिशास्य आदि 


ष्ठ पंक्ति--४; ७। १०८ ७) १०, ११, १२, १३ । १४४ १२० । 


१४८; १०। २. प° भगवदूतजी कृत म।रतवपं का बृहद्‌ इतिहास, द्वि° 
संस्क०, पुष्ट ३६३७1 ३. वही, प्र ३३५७। ४० २।२३।२८॥ 
६1४६।१३।३६. ३७॥ ५. श्रापिशलपाशिनौयभ्याडीयगौतमीयाः । 
६।२।३६॥ द्रव्याभिधान व्याडिः । १।२।६४॥ ६. पूर्वप्र १२०। 


इका यरिभव्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ | 


८, धातुतर्ि प्र ८२, काशी सं । तलना करो- काशिका ७। ३ । ७॥ 
प्रक्रिया कौ ° पूवी, पृष्र ६१४] ग्रलमरोदधि प्र ३६ ॥ 


अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलतादहे। एक व्याडि कौेकार ह \ इसवे कोक 
के अनेक उद्धरण करोशग्रन्थो की ठोकाओं मे उपलन्ध हतै है । आचायर 
हेमचन्द्र के निर्देगानुसार व्याडि के कोश प २५ सीद जातकों कनाम 
मिलते दँ ।* अतः यह्‌ महवीत्मा बुः से उत्तरवर्ती ?, यह स्ण्ट ह । प्रसिद्ध 
मुसलमान यात्री अल्वैरूनी ने एक स्सज्न व्याडि का उदेख किया 

दात्तायश--दूस नाम का उल्लेख महामाप्य २।३॥1६६ मे मिलता 
है ।* मत्रायणी संहिता १।८) ९ मे दाक्षायणं का निर्देश दै । 

दर्शपौणमास की यआयत्तिषूप ष्टि मी दान्नायण इटि कहातीदहै। क्या 
दस इष्टि का इस दानि अथवा दान्ञायण से कुछ सस्न्थ है ? 

दुद्धि-- वामन ने कालिका ६।२।६९ भें इष नाम का रषे किमया 
दै ।* मच्स्य पुराण १९५। २५ में दाज्ति गोत्र का निर्देश उपलन्य हता है ॥" 


यद्यपि दाक्ति ओर दाक्षायण नामोँनें गोत्र ओर युव प्रत्ययके भेद 
से यथं की विभिन्नता प्रतीत होती है, तथापि पाणिनं ओर पाणिनि, तथा 
कालक्रत्ल ओर कायकत आदि के समान दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैँ | 
इसकी वृष्टि कनिका ४।१।१७ के “तञ यवान्‌ दाय, दूक्ति्ी 
उदाहरणम होती टै। 

वंश--व्याडि नामे इसके पिता कानाम व्यड प्रतीत होतार 
माताकानाम अज्ञातद्रै। दाक्षि ओर दाक्षायणनामो पे दघ वंश के मूल 
पुरुष का नाम श्तेः विदित होता ह । मस्स्य पुराण १९५ । २५ मे दात्ति 
को अद्भिर वंश का कहा है । न्यासकार जिनेच्वुद्धि कै लैखानुसार व्याडि 
दाक्षायण का जन्म ब्राह्मण कल मे हृजा था ९ 

स्वसः-- पाणिनि नै क्रौडयादि गण मेव्याडिका निर्दश कियाद 
उसके अवुपार उसकी किसी भगिनी का नाम व्याडयाः प्रतीत होता दै। 
हसका उत्तेख अन्यत्र नहीं मिलता । पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, 





श्ममिधानचिन्तापणि, देवक्राएड, श्टोक १४८७ की रीका, पृष्ठ १००, १०१॥ 


२. प्ट २६२३ २ि०६। ३. एतद्ध स्म वा श्राहृदक्तायणस्तन्तूनसमत्रद्द्‌ 
गामन्वव्यावर्तयेति । ४, ऊुमारीदाक्ताः । ५. कपितरः स्वस्तितये दालिः 


यह्‌ ट्म बूच लल चु+2। क्लि अर्‌ दन्नापणकं एक हुनेपर नर 
व्याडि करी वह्नि हौगी ओर पाणिनि उसका भानजा | 

आयाये--विकरतवक्ली नाम का एकं लक्षण ग्रन्थ व्याडि-विरचित माना 
जाता टं ! उसके आरम्भ मेँ कौनक को नमस्कार किया ।र आर्पं ग्रथ 
मे इस प्रकार नमस्कार को रैली उपलब्ध नहीं होती । अतः यह्‌ शवक 
पधि होगा, बा यहे ग्न्य किसी ्र्घद्धिनं व्याडि विरचित होगा, चा 
क्सीन व्याड केनामसे इस म्रन्थ-कीस्चनाकी होगी । व्याड शौनक 
का समकातिक दै, दौनक् ने अपने ऋक्प्रातिशाल्य सें व्याडि का उल्नैख्य 
कियाद । अतः सम्पव हो सकता क्रि व्याडि नै शौनक्त से विद्याध्ययेन 
करियाहो। प्राचीन आचार्यं अपने ग्रन्थों म अपने शिष्य के मत उद्वद्ुत 
यरन में संकोच नही करते थे । कृष्ण द्वैपायन नै अपने शिष्य जैमिनि च्छ 
अनदः सत अपने ब्रहमूत्र मे उद्रधुत कपि है ।3 

ईश--षृर्पोत्तमदेव आदि ने व्याडि का एक पर्याय विन्ष्यख्-- 
विन्ध्यवासीनविन्ध्यनिवासी लिखा है । तदनुसार यह्‌ विन्ध्य परैत च्न्् 
निवासी धा । कायिका २।४८।६० यें "प्रायाघ्रिति किम्‌- दातिः पित्त; 
दाक्षायणः पुः" लिखा है । पाणिनि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेया चा 
रहन वाला धा, पहु हम पूर्मं लिख चुके है ।* अतः उसका सम्बन्व्यि 
दाज्ञायण भी उपी के समीपका निवासी होगा। इससे भी प्रतीत होता 
रै कि पुरुषोत्तमदेव के लिते ठृए व्याडि क पर्याय आर्यकालीन व्याडि ऋ 
नहीं ट । कालिका ४।१। १६० में दाक्षि को प्रागगरेलीय लिखा है ।* यद्ध 
उस पर्वक्त वचनसे विषद्रहै। हो सकता दैदो दानि रहै 
अमिनव शाकटायन व्याकरण २।४। ११७ की चिन्तामणि वत्ति मे आङः 
वाल्नंप्राग्ेशवासियों के साथ दाल्लि पद पठा रै।९ व्या यह्‌ दक्षि विन्ध्यस्य 
हो सकता दहै? 

दत्ताय दश -दाक्ति वा दक्षायणों का कुल बहुत विस्तरत ओर्‌ 
समृद्ध था, वह्‌ कुल जहा वप्ता हआथा, वह्‌ स्थानं (देश ) दाच्छष्क = 


१.परवं ए १७८। २. नादौ शौनकाचारम गुख' बन्दे मदासुनिम्‌ । 
३. ६५ २।२८, ३१॥ ३।२।४०॥ ३ 1 ४। ९८, ४०।।४। २३ । १२ ॥ 
४“ पृ ष्ठ ६२८} ५. चिन्न भवव्येव- दादिः । 


~ 


६. श्रज्गबज्दस्ेयः श्राङ्श्रङ्ूराचय, | 1 -क ` ~ 


ओर दाच्चग्रणमक्त के नामसे प्रसिद्धथा। कािक्रा५। २) श्ण्रमें 
““दाक्तिपलद्‌, बाच्िनमर, गाक्तिथ्रास, दात्तिष्टद्‌, दान्तिक्न्या' 
गं्चक ग्रामो का उस्तैख टै। काशिका के असुसार ये ग्राम वादहिक~सतलन 
आर रिन्धरु करै मध्यये ।° क्राधिका ६।२।५ 'दात्ति्ोष, द्वान्निकट, 
द्ाक्तिपस्वल, दास्िहद, द्ाच्तिनदसे, दाच्यण्वत्थ, दाद्लिश्षल्पल्ती, 
न्षश्विपिद्ल, दाद्षियिसक्ग, द्तिस्तेः दास्तिष्ठिस्पी, दाचिषुंस, दनि 
ट? फा निर्न मिलता । 

व्याडिश्ला--गणिनि ने अष्टाध्यायी ६। २1८६ के छाव्यादिगण भें 
व्यि णद का निर्दून क्यार, तदनुसार शाला उत्तर पद हनि पर 
"यादिश्षला' पद आगयत्त होता दै। यदं सालाशव्द ाटयाला कन 
तन्नः 2, यह हम आप्रिथसिराला कै प्रकस् यें लि चुके रै 1* 

व्याडधिशाला कमै प्रसिद्धि--क्रािका ६।२। ६९ यें लिखा टै-- 

कुमारदा । कुमासददिलामकपमाः दाच्यादिध्रोत्ानि शाललारय- 
घोयन्ते चचिदुष्यतां सा प्रतिपयन्ते त ष्व स्तिप्यन्तै । 

अर्णान्‌ जो कुमारी की प्रा्चिके लिर्‌ दाकिप्रोक्त शाल को अध्ययन 
करत द अथवा उसको निष्यता स्वीकार करते हतर कुमारीदाच् पद ये 
आतिश्च करिण जाति हैं । 

वाणिनिक द्वारा ६। २) ८६ दाज्ियलाका निर्वेध होने से तथा 
का्थिका क उपयुक्त उद्धरण शे ग्रह खष्टै कि आवारय व्याडि का व्रियालय 
स सामय अत्यन्त प्रसिद्धि कोप्राष्ठहो चुक्राधा। 

व्याडि का वणन 

गहाराज समुदरगुश्च ने अपने कृष्णच्रित करी प्रस्तावनान्त्गत मुनिकवि- 

वणन वं तनिखा दै-- 





२. <सति मक्र, मौरसिकयाश्रपुकार्यादिभ्यो विमरल्मक्तलौ । श्र ४) २) 
५.८ |} २. दाकनिग्रापः" ` ~" दूच्याद्यो निवसन्ति यस्मिन्‌ ग्रामे स तेपाभित्ि 
व्यस्यते । काशिका & । २। ८४ ॥ 
३. पद्यानां सिन्धुषठानामन्तरं य सम्राधिताः । वादिका नामत देशाः" । 
महाभास्ते कसपर्न, गहामाष्यरप्रदीपोनीत १} १।५७५ मे रद्धरत 1 


` 4 ~ 4 (1 च ~" (+ +< +. 
दान्तिषुत्रवचोल्यास्यापदटुर्मीपंतकाश्रखी; । १६ ॥ 
कलचरितं कृत्त यो जिगाय मास्त व्यच) 
/ मदाकाव्यधिनिमणि तन्मागेद्य प्रदरीपित प ६७ ॥ 
इन कों से विदिति होतार कि संग्रह्कार व्याड दाद्धीषुत्रवचन 
( अष्टाध्यायी ) का व्याख्याता, रपाचाथं ओर श्रे मीमांसक धा । उने 
वलरामचरित लिखकर व्यास ओर. भारत को जीत लिया था, अर्थात्‌ 
उसका वलचरित भारत ये भी महान्‌ था। 
रससायै-ङष्णचरित के उपयुक्त. उद्रस्ण सै च्छाडि को रसाचारय 
कहा दै! वाभ्य ने रसरतरनुचय के आस्म में प्राचीन राचार्यो 
मे व्याडि का उल्लेख किया द \* ववतीषुत्र नित्यनाथसिद्ध-विरचित रसरन्न 
के वादरिखण्ड उपदेश १ श्रो ६९-७० स २७ प्रचीन रसाचार्यो क 
नाम लिति. उनम सनस प्रधम नानः वालल्यार्थ' है। उल 
काञभेद होने से सम्भव है यहां गुद्राठ व्माङ-साश्ाव हो 1 समराजी 
कै रघरबपरदीपमे भी व्याडि का उल्सख पमरिलता 
गरुड धुर्य ओं रस्त्छयै ध्याडि--पं० रामरकर भदाचाथं ने 
रखष्वायं व्याडि का पौराशिक निर्वेश शीर्पक एक टिणण॒ देदवाणी पत्रिका 
(काशी) के वपं १० अंक ६ (पृ २०) प्रकाशित किया ह । उससे गरुड 
पुराण पूर्वापरं अ० ६९, शोक ३५-३७ उद्धुत करके बताया है कि व्याडि 
का रभोचा्यत्व बुगणे साहित्ये भी प्रसिदहं) वे ष्नोक इसप्रकार है 
श्रादाय तत्सचलप्नेव ततोऽद्माश्डं 
जस्ीख्जासर योजनया विप्कम्‌ । 
षं ततो सषतमृकृतपिरडभूीः 
कुर्यात्‌ यथेष्मनुपरीर्तिकयाश् शिद्धम्‌ 1) ३५ ॥ 
` श्रृलिलिप्तमत्स्यवुर मध्यगतं तु कत्था 
परात्‌ पचेत्‌ तत्र ततश्च चिवानपद्या । 


२. इन्द्रदौ गोगुलश्चैव काम्बलिव्यौटिरेव च ! १।३॥ 
, २. रसरक्तसमुय मे भी २७ रसात्वा्मो का उल्लेल दै 1 
३. कलायच्िपुटः प्रोतः सतील्लो वदु लो मचः! हरेखु कण्टका क्षेवति व्याडि- 


५ 


शुद्धं सती विमलवल्मनिव्रषसेन 
स्यान्मीक्तिवः विधुलसदुगुखवान्वियुकस्‌ । 
द्रधिसखाद जगतां हि घदाप्रमाल- 
सिद्धो चिदुरयदहिनतत्पस्या कृष्ज्ुः ।। २७ ॥ 
गरहा ३५ वे श्रमौक म र्सयोजयया दन्द स्पष्ट दै) ३५७ तै से 
मदा्रसाकसिद्ध्‌ शब्द भी स्यश्च का पारिभापिक पद है) 
उपगु निमा सस्यदः करि आचाय व्याडि रपनपारद शाका 
विय प्रवाया ) 
नागाङ्धन स्सश्षास्त का उष्मा नर्हा तोक भे किवदन्ती कि 
ओत श्य म रपल्णारद फ व्यवहार का सउपन्ञाता वौद्ध विद्वान्‌ नयाजुन 
स्वतः यह सिध्य प्रग टै स्सचिकित्सा भी उतनी दही प्राचीन 
जिननी आंद्धिजतरिरित्छा) चरः ओर सुश्रत मुश्यतया ओदन ओरं 
ट्म विकित्मा फ प्रतिपादतः ग्रस्य । दसलिथे उन भै रसविक्रित्साका 
विण उल्नेख नष्ीं भिलता}! अश्रित्य आदि रस्ितिस्सः चै पर्सिचितं 
नहीं भ, यह घास्णा प्रिथ्या द कर्वः चिचित्सास्यान अध्याये ७ 
लिखा £-- 
प्रं गर्धकर्यसोगाच्‌ पयुलसमा्तिकच्रयोगषहः 1 
वव्यायित्रियाशनमय्राच्‌ कुष्ठी स्ख स्च निग्र्दीसस्‌ 
चरक में इस फ अतिरिक्त श्रन्थ रपींकाभी उल्लेख है । प्रो दत्ताच्रेय 
नन्त कुलकर्णी र्सस्तेसमृुचसटीका कौ भूमिका पृष्ठ २; ३ पर अन्य स्सा 
तम भरो वसन द्याया ४! कौटल्य अक्लास्च अध्याय २४ मं सुवर्ंक्रा एक 
£ "वसाद्धिद्ध रद निसित सत्ताया ट 
वस्तुतः प्राचीन कालम एक ए विष्य प्रर प्रन्ध लिखने की 
प्िपारी शी । प्रादीनं अन्लकार स्वप्रतिपायविपय से भिन्न विषय सै 
स्तधषेप सहीं कसा थ" इतिमे चरक सुश्रत मे रसचिकरित्छा का विधाच 
मीं 2 । 


„ तेपामभमिव्यसिरभिध्दिएा शालाक्यतन्तरुं ॥लकित्सितं च 1 पराधिकरितुम 
निरतया: शास्ति सनात्रन नः प्रयासः । वचरक चरिफित्छा० २६।१३०, १२३१॥ 


भामास्षक व्याड 

करष्णचरित मे व्याडि को 'मीमासिकग्रणीः लिखा है! अतः सम्भवदै 
व्याडिने मीमांसाशाख्र परभी कोई ग्रन्थ चिखाहो। जेभिनि अति 
को पदार्थं मानता है 1 महाभाष्य १।२।६४बें व्याडि को द्रव्यपदार्थवादी 
लिखा टै ।* इससे स्पष्ट है कि व्याडि द्रव्यपदा्थेवादी मीमांसक रहा होगा । 
महाभाष्य ये कारकृत्छप्रोक्त मी्मासा का उल्लेख मिलता दै! वहं 
द्रव्यपदार्थवादी था वा अक्रतिपदा्थवादी यह्‌ अज्ञात ह । 

कमल 

व्याड का उल्तेख गृहपति टोनक ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य मे अनेक 
स्थानों पर कियाद ।४ गृहपति रौनक ने व्छवप्रातिराष्य का प्रवचन 
मारतथुद्ध के लगभग १०० वपं पश्चात्‌ क्रिया था, यह्‌ हम पनं लिख चुके 
है ।* व्याडि अपर नाम दाक्षायण पाणिनि का पामाः यह्‌ मी पूर्वं लिखा 
जा चुका ह । अतः व्याडि का काल भारत पश्चात्‌ १००-२०० वर्पो 
के मध्यहै। 


संग्रह का परिविय ` 
महाभाष्य २।३।६६में लिखा टै- 
शोयन खलु दाक्ञायणस्य संग्रहस्य कृतिः । 

अर्थात्‌ दाज्ञायणविरचित संग्रहं कौ कृति मनोहर दै। 

मह भाष्यकार जैसा विवेचनात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जिस कृति 
को युन्दर मानता हो, उसकी प्रामाणिकता ओर उक्कृष्टता मे क्या सन्देह 
हो सक्ता है? 

संग्रह श्रन्थ का खरूप- संग्रह गन्थ चिरकाल से लुप्रहै! इसलिये 
इसका व्या स्वखू्प था, यह्‌ हृष नहीं कह सकते ।! इसके जो उद्धरण 
उपलब्ध हुए है, उनके अनुसार इतके विपय में कु लिखा जाता है । 

सश्रह मे ५ अध्याय--चाद्दरव्याकरण ४1१।६२ की वृत्तिम एक 








, श्राकरतिस्तु क्रियात्वात्‌ । मीमांसा १।३।३३॥ 


२. द्रव्याभिधानं व्याडिः 1 ३. ४। १} १४,६३॥ ४।३। १५५॥ 
५. प्रर तष्य 9६५ 9, ५ 1 ५ ४ ष 919 1 


उदाहरण दै--पश्चक संप्रहः । दसं की “श्र्ठकं पाणिनीयम्‌ उदाहरण 
से तुलना करने प्रर विदित होता कि संग्रहु मे पाच अध्याय धे । 

खर्ट का परिमषण--वावयपदीय का टीक्राकार पुण्यराज लिखता दै-- 

ए ग परिभ 1 ऽस्मिन्‌ स्भ्क्रस्शष उखाड-अमृर नितं त॑ लद्श्रस्थ- 
परिमाणं खंग्रहाभिधानं नवम्धमास्तीत्‌ ' 

नगे भी संग्रह्‌ का परिपाणः चन्त श्रोत मानता दर ।" 

प्ठंग्रटसूत्र--मदामाप्य ४।२। ६० एक उन्हुरण्‌ द--स्वाश्रह- 
सक्धिक्चः। टस ये प्रतीत दीतादै करि संग्रहम्रन्थ सूत्रासक धा। 

सन॑श्रद दवशमिदः यने शरा--पतज्वि यहाभाष्य कैः आर्थ्य में 
लिखत £.--- 

सौरेः तावत्‌ प्राधान्य परीद्तितभू- जित्यो वा स्यतु कर्यो 
वा । तोका द्रोचः, अ्रयोजनान्यण्युक्तानि ) क्व त्वे निसेयः-- ख्यत्‌ 
भित्यो.ऽश्षपि कयः, उभयथापि लद्चणं प्रवुत्य॑म्‌ । 

अभे पूर्नः सिसता 

संग्रहे तादत्‌ कष्यपतिद्टनिद्रिमाकान्मन्यामष् निःत्थःखसयाचिनो 
ग्रहणमिति । 

टन दोनों उद्धरण ते तथा भतरं दस्िति वाक्यपदीय करी स्योणज्ञटोका भ 
उद्वयृत संग्रह्‌ फे प्री विद्तिदहीतादै कि संग्रह वाक्यपदीय के समान 
व्पावर्ण॒ करा द्मयनिकं मन्थ धा । 

परिनीय-श्प्रक-वया्यान--नागेरकरत माप्यप्रदीपोद्योत ८ ।२। ३९ 
मे लिखा टै-- 

पदं च संग्रहािषु तवुद्वाहग्णदानमसमतं स्यात्‌ । 

दम से प्रतीत दीताद कि संग्रहमे कहीं कटी उष्यघ्यायीं के सूत्रा कै 
सदाहय्य्ण भी दिये गए धे । 

स्यासकार जिनेक्धबुदि काथिकाविवस्पपश्िका ७।६।११ भै 
लिखता £~. 

प्सोभुतिव्याडिप्रनरनयः श्रन्‌ क्िनीत्यच्र द्धिककारनिर्देशेन देतुना 
व्वन्यभूतौ गक्तगः प्रश्ण: दत्मवमाच्दत । 


~ - ~ = ------- ----- 


१ ~ म 


राग्मवेनः मरह पैकी हयी । ॥ 
य्न भी संमवहो सक्ता ह कि व्याडि ने अष्टाध्यायी का ' 
लिघी हो । इसकी पृष्ट द्प्णचरित फ पू उदवघृत टैक नैः 
दाव्यास्यापट्ध पद से भी होती हे। 
सगर प्र ^ श्वस पदार्थ की परीक्ष महाभाष्य 
तान्‌ प्राधन्मरव चरीक्ितप इस नचन कीः व्याख्या 
लिखता पै 
नर्दशसदण्रारि बस्तूनि अदिमन्‌ संप्रहश्रन्णे ( परीतिर 
अरात्‌ सह्‌ मँ १४ महर पदार्था कौ परीक्षा कीथी | य 
सा यह वनन ठीक होतो सं्हका एकः लनक्ञ शौक परिण 
रहा होगा। 
संग्रह दमे प्रविषठ--ग्रह ग्रन्थ किसी ससय अत्यन्त 
वृष्टि से देखा जाता था | कारिका ६। २।९९ फे ुरीद्ाच्छाः 
स व्यक्त होता दै कि अनेक व्यक्ति कुमारी की प्राञ्चि (=विवाः 
टमू अपने को दाति प्रोक्तः ग्रन्थ के जाता वताया करते थे । 
कारने दसं उदाहरण की जो व्ाद्या की है, वह्‌ चिन्त्य \ 
है, उसने दस उदाहस्ण का भाव नहीं घमस्ना । दाज्ञ' पद वी 
प्रोक्तानि शा्छारयघ्ीयते' व्यस्या मे द्दाक्षादिभिः' १८६ अ 
"द्‌ाच्यादिभिः' पार होना चाहिये । 
संग्रह्‌ ग्रन्थ की प्रौढता का असमान पतज्लि केद्वारा 1 
श्यो सेमी होता है-- 
किरि चकरीतन्वं प्तीत्यत्र धो नयेत । 
ध्रारिक्ष' तयहयन्ये प्रारन्धस्देस द्धुम्रहः ॥° 


पतजलि नै महाभप्य २।३) प६मे दान्नायस विर्चिरं 





सक्त क्ण्ठसे प्रशंसाकी है ^ 
९, हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६] २. तुलना कसे पव पृष्ठ २६ 
म उद्धृत श्रजधौ वो न" + कमक के साथ । 


३. पहा० ७।४।६३ ॥ कैयट ते पतञ्धलिकेमावकोन क्स 


श्षोमना खलु दाक्षायणस्य श्व॑ग्रहस्य छतिः । 

दन उद्ररणारा गंग्रह प्रस्थ का वशिष्ट सूय के सथान विस्पष्ट है 

स्॑श्रह् येः उद्धर्श--संगर रणं अनेक ग्रन्थों भे उपलच्धु होते दें । 
गवृ हरि-विरचित वव्यिपदीय वे ब्रह्मार्‌ड की स्वोपन्ञटीका मँ संग्रह कै १० 

दसं वचन दद्रधृतद। श्री प॑र नारुव्रजी यै स्वलम्पादित वाक्यपदीय 

ब्रह्मकाण्ड नः अन्तमं उन्द्‌ संगृहीत कर दिया । हमने संग्रह ५ चार 
लये वचन संगृहीत कयि ।१ प्रधम जम दमम कचन काद्वितीय उद्रेरण 
तास्यान भी हेमनेद्रुदाद। भजय संग्रह कै जित्तनै वचन उपलम्न 
हणं, व नीच दिने जातेरहै-- 

?- यि किञ्चि षदं स ज्यसा नियतं दशि 

पदाय सपमर्था ता वाक्याथारेन जायसे ॥* 





५. श्यत्‌ पदं साभिध्रयं पदाद्‌ दाक्यारयजिरयः। 
पट्‌ संघातजं वाक्यं वस्स घाप्यज्ञं पदम्‌ ॥ 
२. शष्या्योर संमद्‌ व्यवहरे भथकं क्रिया} 
यतः शन्द्रथयोस्तस्यमको सन्स्पसस्थित्तस्‌ ।।* 
४. संवन्धस्य न कम्तोभ्वि शब्दानि लोकचदयोः 1 
शृन्देर्य दि शग्छ्यनां संतस्तः स्यात्‌ छतः पथु 1 
५. ब्रह्य उपाद्ासः स्वरूपचानन्युनपरत्तिपच्ते । व्गुलपक्तिपद्ं 
त्यथ्ायदहिनं समाथितं चिभिन्तं शब्दव्युत्पत्तिकर्मणि धयोञक्रस्‌ | 
उपादाने स्वन दत्थ 1 सोऽयभिनिव्यपदेद(न संमन्प्पपयोगस्थ 
शकवयर्रात्‌ ।' 
>. यष्टि व्ययं शन्दाना साकिगडादिःनु क्सयं सनियिष्ठन । 


1 


६, श्नि ८५८०७ तन, | तदयश्वात्‌, ५ नण, चद्धरम्‌ प्र्‌ सपन्यन्प दण | 
धय का मिद्य दिसीममाय प्र २८६ "१ दिया द| 
२. सासयदुय यका लाोर्‌ संम्द० ८२९ | पट्‌ वन्य पुख्यसय र] स्यूक्रेयपदीय 
६ स्री व्यास्मा मं मी; सदुधत कियाद | वहं दुकीय नम्या का पट 
प थेसपं चः दु) सस्मर ननु वभु दु 1 ३. नष्ट पृष्ट ८३। 


च [10 11 01 स 
मपि सञ्मन्वायमासात्वेनावसीयत ।' 
७. शब्दस्य प्रहरे ठेतुः प्रातो स्सनिरिष्यत | 
श्थितिभेदे निमित्तत्वं चष्तः प्रतिपद्यते ॥* 
८. ऋरसखतश्यान्तरालि याञ्द्व्न्‌ निस्चत प्रस्य | 
परतिपस्ुरशकतिः सा ्रहणोपाय एव सः ।) 


2 


. यथाद्यसस्या्ट रष्ुफासः पतिपत्सय ! 
संख्यान्तरं सेदेऽपि तथा श्दह्तरश्रतिः ॥। 

०. शध्टुप्र्सिः ध्व श्र, 

22. शुद्धस्योच्वारसो स्वारः प्रसिद्धो यस्य गम्य । 

स मुख्य इति विक्ञयो रूपमाच्रमिवन्धरनः ॥ 


2६. संस्त्यानं संहननं तमो जिचत्तिरशक्किरपरतिः प्रवृत्तिप्रति- 
वन्धचिरोमाद्रः छ्खीत्यम्‌, प्रसवो निष्डग्भाको वृद्धिशक्तिलाभोऽभ्युद्रेक 
महुच्तिसांदमोव इति चु स्त्वम्‌ । श्रनिवक्तातः साम्यस्थितिसोत्पुक्यनि- 
वृख्तिरपदाथतपमङ्गाह्धिमवनिचनतिः कैखट्यमिति नपु सकत्वामिति ।* 


१२. इका यरिभव्यदघानयकेपासिति संग्न: 1: 
१५८. जाज्यलीति द्छंम्रह । 


५. वह, प्रू ६६ । २. वहीं, प्रष्ठ ५६ } तेथा-- यदाद संग्रहकारः-- 
शब्दस्य ग्रह॒ हतुः `` `` ` ˆ`" श्रीदेव विरखित स्याद्राद्रलञाकर भाग ३ प्रष्ठ ६८५। 

३. वही; प ८६। ४, वदी, पृष्ठ, ल्य । तथा-स्याद्वादार्लञाकर भाग ३, 
पुर ६४६ । ५, वही, षष्ठ १३४ तणा हलाराजरीका काण्ड २ पष्ठ ६११, 
काशी संस्के०।! ६. एतदेव संग्रहकारोक्तश्छाकप्र्शनेन संवादयितुमाह | वाक्य 
टीका पुररशज, काण्ड २ शाक २६७ । ७. वाक्य० रीका देलाराज, प्र 
५३१, काशी संष्क ° । लिङ्गसमुदैशकारका १-२ 


~ 





८. जैनेन्द्र व्यार महानन्दिका १।२।६, पृष्ठ २३। तलना करो--दकां 
यिभ्य॑वधघानं व्माड्िगालययोरिति वक्घव्यम्‌ । भालरत्ति ६ । १1 ७७॥ 


६. श्रीकविकृर्टाहारकरत चकंरीतरहस्य । इर्िया श्रापिस का हस्त, 


„^ 4 च भायि क कद्र ( स+ ५०४) 
क पव्यात्‌ सहका उदरम्‌ उनम हए उनका सुग्रह भने हितोय 
साग ज दपर (कयाना । अव हुम उन्दर भी यती मोष्ठीत कसो ट| 
८" यस्त्यन्यस्यय्ग्रगस सलादिनर मिगुज्यत्त | 
तमप्रसिद्धं मन्यन्तमोगपा्ीमिनिरः गनग्‌ ।।1 


= ५१ 


2. शष ना अति शब्दश्च आपिः शुकादरो द्रव्यत 
पुर्‌ क्रनन्सयामं याोभिन्वानिद्धन्दपुः पाच्यं गन्ध त्वाया वोधमन्ति।भ 

७. [क ऋः शनदार्थं चित्य उति । 

८. आसनि वत्यश्रानिमान--- - 1 

2". पयपसत -आन्वपत्त दिदास्ते इत्येत दन्यु्या सव्र 
दरेयव्यनिगिकिस्य यक्वा्म्योकतत्था दर्भा उपदिन्मन उव्साद्ध | 

न्य द्व उन्दग्णा -द्वितीय भाग लिखते समय व्याड ५ द्नन 
लिखन ग्गणये | त्र टम प्रकार ट-- 

५. सानं द्विविघ्रं सम्यनसम्थक्‌ च 1" 

41 अक्रिग्ख्ाथ शस्य द्रवतो त्र्मणः पूग । 

१. मौमार्थुन्य स्तर पपः --वनिपण का २ शवक रद्द द रत्नानि 
पद्यसम त । पुता कमि वन्य र्या १६१ [ कालका २६७ ) #। रल्थानिकरा 
ध साय | ५. प्र्वपाग गा न[भनरख्य) प्रार[५, प्रप्र ७७ | 

२. श्वस्दिकादा, प्र ८६ | इन यद्रण्‌ कौ रानि दस प्रगम्‌ ह---प्वप 
भस्म सुमान्य नि मनिादूु द्रना शन्धनिमशः स तथ्य मान ? तदार सवता | 


| 


परमोसग्रटाम्‌ रदिदकीरः पटति शद्ध नां । 
4 + पप्तता, व्र दत ह्यास दुनतग्य | इदा क जन्नत 
(४ रि 11 व्‌ प्रवृतम्‌ - ति विन; | 
५. जिरि प्र १०७६ | दुन की तस्थानिका- क न 11 
10 7 14; दवम्‌ शया ह| दन रंहत 4 „1 


दवा शा | तय सावि जयद्वादरयक्रर ग्न्य दतामि पर स॑दा ठ । 
दन वावा, मूध रत १. कि नंत | यद प्रकर त जौ ५ आनिप्रामं 
व्यशान्दो गं निषा ह । ७. -रमन्मव्वयप्रपञच } वद्र रिमित नागा.त 


[ज ~ ~ ~ 


11 {( ` 1, 1, + ~ ^ ¦ 
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दनम से अन्तिम उद्धरण व्याडि कं कोप ग्रन्थ का प्रतीत होता द्रै। 

संग्रहं क उपयूक्त वचनो मरे विदिनहोता टै कि संग्रह भै गय, पद 
दोना । 

इन अतिरिक्त स्याम, महाभाष्यप्रदीप, पदमे ्षरी. योगब्यामभाष्य 
आदिमं मंगरहुके नामन कुहय्चन उपलब्ध होते । 

व्यास श्रौर संग्रह --न्यारवार जिनेन््रवुहधि नै पांत वचन संग्रह कै 
नाम य उद्भधृत कयेव महाभाष्य म उपनव्धहोतै दै । न्याय के 
पाठ मं संग्रह का अथं संक्तेपवचन दौ मक्ता) 

पहप्मास्यमदीषु आर संग्रह--कयटन यहासाप्य मे पटिन्‌ कर 
ष्रटोको कं विषय यं पृर्छक्ताथैसग्रहश्छोकाः'' चिखारै। इस वाक्यकेदो 
अहो सक्ते 

१. महाभप्य वें पूर् प्रतिपादित अर्थकरी वृष्टि संग्रह ग्रन्थ के श्रीक 1 

२. तू गद्य भ विस्तार प्रतिपादित समको संग्रह्‌ = संक्षये कटने 
वाल पीक । 

करई विद्धान्‌ कैयट की पक्ति का प्रथम अर्थसमन्न कर महाभाष्यनिर्टि 
श्योकों को.संग्रह के ष्ोक मानद, परन्तु दमाय विचार दैवे श्रौक 
महाभाष्यक्रार कं हं । 

पदमञ्जरी शरीर संश्रह-हग्दन ने पदयन्ररी में आट स्थानों पर 
संग्रह शकर लिदँ ।*उनमें कृद महाभाष्यपरित शकर मौर कृ 
हर्द के स्वविररचित प्रतीत होन रै । हरदत्त चै जिपविकेय को प्रथम 
ग्यम विष्तारम लिला, अन्तम उपरी कोसैतेषमे श्ौकों में संगृहीत 
कर दिया । 


९. माधष्यव्याख्याप्रपङ्ख । बहौ संम्कण, ष १२५ । इस ठ्टस्ण क्रा श्रन्् 
पाट--श्योकारश्चः" युम ॥ इति व्याडिलिलनात्‌ ।' 

२. `४। २ ८, पु६२०॥ ४। २1६, ष्ष्ु६३१॥६। १ | दल, ष्ठ 
९४२} ८} १} ६६, पष्ट ६४२ ८] २ ५०८ पृषु १०३० 

२,५}२।४८॥ ४, ४ | १ | ७८्दःप्र्६८॥ ४।२ 1८६ प्र 
१२८७४] ५ 2 ८23 धड़ २६२८ {£ | 2 ६ व ५.५2 || ६ 9 £$ 
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प ङञणवल्तः आदि शौक को, भ्रट कैनामसे उद्भधुत करता है 1 
हि सग्रह यन्मे व्याडि का गन्म अभिप्रेत नहीं है। 

स्वाससाप्य व्मरीग संत्रह--योगदर्भन ते व्यासमाप्य पन एक सुग्रह 
दाक उद्वत |= वह व्याद्धिका नही रै) 

रकरः स्मर स्यंसह--चरवः सूत्रध्यान अध्याय २९ स्‌ श॑ग्रहु घ्ब्दका 
प्रयाण [गमना +-- चिचिधस्वागुर्ेदरून्तम्य ससंग्रहव्याकरशास्य"- ` 
111 


वक्ताल्कर श्नीर स्र दय वरव ट गोरुडल काटियावाड स 


भा नाग वे एवा गन्ञफ़लनाटक प्रतारित ट्र । उपक पृष्र ११६ 
१२ न्या" ससचार्ण्पं्रहः उ्थाकर सम्‌ । 


` (पस उत्तरव्तय्‌ड श्र पव्॑रह--गामायण उत्तरकाण्ड सें लिखा 
 दजुमान्‌ ने गग्रहेनहित व्याकरण का अध्ययन क्रिया था} उत्तरकाश्ड 
आदि तव नाल्यीक्रि की रचना नही, तर र पयि प्राचीन! उसका 
गत व्यादविरनित संग्रह मर्य गये ओग मानना अनुचित दर । क्या प्राचीन 
प ध अन्य भी संगरं ग्रस्य ; 
पवग तर नाम से यन्य प्रन्थों त्र उ्धरण--सायण रो अबे 
जगत्या म अनोक स्थानों वर स्यविरन्निन समिनीयन्यायाभिकरस॒माला 
प्क ग्रहै नागमै उद्वनरृत तिगे | अतः संग्रहनासने उद्र सव 
त्रसनीं का व्मादिक्रत संग्रह क वरचन नहीं समाना चाहिये । 
सवशरह ऋ लोप भतहरि वालयपदीय नः द्वितीय वाग कै अन्तमं 
सिसतता ‰---- 
प्राग प्सन्‌ अल्एविन्यापरि्रहान । 
पवमाप्य वेयाकग्णान्‌ संग्रह ऽस्तञु्यस ।। ८८५ ॥ 
६. रग्रिदततकानुमरिण कञयति-ण्कदमाच्‌ "| भाग्‌ १, प्र २० | गापुनर्ति 
[~य र्वना सवर्‌ पतै गीध्यत्रनन कदत ह्‌; परहच्सकी भूल द्‌) 


२. व्रप्मन्िभूणिक लोकः प्रजापनत) गदान्‌. । गदिन स्वसतयुक्ती दिति 
चाय भवि प्रयः ॥ इति संमानन वा = 


५४ 4 २4 = च ष ~ ~ ` ` ~ 

दस उद्ररण म विदित होता दि कि संग्रह्‌ जम महाकाय ग्रन्थ मेः पटन- 
पाठन का उच्छद पतत्लिसे पुत्रेहीहो गयाधा, जीर्‌ नन गनैः ग्रन्थभी 
नष्टहोरहेये। भररहरिने वाक्यपदीय की स्वोपनज्ञटीका ५ संग्रह्‌ # कु 
उद्ररण दिये है," अतः उक्र काल तक संग्रह ग्रन्थ पूणं वा छर्डित सूप म 
अवश्य विद्यमान था । श्रु वाण ने भी हूषचरित मे सग्रह का उत क्रिया 

= उसमे वाणके काल मे उसकी सत्ता अवश्य प्रमाणित होतीरद 
परन्तु न्यासकार जपे प्राचीन ग्रन्थकार द्वार संग्रह्‌ का उल्लेखन्‌ होना 
सम्देहूजनक्र दै । वाण ओर न्यासकार यै काल का अधिक अन्तर 
नरी है। देलाराजने प्रकीर्णकारड की टीका मे संग्रह्‌ काक्र लम्वा 
वचन उद्धत क्रिया ३ । यद्वि उसने वह उद्टरण किमौ प्राचीन टीकाम्रन्य 
से उद्वधुत न किय। हौ तो १९१ वीं शताब्दी तक्र संग्रह्‌ गर्म क कं जस की 
सत्ता स्वीकार्‌ करनी होगी । 
न्यं मन्थ 

. व्याकरण्‌--व्याडिने एक व्याकस्णमाश्ल रचा था, उत मे दय 
अध्याय ये। उसका वर्णन हम “पाणिनीयाष्टक मे अनुषिखितं आचाय 
नामक प्रकरण में पूप ( पृष्ठ १३० ) कर चुके ट 

२. वलयरित--महाराज समद्रगु्ठ विर्यचित कृष्णचरित के मुनिक्रवि 
वर्णनकेजोदो दक पूरव ( पर्र रदत ) उद्धृत किए उनम स्व क्रि 
व्याडि आचा ने वलन्वलराम चरित का निर्माण करकं भारत अर्‌ व्पास्त 
कोभी जीत लियाथा। 

आचार्य व्याडि के काव्य के लिए देखि हप ग्रन्य क्रा भाग २ अ० २० 
पुश्च ६७८ ८७९ । 

२. प्रिभाएपह्कार-व्याडिने किसी परिभापापाट का प्रवचन किया 
था, इसके अनेक प्रमाण विभिन्न ग्रन्थों मे मिलते दै । कई क्र परिभापापाट 
कर हुस्ननेख व्याडि के नायसे निदि विभिन्च पृस्तकालयो में विद्यामान 1 


१. देखो प्व पष्ट २७३, २७४, संख्या १-१० तक रद्भस्म । 
२, सुक्रतसंग्रहाभ्यासगुस्ो लब्वसाधुशब्दा लीक इव व्याकस्ण॒ऽपि । उच्छति 
न प 
२. पप्र ८७) २. देखो परव ्रष्र २७४, संख्या ५२ का उद्ररण्‌। 





व्याडि प्रोक्त परिभापाषारुके विपय मे इस ग्रन्थक द्वित्तीय भाग 
अ० २६ पृ २८५-९८८ तक विस्तारसे लिखा ह । अतः इस विपयमें 
वहीं रेखे । 

४८. लिङ्गाबशासन-- व्याडिक्रित लि द्गनुशसन का उच्मेख वासन," 
हर्षवर्धनः तथा हेमचन्द्रः के चि द्धातुलासनों भे मिलता दै । इसका विरेप 
वर्णन हमने द्वितीय भाग अ० २५ पृष्र २२५ प्रक्रिया । 

५. विकृतिवबह्ली-- विक्तिवद्ी संज्ञक ऋग्वेद क्रा एक परि रिष्ट उपलब्ध 
हाता ह । वह आचार्यं व्यादिक्रेत मानाजाताद्रै। उसके प्रारम्भिक शोक 
मे आचार्यं सौनक्र को नमस्कार करिया दै" आर्पप्रन्थो मेँ दस प्रकार 
नमस्कार त्री नैली उपलब्ध नहीं होती) अतः यह श्रकयातो क्रिसी 
शौनकभक्त ने मिलाया होगा या यह ग्रन्थ अर्वाचीन व्याडि करत होगा । 

४. कोश--व्याडि के कोल के उद्धरण कोशश्न्धों की अनेक टीकाओं 
गे उपलब्ध होते टै। यह्‌ कोश विक्रम-समकालिक अर्वाचीन व्याडिका 
वनाया हुआ दै, यह्‌ हम पूरव लिख चुके टै ।' 

दस अध्याय मे हमने महावरेयाकरण व्याडि ओर उसके संग्रह्‌ ग्रन्थ 
का संचिघ्र वर्णन किया द| अगने अध्याय में अष्टाध्यायी के वात्तिककारं 
के विपय भे लिखा जायगा । 








१. यद्‌ व्यादिप्रमुलः, पृष्ठ १, २ । व्यादिप्रणीतमथ, प्रष्ठ २०। 
२. व्याडः शङ्करचन्योर्वरख्नेविंद्यानिघेः पाणिः । कारिका ६७। 
२. दम लिङ्कानुशासन विवर्ण, प्र्॒ १०३। 

४. पष्ठ २६६६० २। ५. १9 २६५. । 


(५ ति 


१ 
आट अध्याय 
(21 = 
श्रष्रा ५ [29 
द्रध्यायी के वात्तिककार्‌ 
(८८०० विक्रम पूवं } 
पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अनेक आचार्या नै वात्तिकपाठ रचे थे। उः 
क ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध द । वहूत से वात्तिक्कारो क नाम भी अन्ना 
है । महाभाष्य मेँ अनेक अज्ञातनामा आचार्यो के वचन रधर आहुः 
निर्देश पूर्वक उट्लिखित दै । वे प्रायः पूर्वाचार्यो के वाक्तिक हँ । परत जति 
ने कहीं कहीं वात्तिककारों के नामों का निर्देश क्रिया है, परन्तु बहुत स्वल्प 
महाभाष्य मे निम्न वात्तिककारौ फे नाम उपलब्ध होते ह । 
१. कात्य वा काल्यायन। २. भार्ट्ाजि। 
४. सुनाग। ५. कोष) ५. वाडव) 
इन के अतिरिक्त निश्नदो वात्तिकिकारो के नाम महाभाप्य की टाका 
से विदित होते दै-- 
दै. व्याघ्भूति। ७. चंयाघ्रपर्य। 
पार्तिक्‌ फा सचे 
पसशर्‌ उपवुराण मे वातिक्र का निघ्न लक्षण लिखा टै 
उक्ल ्त दुखानां चिन्ता यत्र प्रवते 
तं प्रस्थं काच्तिकं प्राटुवाश्िकन्ञा सर्नपिसः ॥ 
यद्यपि यह्‌ लक्तेण वैयाकरणी वात्तकों पर भीं मवद्र हो जाता: 
तथापि यह्‌ लज्ञण प्राधान्येन भाप्यम्न्थो,* पर्‌ लिते गणु वनिकं ग्रन्थी: 
लिए ही उपरक्त हं । 








१, तुलना करो--रक्तानुक्तदुस्तनचिन्ता वार्तिकम्‌ । काव्यमीमांसा षष्ठ ५। 
२. यथा शावस्माप्य पर्‌ कुमार्लि के कोकवातिक, तन्त्रवा्तिक) शकर 
बृहदारण्यक शादि भाष्य पर्‌ सुरेश्वसव्चा्यं के वार्तिक अरन्य | 


५ | ९५५ ।ग्च)।< + न्तर [न क| दत क [ल्द दुष्त दन्द 

का उ्यवहार होता रै \ पथा-- 
का पुनच्रु तिः ? शाल्लपरसृत्तिः ।* 

निरक्तं २। १ के खंशयवत्यो इृ्तयो भवन्ति वाक्य भें मी वुत्ति शव्द 
का अर्थं व्याकरणएाल्ल-प्रवत्ति ही है । 

कश्यायन ने भी वृत्ति शब्द का यही जं स्वीकार करके लिखा टै-- 

तत्रायुच्तिनिर्दृशे सवरघ्रहणम्‌ अनसुत्वात्‌ ।° 
ट्स की व्याख्या मे केयट लिखता है-- 
वृत्तिः शाखस्य लच्ये परचुत्तिः, तदयुगतो निर्देशो ऽुदृत्तिनिर्यृशः । 


गाप्रनुत्ति कौ वबरास्तविक प्रतीति केवल सूरो से नदीं होती । उप्र के 
लिए सूत्रव्याल्यान की अवक्षा होती दै । इसलिए सूरो के लघु व्याख्यान 
ग्रन्थः जिन मे पदच्छेद विभक्ति अनुवृत्ति उदाहरण प्रलयदाहरण आदि दवाय 
सूवतात्पय को व्यक्त क्यिजातादै, कोभीवृत्तिकटा जातादै। इसी 
देष्टिसे मूलभूत गव्दाुभासन ॐ लिए चृत्तिघत्र पद का व्यवहार होता 
टै 13 

वृत्ति राण्य के उक्त अथक प्रका में वात्तिक' पदकार होगा-- 
चर्तैव्याख्यानं चातिकम्‌ । अर्थात्‌ जो वृत्ति का व्याष्यान हौ वहु वातिक 
तहाता रै । 

वैयाकरणीय वातिकं कौ सूक्ष्म विवेचना से भी यही वात व्यक्तं होती 
दै किउनकी मीर्मासा को आधारभूत विपय जब्दाज्ुयासन के वृत्ति- 
ग्रन्थहैं। 

वार्तिक के अन्य नाप 

वात्तिकों के चिए वैयाकरण वाङ्मय मे वाक्य, व्याख्यान-सुत्र माव्य 

सूर, अनुतन्त्र ओर र्जुस्खृति शब्दों का व्यवहार होता दै । यथा-- 


२. पहाश्श्र० १, पा कै श्रन्त म । 
२. महा०१।१य्द्‌ उण्‌ सूतमप्य। ३.६० पूर्व 8 २६३। 


२ 
५८ 


उपलथ्य होता दै ।१ हां, वातिककार कै लिए काक्णकार पद का प्रयोग 
तो असक्त उपलव्ध होता है ।* 

वाक्य पदर का अर्थ--वातिकर के लिए वाक्य पद का प्रयौग सम्भवतः 
दमनिए होता दै कि सूत्र मे क्रिया-पद का प्रयोग नहीं होता । अतः उन र 
वावयत लक्षण" व्याच नहीं होता । वार्षिको मे प्रायः क्रिया पद भी प्रशक्तं 
होता ह ! जतः उन मे वाक्यत्य का लक्षण भने प्रकार उपपन्न हौ जातादै। 


द्याख्यानसूत् --व्याल्यातपूत्र पद का प्रयोग केवल कैयट कै 
महाभाष्यप्रदीप मे उपलब्ध होता दै ।" 

व्याख्यानसत का अर्थं -जिन सूत्रों का व्याश्यान क्रिया जाए वर्ह 
व्यास्यानसूत्र काते द । वातिकं पर आष्यरूपी व्यास्यानं बरस लिते 
गए, अतः इन्दं व्याल्यानसूत्र कहा जाता है । 

भाष्यस्लू्--भतृषहिरि ने महामाप्यदी्किध मे तथा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने स्वीय ऋष्वेदादिभाप्यभूमिका" मे वातिकं के लिए भाष्यसूत्र" 

१. प्व्याख्यानाथेत्वाद्‌ वाक्यानाम्‌." "1 ६ । १ । ३४ ।\ ठल्यविचारः- 
स्वाद्‌ भाघ त्रिसूत्री पटिस्वा वाकयं पठितम्--संपुकानामिति । = \ ३ 1 ५ ॥ 

२. उपालम्भ शपे्वाक्यात्‌ । शरक ६३२ । 

३, द्रव्य श्रगला प्रकरण 'वातिककार्‌ = वाकयरक।२' । 

८, एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । महा० २ । ६। ६५॥ 

५. व्याख्यानसू्रेु लाघवाडनादरत्‌ । कैयट, महामाध्यप्रदीप ८ । २।६॥ 
दसी पर नगश लिलता हे- व्याख्यानसूप्ेष्विति वातिकेष्वित्यथैः 

६. भाष्यं गुखुनाघवस्यानाधितत्वत्‌, लक्तणएप्रपञचयेस्ठु मूलसप्ेऽप्या्रयसणद्‌ 
दहापि लक्तणपपन्वाम्पां प्रतर्तिः । प्रष्ठ ४८। न च तेघ माष्यसूे गुखु्लधरप्रयलः क्रियते, 
तथा {ह }--नहीदानीमाचा्यीः सूत्राणि कृत्वा निर्वतयन्ति इति । माष्यसूत्राणिि 
हि लक्तण्रपञ्चाभ्यां समर्थतरागि | प्रष्ठ २८१, २८२ ॥ 

७, ्रर्थगव्य्थः शब्दप्रमोग इति भाप्यस्य, ) वेदिकलौकिकसामान्यविशष 
नियम प्रकरण) प ३७६, त° सं° | 


प्दका प्रयोग किया टै 1 हूर्षवधैनकरेत विद्कलुशसिन की टीका भें 
"वातिक पदे का अथ ही भाष्यसूत्र लिखा ट 1* 

आम्यसूत्र पद्‌ का स्रथै--जिन सूरो पर आाघ्यगरन्थ लिते जाएं अथवा 
जो भाष्यम्रन्थों के मूलभूत आधार वातयश्य सूत्र हों उन्दरँ भाष्यत 
कहा जाता दै । 

अनुतन््--भनृहुरि ने वक्यिपरीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपरज्ञ टीका 
म वातिकों को "अनुतन्त्र" नाम से उद्वत किया दै।* 

अनुस्प्रुति--सायण नै धातुवृत्ति य वातिकं के निए अनुस्मृति 
शब्द का व्यव्हार किया रहै! 

अनुतस्त्र जर अनुस्मृति यव्दों मे तन्त्र ओर स्मृति शब्दं से पाणिनीय 
शाल्ल अभिप्रत द्ै। यतः वातिक उसका अनुमरणं करते ह अतः उनके 
लिए अनुतन्त्र ओर अनुस्मृति जब्दो का व्यवहार होता द । 

वार्तिककार = वाक्यकार 

भतहरि," कूमारिल,* जिनेन्द्रृद्धि, क्षीरस्वामी, देलाराज,“ 

हेमचन्द्र हरदत्त," सायण” ओर नागेज"" प्रभ्रत्ति विद्धान्‌ वरातिककार के 


१. प्वार्तिकं भाष्यसूत्रासि ।' नपुं ° प्रकरण कारिका ४४, श पुस्तक का पाठान्तर । 
२. अनुतन्त्र खल्वपि- सिदे शब्दा थंसम्वन्ये दति । प्र ३५, लादौर संस्क ० । 
, ्नुस्पृतो कारशब्दस्य स्थाने करश्ञम्दः पच्यत । पृष २० । 

एषा माध्यकारस्य कक्पना, न वाक्यकारस्य। महुभाष्यदीपिकाः पृष्ठ १६० । 
यदेवोक्त॑ वाक्यकरिण व्ृत्तिसमवाय।थं उपदेशः । महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ ११६ । 


९ 


५. धर्माध नियमं न्वाह्‌ वाक्यकारः प्र्रोजनम्‌ । तन्त्रवार्तिक १।३। ८) 
र २८७ प्रनासं°। ६. न्यास ६ ।२।११॥ ७. रौव्रश्चुह्धम्पा- 
दयश्च वाक्यक्रासीया धातवः । चीरत० प्रष्ठ २२९२ ( हायां संस्क° ) 1 

८. यासयपदीय दीका काण्ड ३, प्र २) १२; २७ ग्रदि | 

६. सैव्राश्चुलुम्पादयश्च वाक्यकारोया घातव उदाहा्यीः । दटैम--धातु- 
पारायश्‌ के श्रन्त मं। १०, यद्विस्पृतमदथ्ं वा सू्रकरिण्‌ तस्सपुटम्‌ । वाक्य- 
काते अरवीलेवं ननाद्ध्रं च भाध्यकरत्‌ । पदमज्लरी भाग १, पर ७। 


1९५ 44 लन कोवं चव कर्त ९ । 161 ऊ ता =| कवाल्क। 
मे वावयकार शब्द का प्रयोग वातिककार कै लिए मिलता दै ।* परन्तु वहू 
वातिक पाणिनीय-तन्त्र संवयी वहीं है । 

वाक्यकर्ण--हेमहंसगणिः ओर गणरतमूरि* वातिककारोक्त धातुओं 
के लिए का्ककरणीय राद्ध काप्रयोग करै ह| 

वाक्यविद्‌ - षट नारायणं ने गोभिल शृह्मूत्र ३।१०। ६तथा 
४1 १। २१ के माध्यम वाव्यारथविद्र' के नान से दौ वचन उद्वत किण 
ट । इनमें से पथम कात्यायन विरचित कर्मप्रदीष ( २९१६ ) मे उपलब्ध 
होता द । कात्यायन के लिए प्रयुक्त वाक्यकार पद करे साथ वाक्यार्धविद्‌ 
दाब्दं की तुलना करनी चाहिए । 

पदकार --सांख्यसक्रति कौ गृक्तिदीप्कि टीका मे वातिक्रकार के 
लिए पदकार शब्द का प्रयोण मिलता द!" पदकार गन्द का प्रयोगं 
भाष्यकार पतजलि के लिए होता है, यह्‌ हम म॑हाभाष्यकोर्‌ पतश्लि के 
प्रकरण भे लिखेगे । हमारा विचार दै कि युक्तिदीपिकामें उद्धृत वचन 
कात्यायन का वातिक वहीं टै, माप्यकार्‌ पतञ्जलि का वचन है | 

न्यस्कारनेमी३। २) १२ से षदकारके नाममे एकर वचन उद्यत 
किया दहै, वह्‌ न पुखंतया वात्तिकपाठ से मिलता है न भाष्यपाठ से । 

पाणिनीय व्याकरण पर्‌ जितने वात्तिक लिते गये उन मे कात्यायन कां 
वात्तिकपाठ ही प्रसिद्धे दै । महामाप्य मे मृद्यतया कात्यायन के वात्तिकों 
का व्याख्यान है) पतज्वि ने महाभाप्य में दो स्थानो पर कात्यायन को स्पष्ट 
दाल्वं में 'वात्तिककार' कहा है 1 





१. तस्माद्‌ वाक्यकार्‌ श्राह--वो श्रमेवरिमापा । मज्जुपा पत्रिका वर्प ४, शंक १, 
प्र १६ पर उद्धृत । २. एवं लौकिकवाक्यकर्णीयानाग-" “| न्याय 
संग्रहः प्र १२२ । श्रय वाक्यक्ररणीयाः--] वही, पृष्ठ १३०। 

३. चूलम्पादयो वाक्यकर्णीयाः । िंयारलसमुचयर, प्र५ २८४ | 

४. पदकाशराह--जातिवाचक्रसवात्‌ । ध्र ७ । ठलना करो---ममरदल्‌- 
ग्रहणस्य जातिवान्ठकत्वात्‌ सिद्धम्‌ । वार्तिक ५।२।१०॥ 

५.न स्प परानद्यतन इति व्रता कालयायनेनेह्‌ । स्मादिविधिः पुरान्तो 
यद्यविशैमेए भवति, किं वार्तिककारः प्रतिपेवेन करोति-न स्म पुसनदतन इति । 


> [ष [ष 
ॐ } 2 €?) सिः गाद्कि न 0 {1 म) 


५ त्प, ^ कत्य, + पुचवरयु, ५ भ्राजत्‌ आर ५ वरश्च नामान्तर्‌ 
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?. काल्य -- यह मोत्रप्रत्यय्ान्त नाग रै। महाभाष्य ३।२। ३ 
वािकिकर क निष्‌ दम नाम प उल्परस्र मिलता दै ।* बौधायन श्रौत अभ 
भ भी च्पत्यः स्पृतं 

२. काल्यायन-- यह्‌ युचप्रत्ययान्त नाम । पूज्य व्यक्ति के सम्मान 
म निम उम मत्रप्रत्यप्रन्त नाण सै स्ास्ण करै है ।' महाभाष्य ३।५।११८ 
भद्रय नाम का उल्नेखदटै। 

२. पूनवम्बु-- गह नान्ेत्र नामः पानुत्ति ८।३1 दग तून 
स वरचि का पर्याय लिश्वा > ॥ गहामाप्य १।२६द्‌ म षुनवशु माणवक 
मागं निसया ए । परन्तु यहु कात्यामन क लिये नही द । 

£. भध्ाजित्ते-- दमक प्री अन्यत्र दतै मेँ नहीं धया । 

४. सरर्नि- -मष्टोभाप्य ५२१०१ य वरारभन श्रौते वा वरणेन ।१ 
गारा समुद्रगृप्ठ नो तप्णचरस्ति ग वरन तो) स्वग।योहय नान्य का न्नी 
गहा ५1 कण्‌ द उनुशार यट वरर व्रािककार्‌ कालायन ही षे । 

सागसनूमागन सीर ्दतत्यास्यसी मं का्मायन का श्रतधर चाग 
| [नाष 

नवश त्य पद गादद्त्य्रास्त मे । हषण एतना सवष दव क्रि कात्य 
यो (त्वागे कल गत वुं कतः +| 

तकः समल्यायन प्रानीन तारम ग अनेक कात्यायनो गम उल्लेख 


६. मलाित क्यासनन्नः सः | पूमरममुनरमयः। 

२, प्रादा समना कायसनानिद्ियणस्ु 1 | 

२. ष्य स पमनम | रारि, | ५ ५६३ ॥ 

८ स्ा, पुन प ८८, ०५ ५. पुनरनमु्र्चिः | 

६. पिय पायाः) पुनद ख मययकी तिष्यपुनर्वसवः | 

७. नारद्नं कम्‌ | ८, श्राय स्यगासदसकास्य कै प्रसन्न मं उद्गि- 


त्रिलत्ता र) एक क्रात्यायन कौदिक दै) दुसरा आद्धिरसं टै, तीसरा भागात; 
ओर चौथा द्रवामृध्यायण॒ दै । चरक सूत्रेखान १। १० एक काट्याय 
स्मृत टै। यहु ालाक्य तन्त्र का रचयिता है" कौटिल्य अश्रसाः 
समयाचार प्रकरण अ०५अ०५मे भी एक कात्यायन स्मृत रै | 

याज्ञवस्छ्य-पुत्र काल्यावन--स्कन्द पुराणा वामर खण्ड अम ९1 
रोक ७१ के अलुसार एक कात्यायन याज्ञवत्वय का पुत्र दै 1 इने वेदभूः 
की रचनाकी थी 1^स्कन्दमें ही इस कात्यायन को यज्नविदछाविचक्तग्प्‌ भ 

ओर उसके वरचि नामक पुत्र का उल्लेख क्रिया है ।* याज्ञवल्कय 

पुत्र कात्यायनये ही श्रोत, गुह्य, धर्मं ओर भरृल्कयनुःपार्पत्‌ आदि सूच्ग्रन्थ 
की रचना की है । यह्‌ कात्यायन कौिक पन्न का दहै! इसने वाजसनेयो †# 
आदित्यायन को दछयोडकर्‌ आद्धिरसायनः स्वीकार कर लिया श्रा । व स्वयं 
प्रतिन्नापरिरिष्ट मे लिखता टै-- 

पदं वाजञसनेयानामङ्किगसा वणानां सोऽहयं कोशिपनच्तः सिन्य: 
पाषदः पञ्चदशसु तन्तच्छराखासु साघीयक्रमः 1 

यही कात्यायन सूक्त यजुर्वेद के आङ्िरसायन की क्राव्यायन लागा का 
परवतंक टै । कात्यायन शाला का प्रचार विन्ध्य के दक्तिष पे महारा आदि 
प्रदेणमेंरहादै। 





१, श्रटाङ्गहदय, वागद्ट-विमरशं, पृष्ठ १७ । 

२. कायायनसुतं प्राप्यं वेदसूत्रस्य कारकम्‌ । ३. कालयायनािधं च यक्तचिन्ा- 
विचक्तणम्‌ । पुत्रा वर्दचियंस्य वभूत गुणसागरः । श्र ° १३१; छछोक ट, ४६. 1 

४, वाजसनेयो केदो श्रयन है--द्रयान्येव यन्‌वि, श्रादिलयानामद्धिरसानां | 
प्रतिश्ासूत्र करडका ६, सून ४। दन दोनोका निर्देश माध्यन्दिनि शतपथ, ४।-४५ | 
१६, २० मे भी पिलता दै । 

५. प्रतिज्परिशिष् के व्याख्याता श्रण्णां शाली ने "शिष्य पद्‌ का सम्बन््र भी 
कौशिक के साय लगाया दे, परन्तु हमारा बिन्वार ह कि शिष्य प कारखंनन्ध 
'त्राङ्धरसानां वणानां" के साथ दै । उन्होनि यराज्ञवल्क्यन्रित (पष्ठ ५५ ) मं 
यषवल्क्यपुत्र कयायन श्रीर्‌ शालाप्रव्त॑क काल्यायन में भिन्नता दशान के लित 
परवरभ कता निदेश कियाद, परन्तु वरह ठीक नहीं| ्राद्धिस्सायन को स्वीकार र 
सनं प्रर श्राद्गरस ग्रादि सिन्न प्रनसीक्ा तिश यर्वा + 


टणारा विनारद करि याज्ञेवलस्ययं का पौत्र, कात्यायन का नृक्र वरसच 
कात्पायन अष्घ्यामी का वातिकास प । इमे निन्नदैतु दहै 


९---वः निकार नै 'प्पुमषुक्रक्तेणु ब्रह्मणकर्पेषु""* सूत्र पर 
आस्यां क आधार पर सततपध्र ब्राह्मण्‌ कौ अचिरकालषत लिखो ह 
परस्तु वानिकनार्‌ म ^ याद्तव्रस्वयद्धिः्यः प्रतिपधस्तुल्यकालत्वात्‌'?* 
पं या्ननत्सयप्रीक्त जलयध ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मणं का समक्रालिक कहा 

। म म प्रतीत होता कि वातिककार का याज्ञवल्क्य के साध कद्‌ विषं 
सम्बन्ध धा । अत एव उसने तुल्यकातत्वदव स शतपथ कौ षुरयखप्रौक्त सि 
वरन नश चष्टाकी3। अन्पधा पृयणप्रीक्त होनै पर भी उक्त हतु नि्दण 
नः विना (स्ववल्कत्यादिम्यः प्रतिचध्रः'' इतन व्रानिक गही काय चलः 
रकता श्रा । 

५. -महागाप्य ग विदित होता द्र कि कात्यायन दाक्षिणात्य था 19 
काल्यापन स्वाप का अध्ययन भी प्रामः महागृ्रमे रहादै। यहहम 
शूल सिव नुक । 

२---गुक्लयजुःप्रानिमाय्य जो अनकः गत्र कात्मापनीग्र चातिकों २ 
समाता रखने द| यद ममानला सी दनक पारस्मस्विः सम्बन्ध कौ पृष 
नय्नी 1 

पाणिनि अहं समामानाव सधवा एक पदत्व्राभाच अर्थात्‌ 
स्वतन्त यनन पद मान कर काय का विधान करतार, व्हा वार्तिककार 
शुनसयमुश्रानिशाय्य क मोन समागवनू अधवा एक-पदवत्‌ मानकर 
नावियान करना ‡ । यना 

पातयति निदि च्ोद्‌प्तवति (८ । १।५१) प्रं गति अर 
वं ना पनन वृधम्‌ दौ पद्‌ साननःर गनि तनै अनुद्यत विधान करता 

, वह) गगत्ायन उद्रान्तगनिमना च तिद (८।५। ४८) वातिः 
दाय गवाम मन वियन्‌ कर्ता ६। 

म --तामानि प्रयस्य द्र, अनुदात्तं (८ ?। १-८ ) दाया द्वितचन 


५ श्रश्त ८4 | + { ५०५५. || प्माप्य | २ । ६६ । 


मिलता । एक कात्यायन कौरिक्र है दूसरा आदिर दै, तीसरा भागेवद 
सौर चौथा हवामृप्यायण॒ द । चरक सूत्रस्थान ९।१० मे एकर कात्यायन 
स्मृत दै। यह श्ालात्रय तन्व्र का रचयिता द|! कौटिल्य अर्भगाश्र 
मपयाचारिक प्रकस्ण अण मे भी एक कात्यायन स्मृत ट । 

याद्िवल्क्य-पुत्र काल्याग्रन- स्कन्द पुराण नागर खख्ड अ० १३० 
नोक ७१ क अनुसार एक कात्यायन याज्ञवत््य का पुत्र दै । इसने वेदमूव् 
की रचनाकी धी 1२ स्कनमे ही इस काल्यायन को यज्ञविद्याविचन्रण भी 
कहा टै ओर उपकर वररुचि नामक पुत्र का उत्ते क्रिया है ।* याज्ञवल्क्य 
पुत्र कात्यायनने ही श्रौत, गुह्य, घर्मं ओर ुर्कयजुःपार्त्‌ आदि सूतरप्रन्थों 
कीर्चनाकीदै। यह कात्यायन कौरिक पक्त का दै] इसने वाजसनेयो के 
आद्ित्यायन को दोडकर्‌ आद््िरसायन स्वीकार करं लिया भरा । वहु स्वयं 
प्रतिन्ञापरिचिष्ट मे लिखता है 

एवं वाजसनेयानामद्धिगसां वर्णानां सोऽ कोञिक्तपत्तः शिष्यः" 
पाधेदः प्रश्चदशष्डु तत्तच्लणखासखु साधीयक्रमः ।९ 

यही कात्यायन गुवल यनुर्वद के आद्खिरसायन की कात्यायन शाखा का 
प्रवतैक दै} कात्यायन शाखा का प्रचार विन्ध्य के दत्निणु मे महाराष्र आदि 

शभे रहा) 





१, श्रष्ङ्गहुदय, वाग्मह-विमश, प्रष्ठ १७] 

२. काव्यायनसुतं पराप्य वेदसू्रसय कारकम्‌ । २३. कालयायनाभिधं च यज्ञविद्या 
विचत्तणम्‌ । पुत्रा वर्रचिथैस्य वमू गुणसागरः । श्र २३१, शोक ४८८, ४६ । 

४. वाजसनेयो केदो श्रयन दे--द्वयान्येव युधि, ग्रादित्यानामद्खिरसानां । 
परतिक्ञसृन्न कण्डिका ६, सूर ४। इन दोनो का निर्वै माध्यन्दिनि शतपथ, ४।५५। 
१६, २० मं भी मिलता दहै) 

५. प्रतिज्ञापरिशिषट के व्याख्याता श्रण्णा शाच्नी ने "शिष्य! पद का सम्बन्ध भी 
ौशिक कँ साथ लगायादे, परस्तु हमारा विवार हे किं शिष्य पद का संबन्ध 
्रह्धिरसानां वर्णाना के साथ है} रन्हीनि याज्ञवल्क्यरित (प्र ५५) में 
याक्षनल्क्भपुत्र कालायन च्रीर शालाप्रवर्तंक काव्यायन में भिन्नता दशमे केलिपरे 
प्रवरम्द का निर्दशक्रिथा ह, परन्तु वह्‌ दीक नदं! शराङ्धि्सायन के स्वीकार कर 
तने पर्‌ श्वर ग्रादि भिन्न प्रवर का निर्देश युक्त टै । 


हारा विचार त निः श्रज्ञवत्यय का पौत्र, कात्यायन का पृच्र वरसि 
पल्यम्‌ अषटाव्यागी का वालिका दै 1 ममे निश्रदैतु दै 


१. (लिकावर्‌ च प््पुसपव्रात्तेयु त्रादाणकस्पतु" १ सूत्र पर 
आस्यानीं त अपार पैर सतय व्रादाण कौ अचिस्कोसगरत लिखादै। 
परन्तु कराकर न ‹ साक्वल्कयाद्धिभ्यः प्रतिचधस्तुल्यक्वलच्वात्‌"'' 
प गापलल्मयप्रोत्तः अलपथ ब्रह्मण नो अन्य प्रादमखो ना शगकानिवा कहा 
¢ द्गस प्रतीव द्वीता किः वातिकाः का मराक्वल्यय क साधर बरु विनप्‌ 
सस्वरस्य धा | सने पणत उसने वृत्यक्नमत्वहेतु + सतप कौ वुराशुप्रो्तः सिद्ध 
तस्ते चष्करी 2 । अनम्प्रधा पृगणप्रीक्त हाने वर भी उक्त दैत निरदरण 
तैः निना (यतनस्वसादिभ्यः प्रतिवध्रः" दत वालिना गही कयि चत 
समाया 

८ वदनात्‌ ग विद्धि दाला त विः काव्यायन दाक्षिगात्य धा ।> 
मृतत्वापम्‌ सासा का अध्ययन मी प्रायः ग्ागधमं रहा । यरहहम 
'({ विम नुक द । 

# -शुकलयजःप्रानासत्य 1 अननः मूत्र गगायनीमं वातिकं स 
समाना ससत ठ शह रायागना स दनक पार्पन्तिः सम्बध पृष्ट 
ती ५ ॥ 

परसा ह्रौ रदासानलि ययल फः पदल्वामान यथात्‌ 
स्मन सतन, पद मानकर सगत निधान तोण्ना +, वहां वानिककार 
सनसयमुरप्राियाम्य ॥ गमन समगत अधत्रा पदम [ गमिः 
पयित मर द भना 

.। --वापपिनि निदि नाद्रा । | ५। ५१) प मत्रि मौर 
दां व (वः वलतः दा पद्‌ सानितर मवि वव नुदाय निपान सरना 
ग, वद सनवान उदातसनिमना च निदनं (=| = 1 ४) वारिः 
पर गमा 1 [ननानं (सना ५; । 


>| --{[[बनि मवस्यद्, अनुदानं च (| १। -८ ) पाग द्विवचन्‌ 


५ १ ल, {॥ ~ इ । इ -#7 ,# , , | ~ ॥ द 1 


मे दोना क स्वतन्त्रं पद मानता 2 परन्तु कलत्यायनं अन्ययममर स 
(२।२। ८ ) वार्तिक द्वारा समासत का विधान करता दह} 

ग--पाणिनि इव शब्द कै प्रयोग में दोनों को स्वतन्त्र पद मानता है 
ओर दव को चादयोऽनुद्रचा नियमातुसार अनुदात्त स्वीकार करत दै, 
परन्तु कात्यायन द्वेन विभक्तगलोपः पूवैपद्प्ररृतिश्वस्त्वं च ( 2 । 
२॥। १८ ) वातिक हाय उत्ते समाप्त विधान करता है ओर पू्ैपदप्रकृतिष्व्य र 
का विध्रान करे ह्व को अनुदात्तं पदमेकचजम्‌ (६।१।१५य् ) 
नियम से अनुदात्त मानता है) 

गृक्लयजुःप्रातिशाष्य ये उदात्त तिञ्युक्त गति ( उपगं ), द्धि्ैच्न 
ओर इव पद के प्रयोग को समापरूप मानकर पदपाठ मे अन्य समास्ते क 
समान अवग्रह से निर्देश करने का विधान करता है । यथा-- 

अयुदा्तोपसखभं चास्यात । ५। १६॥ उपस्तरणन्तीस्युषरं स्ठखन्त्क । 
अवधधतीलखयव घाति । 

दइवकासाघ्रं डितायनेणु च 1 ५।१८।। खचीवेति सुचि इच्छ । 
ग्रप्रतिप्रप्र। 

पाणिनि क! शिष्य-ूरव पु १८१ पर लिख चुके हँ कि वातिकक्यरः 
कात्यायन पाणिनि का सान्नात्‌ रिष्यहै। 

देश--पहाभाष्य पस्पाहिक मे यथा लौकिकवैदिकेषु" वात्तिक वकी 
व्यास्या करते हुए लिखा है-- 

प्रियतद्धिता दक्षिण्यः । यथा लोश्च वेदे च प्रयोक्तव्ये खश्थ्यष 
लौकिकयैदिकेषु प्रयुञ्चते ।* 

दस से विदित होता है कि वात्तिककरार कात्यायन दाल्निणात्य था । 

कथास॒रितूसागर मे वात्तिककार कालायन को कौशाम्बी का निवासी 
लिखा है, वह्‌ प्रमाणभूत प्रतजति कै वचन से विशु होने कफे कारण 
अप्रमाणटै। 

स्कन्द पुराण के अनुसार यज्ञेवत्वय का आश्रमं अआनर्तन्गुजरात सें 


थो ।+ सम्भव है याजवत्क्य कै भिधिला चले जाने पर उसका पुत्र काटायन 
महाराष्र की ओर चला गय। हो । 

कात्यायन कौ प्रा्षखि्किला--पत वि ने काल्य ( कात्यायन ) 
फे लिए 'पमवान्‌' शल्दका प्रयोग कियाद इये वातिककार की 
प्रामाणिकता स्पष्ट है । न्यासकार भी लिखता है- 

पतच्च क्रात्थायनधश्रुतीनां प्रमाखभूतानां दचनादु चि्ञायते । 

कात्यायथनवचनघ्रामारयाद स्वाुत्वं वेदित्तव्यम्‌ ॥* 

काल्यायन ओौर शवरस्वामी- देवे प्रमाणभूते आचार्यं कै विपये 
मीमांसाभाष्यकार यवरस्वामी लिखता दै-सद्ादित्वात्‌ पाशिनिवयनं 
प्रमाख्म्‌, सरसद्वादिस्वाक्च कत्यप्यचस्य \' 

रबरस्वासी का कात्यायन के लिये 'श्सद्वाद्ी राब्द का प्रयोग 
करना चिन्त्य रह । 

शवर ऋ दोवष्सेपणु ऋ कार्णु--श्वर ने वातिककार कात्यायन 
फे लिए जो असद्वादी चिरषण का प्रयोग किया ठै, उसका कार्ण सम्भवतः 

है कि शर ने कात्यायन के प्रकृत वातिक का असिप्राय नहीं समन्ना। 
अथवा दूसरा कारण यहहो सक्तारै करि महाभाप्य(१।१।७३) में 
जिद्ाकात्य पद का निर्दा मिलता है ओर न्यासकार आदि इका अभ 
जिद्धाचपलः कात्यः करते है । ( जेन याकाटायन २।४।२की व्याल्यामें 
भी यही अथं लिखा )। इस चापल्य से प्रभावित होकर शवर ने कात्यायन 
को असद्वादी कलहा हो । 

कात्यायन का जिन्वाचापल्य=आवश्यक्रता से अविक कह्ने का स्वभाव 
उसके वा्तिकों से भी व्यक्तं होता है । 

कसि 
द्वि हपारा पूवर विचार ठीक हौ अर्थात वात्तिककार याज्नवल्व्य का 

पौचहो तो वात्तिककार पाणिनि से कुष्टं उत्तरवतीं होया । यदि वह्‌ पाणिनि 


१, नागर खरड १७४।५५॥ २. प्रोवाच भगवांस्तु कायः । ३।२। ३ ॥ 
३. न्यास & 1 ३) ५०, भाग० २ पृष ४५३, ४५४ || 
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आषुलिक् भेविदास््सिं की गूल--अयेक आधुनिक पैतिहामिक 
““धद्ीनेरस्वेदु ध्रव वातिक पे वहीनर शढ्द का प्रयोग देवकर 
वा्तिकंकार कात्यायन को उदेयनधूतर वहीनर से अर्वायीनं मानते है, परन्तु 
यह्‌ मत सवेथा अगृक्त रै । वेहिनरि अत्यन्त प्राचीने व्यक्ति ह। इयका 
उल्लेख बौधायनं प्रौतपूतर के प्रवराध्याय (३) मे मिलता है ।* वहां उमे 
भृगुवस्य कहा है । मस्स्य पुरा १९४ १९ मे भी भृगूवेश्य वैहिनरि का 
उल्लेख है । वहां उसका अपना नाम "विरूपान्त'' निखा रै |° सहाभाष्यक्रार 
ने उपथक्त वार्तिक की व्यास्या भै लिखा है-- 

कुणशवरहडवरसवाह--कैन वहीदगः, करना १ सिमध पुषः । 
शिष्टो भरः कमिभोगाग्फम्‌ । धिदीभरस्यापतयं यहीनरिः । 

अर्थात्‌ वेहीनरि प्रयोगं वहीनर मे नहीं नना, इस की प्रकृति विद्रीनर 
रै कामभोगं से रहितनविहीनर का पुत्र वैहीनरि द । 

दस कातिकर म उदयनवुत्र वहीनर का निर्दे नहीं हौ सकता, क्योकि 
उदयनपुत्र वहीनर धी महाभाष्यकार से कृं जतान्दौ पूर्ववत है ।* अनः 
निद्धय टी पतेजलि को उदयनवृत्रे का वास्तविक नाम ज्ञात रहा होगा । 
रेसी अवश्या में वह्‌ कृणस्वाडव की व्थृल्यलि को सभी स्वीकार्‌ न करता । 
वुणरवाडये दे कामगः मे विहीन अथ मे प्रतीत होताद्रैकि वही 
नरि का पित्ता श्रापि धा, राजा नहीं। वैहीनरि पद की व्युत्पत्ति षहीनर्‌ 
ओर विहीनर' दो पदों से दई है। इस पे प्रतीत होतार क्रि वहीनर 
ओर्‌ विहीनर दोनो नामे एही ग्यक्तिकेयथे। वहीनर वास्तविक नाष 
था ओर विहीनर किदीनौ चरः कमि भोगाभ्याद्‌ निररेशानुसार ओौपाधिवः 
अपद्याप्क शब्दों कै प्रयोग अनेक वार अप्रसिद्र गब्दोंसे भी निपरन्न 
होते ह। यथा व्यासपुत्र शुक के विए्‌ वेयासक्षि का सम्वन्थ अप्रसिद्ध 


१. महाभाष्य ७।२।१॥ २. देखो पृतं एष १३६ ६०२ मँ इदुधृत पाट । 

३. वेदिनरिर्विसूपाकतो रौदिव्यायनिरेव च । 

४. पाश्चात्य के मतानुसार । हमर पत मे महाभाष्यकार उद्यनपुत् वहीन 
से पूर्ववत ह्‌ । इस कै लिए पहामाप्यकार पश्चि का प्रकरणा रर । 





व्यसक प्रकृति के साथ, प्रसिद्ध व्यद्धके साय नही जिष प्रकार 
कव्यायन ने वैया पद का श्र॑मथ व्याप्त से जोड़कर अकडः का विधान 
करिया, इसी प्रकार तैहीनरि का भी वहीनर स संबन्धुव्यक्त करे इल क 
विधान क्रिया । प्तं जैने पत जलि ने वैयासक्रि की मूच प्रकति व्याक 
वतार्ई, उसी प्रकार कुणरवाडव न भरी वैहीनरि कौ रूल प्रकृति शि्धीकर 
हे इतस्त ओर संकेत किया । 
दस वित्रैचना सेस्यष्टदह धिः उक्त वार्तिक कै प्रथाणसे वर्तिका 
कात्ायन ओर कुणरवाडव दोनों उदयनयुत्र वहीनर स अर्वाचीन नहीं हौ 
सक्ते । कथासरित्साणर आदि सं उखि श्रृततयर्‌ केत्यायन वात्तितिकरार 
कात्यायन से भिन्न व्यद्धिः३े। 
घर्ति्धपए 
त्यायन करा वान्तिकपाठं पाणिनीय व्याकरणं का एक अत्यन्त 
पहत््वधूण सक्गदै । इशे $ विना परणिनीय व्याकरण अभस रहता 
६ । पतजलि ने कालत्यायनीय विके के आवार प्रर अपना वंहाभाष्य 
रवा दै । कात्यायन का वातिक-पाठ सवनन्त्रह्यं भं उगलन्य नष होताः । 
महाभाष्य से कात्यायन मैः वाति की निशित ग्या की प्रतीति नहीं 
हीतीः करयोकि उमे वहू यन्य वात्निककारों ॐ वचन धीसहीत दह । 


प्रथम वाक्विदि--आवुनिकत वयाकरण "सिद्धे शब्दाथसम्ब्य्र" को 
कात्यायन क्रा प्रथम वातिक सस्ते दै, यह्‌ उनकी भ्रूलद्वै। द भ्रू 
का कारण मी वहादै जो हभन पु २०५ पर पाणिनीय आद्वि-तूतर कर 
7 संरम्य दर्शाया रै महाभाध्य मं लिखा 

परतलक आप्या अहनः शश्च सङ्गस्य सिद्धशन्धदनतः 
प्रयुन्ते । 

हमारा विचार्‌ द यहां भी आदि" पद प्रुल्यार्थं का वाचक नहीं 
क्रोत्यायन का प्रधम वातिक "रम्तोषहाममरलष्वसखम्पहाः ग्रयोलनमरः 
ठै, दूपे निघ्न प्रमाण दै 


^+--सायणा अपन च्रग्नाप्यं त उपहूता यर सचता ह--- 

तक्मरैतस्य वयाकर्णुस्प ्रपोजनपििपो वर्खचिना वातिके 
दशितः--र्तोदागप्रलघ्सन्देहः पयोजलत्‌ इति ¦ एतानि रल्लष्दीनि 
प्रयोजनानि प्रयोजनान्तससि च्य सहपमाप्यं पतद्चलिन स्पष्रीचसाति ।१ 

अर्थात्‌ वरहनिकात्यायन ने व्याकरणाध्ययनं कै प्रयोजन रत्तोहागम' 
आदि वात्तिक मे दर्नाप्‌ दँ । 

२--व्याकरणाध्ययन कर प्रयोजनों का अन्वार्यान करके पतञ्जलि मै 
चिशा है-- 

एवं वरिव्रतिपन्नतरुद्धिम्योऽष्णतग्यः खुहदु शू्याऽरकरायं इदं शास्म 
स्यार, इमानि प्रयोज्ञनान्यष्यं प्यह्फरणम्‌ दरति । 

यहां अचार पद निश्चय ही क्रत्यायन का वाचकद्चैजौर दर्द शास्त्रं 
का अर्थ प्रमोननान्वाघ्यान जाखल हीह ।` आचाय पद महूमाष्य मे केवल 
पाणिनि यौर कात्यायन के लिए ही प्रकत हता ट यह हम पूर" कह चकै 

। यदि व्याकरणाध्ययन कै प्रयोजनों का निर्देशक रक्ोहागम्रलध्वन्यसदेदा 

प्रयोजनम्‌ वार्तिककार कान माना जाए तो यह्‌ आचाय प्रद भाष्यकार का 
वोधक होगा, तो वेधा भाप्यकार अपने लिए स्वयं आचार्थ पद का प्रयोग कर 
रहे? 

--महामाप्य क इपं प्रकरण को तुनना क्रिंडति च सूत्रके 
महाभाष्य सेकीौ जाय तो स्पष्ट प्रतीत होतार करि रक्तादि पांच प्रयोजन 
वातिकक्रार कथित द ओर इमानि श भूयः" वाक्यनि्दिष्ट १३ प्रमोजन 
भाष्यक्रार द्वारा प्रतिपादित हिं । "क्षिङ्ति श्छ सूत्र पर प्रयोजनवरात्तिक्र इस 
प्रकार है--क्िङ्ति प्रतिपश्य चचिनिसम्रदणजुपरधासेरषील्यर्धंम्‌ । 


महभाप्यक्रार्‌ ने इस वात्तिक ने निदि प्रयोजनो की व्याष्या कर 
लिखा ह--दमानि च भूयः तक्निमि्य्रदणस्य परयोजजमानि । 





१. घहद्घ प्रकरण, पृष्ठ २६, पना संष्क० । तुलना केरो--कल्यायनोऽपि 
व्प्राकरस्‌ रया जनन्युदाज इर--स्तेदागमलमवसं रदः प्रमोजनय्‌ । तै ० सं० सायस्‌- 
भाष्य, माग १ १६३० २. महा १।१ श्र १॥ 

३. इदः शाघ्पिति--प्रमोजनान्वाख्यानप्निसयर्थ;ः | कैयट, पहामाप्यप्रदीप 


इन दोनों श्यनो पर दमानि च भूयः `" `ˆ ` प्रयोज्ञनानि' पद समान 
लेखनरोली फे निर्दनक है मौर दोनों श्लों पर दमानि च भूयः" 
वाक्यनिर्दिषट प्रयोजन; महाभाष्यकारः प्रदथित है, यह्‌ सर्वसम्मत है । इसी 
प्रकार किड्लि चच सूत्रे प्रारम्भिक दौ प्रयोजन वात्तिककार निष्ट हैः 
यह भी निर्विवादं है । अतः उसी सेली से निच हए 'र्तोहयगप' आदि 
वाक्यनि पच प्रयोजन निस्रहं काल्यायन के समञ्चन चाहिये । 
इसलिये कात्यायन के वात्तिकरपाड का आरम्भ--र्क्ञोदह्ागमलष्पस- 
नेहा: प्रयोजनम्‌ "ये ही होता । 

महामयष्य मै व्याख्यात वाज्तिके अनेक आचार्यो द 
मरहाभाष्य में जितने वातिक व्याख्यात हवे सव कात्यायनविरचित 
नहीं द 1 पततलि ने अनेक आचार्यो के उपयोगी वचनों का संग्रह अपने 
ग्रन्थर्ये क्रिया द । कु स्थानों पर पतज्रलि ने विभिघ्र वाततिककारो के 
नापोका उल क्रिया है परन्तु अनेक सानी पर नामनिर्देज किये 
विनाही अन्य खाचार्यो के वातिक उद्रघरृत किये । यथा-- 

१--महापाष्य ६।१।१८८ मे एक वातिक प्रा दै--स्षमो हितहयोर्ा 
लोप्रः । यहां वातिककार के नाम का उह न होने से यह्‌ कात्यायनं 
का वा्िफ प्रतीत होता टै, परन्तु “स््ाद्रीनि सयैनामानि"" सूत्र के 
भाष्य में विदित होतारौ करि यह वचन अन्य व्रैयाकरणोकाहै। वहं 
स्पष्ट चिला दै-इदान्ये वैयाकरणाः खमस्तत धिभाषा लोपर्ारमन्धे- 
समो हिचतयोछ हति । 

२. मह्‌।भाष्य ४। १। १५ में वातिक पढ़ा रै नञ्ज्ञञीककस्युःस्त. 
दणतलुनानमुपसंस्यानप्‌ । यहां वाततिककारके नामका निर्दशन होने 
से यह्‌ कात्यायन का वचन प्रतीत होता है, पस्तु महाभाष्य ३। २।५६ 
तथा ४।१। ७ नैं दपर सौनागों का वातिक कहा] 

हस व्रिपय पर अधिक विचार हम नै इष अध्या के अन्ते 
(मह्‌।भाप्यस्ध वातिकं प्रर एक दृष्टि प्रकरण मे किया है। 

अन्य श्रन्थ 

१. स्वर्गारोहण काव्य-- महाभाष्य ४।३। १०१ मे वाररुच काव्य 

दा उव्सेख पश्लता>) दरस्यि चागाणन ठ परयशि3 न= त्थ व 





1 ५ © । "1 ज वदुध्रयुत का ठ चान क जुषत 
दिला है- 
यः स्व्णासोषसं छस्य खमंमापीतदाम्‌ सुधि । 
यतायन दविर सय ख्यातो बस्ययिः द्धिः ॥ 
भं पयलं स्याकस्प वुपौय दपदीरुुचस्यरितन्यविदः ) 
कावमरेऽपिं सूयोऽन्ु खकार सं वै कालयायनोऽसौ कदिकैदद्ः ॥ 
अथात्‌ -जो स्वर्ग भे जाकर (धसे स्वणरिह संक काव्य 
रचकर) स्वगं वो पृथिवी पर लै आया, वह्‌ वररुचि अपने मनोहर काव्य 
से विद्यात है । उस महात्रवि कात्यायन ने केवल पाशिनीय व्याकरण को 
ही अमने वातिकौं से वुष्ट नहीं किथा, अप्तु काव्यरचना मेँ भीञ्सी का 
अनुकरण किया ३ । 
कात्यायन क स्वग सोहे कल्य का उल्नेखे जल्लङप्त सृक्तिभुक्तावली 
मेभीपिवताद। उक्तभे सजमेवरके नाप से निघ्न शोर उद्मृतं 





सार्थे कथं ऋसि भा सदु वरस्ेसिहि। 
व्यधनत सरछसरणुं यः खदारोहस्नियः ॥ 
इष शोक के चदं चरण फा पाठ कु व्छित दै] वह "खसः 
हशप्रियः' क स्थान यें 'खर्रोष्टसुप्नियः' पाठ होना चाहिये । 
आचाभे वररुचि फे अनेक प्रक शार्ुधखद्रति, सदुक्तिकिरसमूत सौर 
सुभापितपूक्तावली आदि अनेक ग्रन्थो म उपलब्ध हीते ह । 
कात्यायन जनि विरचित कष्पिके तिएुद्न प्रस्य ता (कात्पितराष्लकार 
वैयाकरण कवि" नामक ३० वां अध्याय देखिए । 
:. ्राज-दलदकः द्द्ोक--पहाभाप्य य° १, पाद १, याष्िक १ पे प्राजः 
संज्ञक श्रोको का उल्यैखं प्लत २1" कैयट, हृखत्त,° सौर नमित भदू 
आदिकरामतहैकि अजस्र शोफ वात्तिकक्र्‌ कटयाग्रन की स्वना 





१. क पुनरिदं पठितम्‌ १ भ्राजा नाम श्छोकाः ) २. काल्यायनोपनिबद्र- 
प्रानाल्यश्छोकमध्यपठितस्य ' ` "¦ महाग्यप्रदीप, नवाह्धिक नि णंयस्तागर सं ° पृष्ठ २४। 
३. कालयायग्रणीतेषु श्राजाख्यक्ोकेनु मध्ये पटितोप्यं शोकः । पदमञ्री 


न+ १ ~ ¢ 1 ५ नष ~ 7 गवा, मोत >" 


है। येश्ोक इष समय अप्राप्यह। इन षीके से चदु प्रयुङ्ते 
श्वल) धिक शयोक पत लि ने सहामाप्य में उद्धुत किया दै ।* 

खस्य शोर--सहाभाष्यप्रदीप ३।१।१ सें पठित अर्थुविद्चेष उपाधिः 
शयोक भी श्राजन्तगेत है। पैसा पे संमरंकर भदह्चा्यं का मततदै। 


६.--सन्दः-शाल वा साहिस्स-शश्न--कालत्यायनने कोट छन्दः शाल 
अथवा साहत्य-गाख् का ग्रन्थ भी लिंखलाथा | इसके लिए दसी ग्रन्थ का 
भाग २ पृष्टं ३८० पर अभिनव गश्च का उद्धरण देखें । 


- सप्लि--पड्‌गुरुरिष्य ने कात्यायन स्मृति ओर श्राजसंनक ष्क 
का कर्ता वार्तिककार को माना! वर्तमान जो कात्यायन स्ति 
उपलब्ध होती है, वहं प्रभवतः अर्वाचीन 


५. उपयसारिक(-भार--मद्राक्र से चतुर्माणी प्रकाशित हू है । 
उमे वर्हटचक्रृत 'उभयसारिकाः नामक एक भाण छपा है ! उसके अन्तं 
भं लिखा है 

इति श्रीयद्वरदयिस्निरःतिखणाशसपसिकफनाप भाणः ससा; । 

ट्स वाक्ये यद्यपि वरश्चि क्रा विशेषणा शुनि चिखा दै, तथाप 
यह्‌ वातिफकार वररचिकरत प्रतीत वहीं होता । महाभाष्य पस्पशाहिक 
धे वार्तिककार को च्वद्धितग्रिखः लिखा है, परन्तु उमयसारिका मेँ 
तद्धितप्रियता उपलब्य नहीं होती । उसर्ये तद्धितप्रथोग अत्यल्प है, कृत्‌ 
प्रयोगो का बाहुल्य है । अतः 'छतघयोशस्षखछय उदीच्याः'* इस नियं 
के अनुसार उपयुक्त भाण का कर्ता कोई ओदीच्य कवि दै । सम्भव है यह 
भाण विक्रसमफालिक वररुचि कलि कृत हौ ¦ 

अनेक श्रन्थ--आफ्रक्ट कत बहुत हृस्तलेख-सूचीपत्र मे कात्यायन तथा 
वररुचि ॐ नाम सै अनेक ग्रन्थ उद्वेधृत हैँ । उनमे स कितने ग्रन्थ वात्िककार 
कात्यायन कृत ह, यह अमी निश्चेतव्य दै) हमे उनर्भे अधिक म्रन्ध 
विक्रधकरमलिक वररुचि घृत प्रतीत हते हँ । 


„ महाभाष्य प्रथमाद्धिक । द्र पूना श्रोरिए्यलिषख्ट, भाग + में 


११५ ५ 161 जदा ९ नाच | (71 1 अल "ह्‌ ~ ~ 
अनेक स्थानी पर क्या है ये वाचिक पाणिनीयाष्टक परही स्वे गये 
धे, यह्‌ वातत महाभाष्य मे उद्भधृत सार्दवाजीय वातिकों के सधम पर्क्ष 
से स्पष्टहौजाती ह 

भारद्वाजीय वातिक कत्यायनीय वातिकं से कुं विस्तृत धे । यथा-- 

कात्या०-- घुरका प्रकृतिग्रहणे शिवम्‌ 1" 

मार घुसक्छयां पह्तिग्रदणं शिद्धिकृताथैस्‌ २ 

कात्या०--यक्चिरोः प्रतिचध्र हेतुमरिणिधरितूजामुपसंख्यानम्‌ ।* 

भार०--यक्िचिणोः प्रतिदश्च शिश्िश्रन्थिप्रन्ित्रूजामरात्मनेपद्रा- 
कर्मकाणासुपसंख्यानम्‌ ।* 

दन भारद्वाजीय वातिकों का रचयिता कौन भार्द्रान रै, यह्‌ अज्ञात 
दै । पदिये वातिक पाणिनीय व्याकरण पर नहीं लिखे गये हु, तो अवश्य 
ही पूरवेनिदिष्ट भारद्वाज व्यकस्ण पररह होगे । ठेषी अवश्या में भार- 
ह्ाज व्याकरण ओर पाणिनीय व्याकरण में वहूत समानता माननी होभी । 





२--सुनाग 
महाभाष्य मेँ अनेक खानों पर सौनाग वार्तिक उद्रधृत रै ।* हरदत्त 
लेखानुभार इन वतिकों के स्चवयित्ा का नाम सुनागथा ।६ कैयट 


१, महाभाष्य १। १। २०, ५६।।१।२। २२॥ १३ ।६७॥ 
2} १1 २३८) ४८) ८६ ४१1 ७६ ॥ ६।.४॥ ४७, १५५ ॥ 





२. भारद्वाजीयाः पठन्ति-नियमकिच्यमिडादोः, क्त्वाग्रहणमुत्तसर्थ॑म्‌ । महाभाष्य 
१।२।२२॥ न्यासकार लिलता दै-पृदशचेल्यच् से दयोर्विभाष्योर्मव्ये मे 
विधयस्ते निष्या भवन्तीति मन्यमानैमीखाजीयिरिदमुक्तम्‌-- निवयमकिच्वमिडयोरिति। 
भाग १; प्रष्ठ १६२ । मारद्राजीयाः पठन्ति- भ्रस्जो रोपधयोललीपः, गमो रम्‌ 
विधीयते । महामाष्य ६ । ४} ४७।। २३. महाभाष्य १। १।२०॥ 

४. महामाष्य ३।१।६८६॥ ५, महामाप्य २।२। १८।३। 
२।५६ । ४। १1७४, ८७।३।१।५६॥६।१।६५। ६।२।४३। 


६. सनागस्यम्ार्थस्य शिष्याः सौनागाः । पदमञ्चय भाग , पष्ठ ७ १। 


विरचित सहाभाष्यप्रदीप २।२१८ से विदितं हौता दकि युलाग आयुर्यं 
कान्यायन से अर्वाचीन द ।। 
सौगि ार्दिष य्ाध्यायी वरये 

महागाप्य ५।३। ११५ स प्रतीत होत्रा रै रि सौनाग वातिक पाणि- 
नीय अष्टक पर रवे गये ये । पतस्जलि ने लिसा रहै-श्रह हि सीौन्छगाः 
पटन्ति-वुजश्वाजङृतग्रदणः । इत पर कैयट लिलता टहै--परिनीय- 
लच्छरो दोषोद्धावनमेतच्‌ । 

दसी प्रकार पत्रि ने "खोमनेश्च' सूतरश्य चकार का प्रत्याख्यान 
करके लिखा ह--पएषं !दे सौनागाः परन्ति-चोऽनर्थकोऽधिक्रारहेडः; \* 


भरी प° गरुपद हालदार ने सुनाग को पाणिनि से पूरवर्ती माना रै। 
खनका सत्तं ठीक नही, यह उपयुक्त उद्ररणों से स्पष्ट है । हालद।र महोदयने 
सुनाम आचार्थं को नागवंीय लिखा है, वह्‌ सभ्भवतः नाम पादुश्य मूलक ह| 
सौनाग शर्तिको छा स्वस्य 
सीनाग वातिकः वात्यायनीय वातिकं की अपन्ञा वहत विघ्ुत दै 
अत एव महाभाष्य २२।१८ भे कात्ययनीय दातिफ की व्यालय > अनन्तर 
पतस्लि ने निखा द-प = आौतमद्धव्दरफेख्‌ पडधितस्‌ । 


महामाघ्य ४।१।१५ मँ लिखा--्ल्थलएगिदसरुस्यतै- स्यु इति । 
मञ्स्नजीकर्ख्यु स्तर्रतलुनानाल्युपसतल्यानम्‌ । 
यद्यपि महाभाष्य मे यहां 'नञ्स्मञ्‌' आपि वातिक कै क्ताका नमि 
नहीं लिखा, तथापि महाभाष्य ३।२।५६ तथा ४ १। २८७यें इमे सौनागों 
का वार्तिक कहा द्ै।* अतः यह्‌ सौनाग वातिक ह, यहं स्पष्ट दै) 
यह्‌ वारिकः भी कात्यायनीय वातिक से वहूत विस्तृत है। 
५ (~€ ज [ 
पहाभाष्यस्थ सौनाम वार्विका की पह्वान 


पवक्ति उद्रो सेस्पष्टट क्रि सीनास वातिक काष्यायनीय वार्तिकं 
स॒ अत्यधिक विस्छृत थे ) महाभाष्य ५ । १। ९५ मेँ 'छल्यल्पमिदेमुच्यसः 


१. काव्यायनामिप्रायमेव प्रद्शयितं सौन शेरतविस्तरेण परितमित्यः 


(लख कर उद्वत क्ियाहूसा वातिक सौनारगौ कादै, यह्‌ पूतं वेखसे 
स्प्ट द। महाभाष्य मे अनेक लानो पर `श्रल्यह्एमिदृशयुच्यतै' लिखकर 
कात्यायनीय वातितरों स विस्टृत वाक उद्धृतं कयि है ।' केत सम्भव 
है ते सव सौनाग वातिक हों । 

ए द्ारप्रकाय भे पहासनिदद्धर के ताप्र से महुपाष्य २।१। 
५१ मे पर्ति कर वातिक उदभु दै ।* क्या यह्‌ महावात्निककार सौनाग दै ? 


महाभाप्य ५।२1६९५ यें महावातिक करे अध्येनाओं के लिए प्रयुज्य- 
सन माहावाकिः निय भिलना ३। ये महकातिक कौन से 
ह यहु वितरैचनीय रै 
समाम सत्‌ क! अन्यत्र उल्लेख 
महामाप्य के सतिक्तं कायिका, भापावृत्ति," क्ीसतरक्करिणी 
धाुृत्ति" तथा महारक्त दाद शार्नयचक्र की सिहृषूरि गणि क्री सकरा 
आदि ग्रन्थोमे सौनागों के अनेक मल उद्धृत है । 


४--कोष् 

इय आचाय दै वातिक का उल्परेख पहाराप्य १।१। ३ देवल ए 
स्थान पर पिलता > । पनसनि निखता 8-- 

१. महाभाष्य २।५।४८६॥ २।१।१४ २२. २५, ६७॥ ३।२।२६ इत्यादि ॥ 

२. ननु च दन्तपपुरुषुयोरुततरयदे नियरमासवनचनमिति महावार्तिककारः 
पठति । श्रङ्गारपकाश, प्ष् २६ । ३. इह मा मूत्‌-माहावातिंकः । 

४. सौनागाः कर्मणि निश्राया शकेटिमिव्डन्ति विकल्पन, श्रम्यनेभवि। ७।२।१७] 

५. निष्ठायां कर्मसि शक्ररिद वेति सौनागाः । ७।२। १७॥ 

६. घातूनाग्थैनिरदैशोऽयं प्रदरानार्थं इति सोनागाः। यदाहुः--क्रिमावाचिव्वमा- 
ख्यातुमेकोऽ्त्रायंः प्रदर्शितः  प्रोगतोऽनुगन्तव्या ग्रनैका्थी हि धातवः । रैखो मद्रास 
राजकीय हस्तनेख पुस्तकालय का सूनीपत्च पृष्ठ १८४६ । रोतनाक्तर मुद्रित जर्मन 
संस्करण मेँ "धातूना" "" `" "मदाहुः"" परार नहीं हे । (करियावाचिल्माख्पातुग श्मक 
वाह धावुपाठ के श्रन्त मे भी भिलताटे । द्र" क्षीरतरङ्गिणी पृष्ठ ३, दमाय संख०। 

७. शक धातु षष्ठ २०६, शरस्‌ धातु प्र ३०७, शक्ल धातु पृ्ट३६६। 


~ १६८ 11-71-71“ ^-^, 9 क = ¢^ ५ ५५ 


धार्वोन्तयद्रति च दत्व क्रोष्याः परन्ति--1नयदीीदन्को 
गृएरचद्धी अव्रतो चिग्रतिवे्ेम । 

इस उद्धरण से यह्‌भी पष्ट कि क्रौ-य वातिक पाणिनीय अष्टध्यायी 
पर ही थे । करोष्रीय वातिकं का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता 


५--पाडवं ( कुशरक्ाडय ?) 
महामाप्य ८।२। १०६ मरे लिखा रै--प्रनिष्िक्ञो बाडसः ४८त्ति । 
इस पर्‌ नागेश भट महाभाष्यप्रदीपौयोत मे लिखता है-किद्धं त्विदितनो- 
रिति! वातिकं साडबस्य । 
दम वातिककार फे सम्बन्ध में दक्षसे अधिक कु ज्ञातं नहीं । 


क्या वाडव श्रौर इुशरयाडषे एक टै ? 
महाभाष्य ३।२) १५२ लिलाटै-- 
 कुण्रवाडमस्त्दाह घा शलश, शंम । अराधि; शब्दकर्मा 
तस्यै प्रयोमः । 
तुनः भहामाष्य ७।३। १ लिखा ई 
कुःणरजाडवस्त्छह- तप कहीनरः, च्वि १ दिदे पएष्ः। 


महाभाष्य कैन उद्ररणों भ कुणरवाडवः” आचय का उल्नैख 
मिलता ट । क्या महाधाध्यत८। २। १०६ मंस्मृत वाडव शधुदेषघु पद्‌ 
देशान्‌" नियम से कुणरवाडव हौ सकता दै ? कुणसाडव का उल्नेख आगे 
किया जायगा । 

६--व्याव्रभूति 

मह्‌भाघ्य ने ग्याघ्रभूति आचाय का साक्षात्‌ उल्तरेख नदी ह~ 
गाप्य २।५} ३६ उग्धिरधिसिस्योधिः इत्यादि एक पयोकवातिक उद्धृत 
त क्रेयट कै मतानुपार यह्‌ श्रौकवात्तिक व्याघ्रमूतिःविर्गचत दै ।" 


१. भाष्य, कैयथ्छरत प्रदीप शादि अन्यके पर्माल्ली्न मे दर्म तत्रायथ- 


+ द क __ __ __ ___  _, © _, र र, न, 


कोजिका७।१। ऽम्‌ एक लूक उद्वृत्‌ द । कताज ~ 
कत्ता तिलोचनदासः उसे व्याघ्रभूति फे नाम भे उद्घुत करता लै । वहे 
निता है-- 

तथा प्यं व्याघ्रमूतिः--संबोधते कुशमरसनिरूषं सतं = ता 
नान्तमथाप्यद्न्तमिति 1 

सुप्यमकरन्दकार ने भी इते व्याघ्भरूति का वचन माना है ।* न्यखसलकार 
इमे आगम वचन लिखना ई ।* 

कालिका ७।२। १० मे उद्धृत अनिट्‌ कारिकां भी व्य्तभरतिः 
विरचित मानी जाती ह ५ पं० गुरुपदं हातदार ने इसे पाशिनि का साक्तत्‌ 
जिष्य लिखा > ।° इममे प्रताण॒ अन्देषणीयं ठै । 


७--वेयधषय 

आचाय वैयाघ्रपद्य का नाम उदाहस्णष्म भे महाभाष्य भे ब्रहूधा उर्वृत 
ह । वैयाघ्रययने एक व्याकर्णलान्न रचा शा । उल्का उल्मेख हभ पुव 
कर चुक्रं 

काशिका ८ । २।१ पर्‌ “शुष्किका शुष्कजङता च" एकक द्योक 
उदववृत है । भदटरोजिदीदिति ने इते वैयाल्नपय-विरनित वातिक लिख्वो चै ।* 
यदि भदटरोजिदीक्तिते का नेखं ठीक हौ ओर रक्त श्ोक अष्टाध्यायी त 4 >। १ 
का प्रयोजननिदर्जक वातिक्रदही दह्यतो निश्चय ही यह पाणिनि से अर्ची 
रेणा । हमारा विचार द्र, यह शोक वैयाघ्रपदीय व्याकरण काद, परन्तु 
पाणिनीय सूत्रके सायमी संयत्त होने य प्राचीन वैयाकरणो ने इधका 





१. संमोघे तूशनसलछिरूपे सान्तं तथा चान्तप्रयाप्यदन्तम्‌ । माष्निद्‌ (नवैर 
गुणम्स्विगन्त नपुंसके व्याघ्पदां वरिष्ठः । 

२. कातन्त्र, चतुष्टय । सुप्य, सुबन्त २४। ४. न्यास ७।१।६.४॥ 

५. प्रभिजमनष्वनिडेकं इध्यते इति व्याव्भूतिना व्याहृतस्य ' ˆ" "` । शब्द कूःरस्तुभ 
श्र० १, पाद १ च्रा° २, पृष्ट ८२। तपि तिपमिति व्या्रभूतितेचनविरोधाच्छ । 
धातुपृत्ति पृष्ठ ८२। ६. व्याक० दरशं० दति° पृष ४४४] 

७. पूर्वं ष््१२२। ट, श्रत एव शग्कि्ा "` - इति वैय।घ्पदीय काति 


पि 4 जा, नव ~ । ^ ( ९ ९ 911 लत्व । नह ५ व ह © गट 
६ । अथवा वैयाघ्रपद्य नामेकेदो आचायं माननै होगे, एक व्याकरण- 
शाश का प्रवक्ता ओर दूसरा .वात्तिककार्‌ । 

आच तैयाघ्प कै विषय मे हम पूत पृष्ठ १२२-१२२ पर निख चुके है । 

पहायाभ्य म स्णत अन्य वैयाकरसं 

उपग क्तं वातिक्रकायें के अतिरिक्त निघ्न वैयाकरणो के मत महामाप्य 
मे उद्वृत्त 

१. गोग २. गोसिकापुञ्च २. सौय भगवान्‌ 

८. कुणुस्दषड्त ५. ससन्तः ? 

ये आचामं अष्टाध्यायी फे वाक्तिककार थे वा वृत्तिकार वा इनका 
संजन्य किसी अन्य व्याकरण के साथ था, यह्‌ अज्ञात दै। 








र 

गोनर्दीय आचाय ते सत महाभाष्य सें निघ्न खानों मे उद्धृत है 

गोनर्दूयस्त्याह --सल्ययेतच्‌ "सति स्वन्यस्िन्निति ।' 

गोन्दुवद्स्याद--अकच्छमौ सु करव्यो प्रत्य मुक्तश्यशयौ ! 
त्य कतिथतुरे यक्तत्पिक्तक इत्यत्र भवितस्यमिति 1 

न वर्हि दद्यमीपिषः मवत्ति- इच्छाम्यहं काशकरीकारभिति । 
रमेचतदु गोभर्यूयस्य ।* 

गोनरदूय्त्यष्ट- रे ग्रमेमेनस्‌ श॑मृदीतं मरचि-रतिग्सतिज्ञरेरिति 
जलितच्छरम्‌ ।* 

्र्यय 

गोनरहीय नासं पशनिगित्तः दै । इससे प्रतीत होतादै कि गोनर्दीय 
जसग गोनद दयता} दभन वास्तविक नाम अन्नातदै। 

सोनः ‡---यत्तर प्रान्त का वर्तमान गोंडा जिला सम्भवतः प्राचीन 
गोनर्द >। काजिका १। १।७५ ग गोनद की प्राच्य देशा लिखादहै। करद 
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1तटाभकर गोन क्रो क्ररश्पीर तं श्रानते &। राजतर्िणं गी नापक कश्मीर 
के एतिहासिक ग्रन्यभं भोनदं नानक तीन राजाओं का उल्लेख दै। 
सञ्मय खनक संवन्धने कश्मीर मा भी कोर प्रान्त मोनर्द नाम से प्रसिद्ध 
रहा हौ । सी अवसा में गोनद नामके दो देल सानन हि । 

गोनर्दीय सब्द मे विदमान तद्धित प्रत्यय ये दय दरैफि गोनर्दीय आचार्य 
प्रच्य गोनद देय काधा)। 

धोगर्दीय श्रौ पृवद्नस्ि 

त) रजिःखरः आदि ग्रन्थकार गोनर्दय :।व्द को पतसि च 
नामन्तर मानते ह । वरजयन्ती-कोपकार भी इय पतञ्जलि का पर्याय 
निखता टै ।* वात्स्यायन कामनूतर में गोनदीय जाचायं का उल्तेख वहुधा 
भिता ई ।४ कामन्द्कलीतिनार की उपाध्यायनिरःक्षिसी नास्नीः प्राचीन 
टीक। का रचयिता कऋायमूत्र को आचारं कौरिल्य वधै छत मानता 
डा० कीलह्नका मत्तदैकि मोनर्दीय आचार्य वहागाप्यकार्‌ मे भिन्न 
व्यक्तिं दै। 

हमार मत्तम भी गोनर्ीयं आय्य मटाभाप्यक्र पतसजलि नहीं तरे । 
तंहाभाष्यकार पत अलि कश्मौदेनज द, यहं हेम अगते प्रकरण मे लिखे 1 





१, माप्यकारसत्वाह--प्रदीप १1१1 २१॥ गीनदीयपद्‌ व्यान्वध्रे- भाष्यकार 
दति । उन्योत ६।१।२१॥ . यतु प्रयुङ्क्ते"  'तदमताणमेवेति मोनदींयः । 
काव्ग्रमीमःसा प्रष्ठ २६। ३. गोनद्‌ायः पतङ्खलिः । प्र ६६ शोक १५७ । 

४.१।१। १५ ॥ १।५।२५॥ ४1२। २५]; यह्‌ संख्या दुर्गा 
प्ररिग प्रेस श्रजमेर मे मुद्रित कामस हिन्दी श्ननुवाद्‌ क श्रनुसार है । यह कामस 
का संक्निपत संसरण ह । - न्यास-कौटिल्य-वास्स्यायन-मौीतपीयसमति-पाध्य- 

त॒ष्टयेन प्रकाशितः, प्रकाशितपुरुपार्थचतुष्रयोपाय इति युनि महीतले प्रल्यातः । 
श्रलवर गञकराय पुस्तकालय सूच्ीपत्र, परिशिष्ट प्र ११० । भाष्य शद्‌ की प्रसेक के 
साथ संक ह्‌ । स्यायमाप्य, कौरिल्यपाष्य (्र्थशास्त्र); वस्स्यायनमाप्य (कामश) 
छरीर गोतमस्पृतिभाष्य । व्र्थशाच्न च्रौर कामराल्न का प्रथमाध्याय सूत्र ग्रन्थ हे 
शेष संपूरणं ग्रन्थ उन स्धोका माप्यह। कामन्दकनीतिसार १)।५ मँ चाणक्य 
का विशेषण "एकाकी" है । गातम धर्म॑सू्र के मष्करीमाष्य मँ श्रसदायमाष्य बहूधा 


यदि कोपकारों की प्रसिद्धि दो प्रामाखिक माना जाय तो यह्‌ पत जि 
पहाभाष्यकार्‌ न होकर निदान सूत्रकार पतेश्लि हो सकता ट 1 सम्नवप 
कंयट आदि को नाप-मादृश्य मे श्रम हृञआ हो । 
| र--गोरिकरपूप्र 
दय आचाय कामत प्रतच्लिने महानाष्य १।५।५१ सें उद्ववन 
करिया दै उभयथा गोखिकापुज्न इति । इस पर्‌ नागेन लिखना टै-- 
गोशिकापुचो साप्यकार दत्महुः । आहुः पदे मे प्रतीत होतादरैकि 
नागेश को यह्‌ मत अभीष्ट नहीं टै । वाप्स्यायन कामसूत्र मे गोरि्पूत्र का 
भी उल्लेख मिलता दै।" को्चकार पतश्लिके पर्यायो मेहम नागकरौ 
नहीं पठते । अदः यह निन्छय ही महा माष्यकार्‌ म भिन्न व्यक्तिहै 





२-- सौ भगवान्‌ 

पत ज्लि महाभाप्य ८ । ६। १०६ मे लिखता दहै--तश्च सौभगा 
स्कम्‌-- निधि चाडवः एति । 

कैयट कै मतानुार यहं आचार्यं स्रौमैः नामक नगर क्रा निवासी 
धा 1> श्रय नमर का उल्मेख कोटिक २।८।७मे निलतता टै 1 महाभाप्य- 
कारने इमं आचार्य के नापंके सोथ भंगवाप गम्यं का प्रयोग किया द्‌। 
दसस दस आचाय की मर्हेती प्रासाणिकता प्रतीत होती वरै । पत ज्जलि के 
लेख सैयह्‌ भी विदितं होतादै कि सौय आचाय वाडव आचादयमे 
अर्वाचीन त । 


--णुरवाडव्‌ 
वूणरवादटनं ज्म्य सत सहमाप्य ३ | गथ तेभ्रा७।३।१मे 
उद्यत दै)" क्या यह्‌ पूर्वोक्त बातिककार वाडत्रहौ सकता? 


८ 





१. गीणुकरपुन्रः पारदः (किम्‌ । 2२॥। १ १६ [| संवान्धससध्रीनयरसनद्‌र- 
वर्जभिति गोणिकापुत्रः । ६।५।३१॥ २. सौर्य नाम नगरं तत्रयेना- 
नार्नेरदमुक्छ्‌। माष्यपरद्ीप ८ । २। १०६ | ३. सौर्यं च नगरः कैतवतं च प्रामः | 

४. करणरवाडवस्त्याह--नैपा शंकरा, शगरैपा | श्रुत ४तत्‌ १ गृणःतिः शष्द्‌- 


५-- भषन्तः ? 

महामाव्य ३। १1 पमे लिखा रद भवन्व्छहुः--म सचिल्य- 
मिदि । पतज्लि ने यहां "भवन्तः" पद से किम आचा वाकिन आचारम 
का स्मरण किरा दै, -यहं अज्नात दै। 

भलुःहरि ने अपनी महामाप्यदीपिका धं चार शानो यै शह सन्तः 
सत्याः" निर्दे करके कुछ मत दद्भधृत कि हैँ] महाभाव्यदीपिका 
पृ २६९ मे “न्द्रभरप्त्वाह्ः' पाठ ई। यह्‌ अशु प्रतीत दता रे, यहां 
मी कदाचित्‌ इहमवन्त्व्वाहुः' पाठ हौ । पत ज्ञि ओर एलं ह॒रि किक्षी 
एक ही आचर्य कै मत उद्भूत कसे हँ वा भिन्न भिन्न, यष्‌ भी 
विचोर्णीयहै। 

त्यायवार्धिक ४1 १।२१ सेमी इष्ट भवन्तः का निर्देश करके सख्य 
मतं का निर्देश कियाद" 

हरनक्रे अतिरिक्त महाभाष्य मे खन्य स्प आदि अन्तत से अनेक आचार्यो 
कै भत उद्धृत ह" परन्तु उनके नाम अज्ञात ह} 

हाशाष्यस्य वार्तिका प९ एक दि 

यद्यपि महाभाष्य यें प्र्ालतय्रा कात्यायनीय वानिकौं इ उल्लेख &, 
तथापि उस में अन्य वात्तिककारों के वातिक भी उद्वधुत दै । कुष वर्पातिनिं 
छ रचथिताओं के नामं परहाधाप्यसे विदित हो जति, अनेक वातिकं 
यै स्वयिताओं कै नाप्र महाभाघ्यप नहीं विये, यह हमं पूव लिख चुर 
ह । इन सव दातिकों कै अतिरिक्त महाभष्यपे बहत स मि वचनं का 
संग्रह रै जो वातिक प्रतीत होते है परन्तु वातिक नहीं दै । महाभाष्यकार 
ने अन्य व्याक्ररणों से उन उन नियर्मोका संग्रह करिथा >, उही पूर्वराचार्सो 
के शब्दों मे ओर कहीं स्वत्प उब्दाम्तर से । यधा-- 

१--महामाप्य ६। १। १४५ मे एक वचन हैमो हिततयो- 
कलोपः । यह वार्तिक प्रतीत होतार परन्तु महाशाध्य १।१।२७ में 
मे अन्य वैयाकरणो का वचन लिखा दै-इान्ये पेयाूर्णाः समस्तस 
विभावा लोपमारभन्ते, समो हिततथोर्वा इति । 





लनो जो 4 < ठत शत्तत ट्त ह । महाभाष्यकार त ईन 
नियमो का संग्रह्‌ जिस प्राचीन कारिका के आधार पर कियाद, वह्‌ 
काशिका ६। १। १४८ भे उद्धृत हे ।* 
२--महाभाप्य ४।२।६० में सिखा है-सर्वसदिद्धिगोख लः। 

यह्‌ वचन प्राचीन वेयाकरणो कौ किसी कारिका का अंश है। महाभाष्य 
के कई हस्तलेखो मे इस सूत्र के अन्तमे कारिका का पूरा पाठ मिलता है । 
वह्‌ निघ्न प्रकार है- 

श्रलुसूलद्यलश्छरे सथैस्ादेहिगेश्च लः 

इकन्‌ पद्रोस्तर पदात्‌ शतपष्ेः धिकम्‌ पथः ॥ 

--महाभाष्य ४।१।२७ ये पदा है--दयनोे वयसि स्मरतः । यह्‌ 
पाट भी किसी प्राचीन कारिका का एकदेश दै) कारकम ही स्मतः" पद 
शोकपूर्ययै लगाया जा सकता है, अन्यथा वह्‌ व्यथ होगा । 

+-- महाभाष्य में कहीं कहीं पूरी प्रूरी कारकिाएं भी प्राचीन ग्रन्थो से 
उद्धृत हे । यथा-- 
द्रष्ययुच इकारादित्वश्ुदात्तत्वात्‌ तं भुवः। 
नस्तु ख्वरसिद्‌ुष्यथैभिकासादित्वभिप्युचः ॥* 
डाच्रतावर्थवेशिष्यान्निर्दश्ः पृथगुच्यते । 
मात्रा्यप्रतिघाताय भावः सिद्धश्च डावतौः।* 
दन कारिकाओं मे ष्कः ओर "“डावलुः प्रत्यय प्र विचार करिया 
टै 1 अष्टाध्यायी मेये प्रत्ययनहीरै। उस यें इनके स्थान में क्रमशः 
"खिप्सुच्‌" ओर "वतुप्‌ प्रत्यय हैँ । परःतु इन कारिकाथोँ मे जो विचार 





१, समो हिततयोर्वा लोपः ¦ सं्मुनोः कामे मनसि च } श्रवश्यतः करस । 

२. लुम्पेदवश्यमः कृत्वे वुह्कानमनसोरपि। समो हिततयोकरौ मांसस्य पाच युत्रनोः 

३. कैयट ने पृरी कारिका की व्यास्या कौ हे, परन्तु महाभाष्य के कई दस्तलेलौ 
मे परी कारिका उपलण्ध नदीं होती । ४. महाभाष्य ३।२।१५७ 


५. महाभाष्य ५।२।५६॥ देखो “डावताविति-पृ्वाचायदक्रियाकतो 
(सिचव, चली सय पर पयर } 


तुस पदका प्रसाग अनक ग्र्या म उपलल् ६।त/ हज 2 2.1 
य लिख चुर दै ` माव्यूत्र ओर वृत्तिसूत्र पदों की पारस्परिक लुलना 
से व्यक्त होता है क्रि पाणिनीय सूत्र पर केवल वृत्तिर्यादही लिली गई 
थी, अतत एव उनका वृत्तिर पद से व्यवहार होता है । वातिकं पर 
सीपे भाष्य ग्रन्थ लिखे गये, इसलिये वा्तिकों को भाष्यसूत्र कहते ह्‌ । 
वारिर्को के लिये भाष्यसूत्र नाम का व्यवहार इस वात का स्पष्ट योतक 
टै कि वातिकों पर नो व्याद्यानग्रन्थ स्वे गये वे भाष्य कहाते थे । 
नेकः भृष्यकषार 

महाभाष्य के अवलोकन से विदित होताहैकि उससे पूर्व वाक्तिकों 
प्र अनेक भाप्य ग्रन्थ लिव गयेथे। वै इस समय अलनुपलन्य दै । 
महाभाष्य मे अनेक स्थानों पर्‌ (न्प्र आह" लिख कर वात्तिकों की करट 
विभिन्न व्याख्यां उद्वधृतत कौ दँ । यया-- 

श््नङ्कंसाद्रीनामिति वक्तव्यम्‌ 1 श्रकुंसः भरकंसः, कुटिः सकि: । 


अपर आह--अकारो श्रकुःसादीनायिति वक्तव्यम्‌ । भद्ंस्ः, 
रक्रुटिः । 

यहां एक व्यासूपरा मे वार्तिकस्य अ' वणं निषेषात्मक दै, दूसरी 
व्याख्या मे अ' का व्रिधान कियाद । 

दसी प्रकार महाभाष्य १।१।१० में .सिद्धमनच्त्वाद्‌ वाक्यापरि- 
समा्ेवा' वात्तिक की दौ व्यास्याएं उद्धुत की है । 

महाभाष्य २।१।१मे सखघर्भृतराणुं द! वात्तिक की शफर ह 
लिखकर तीन व्याष्याएं उद्धृत की है । 

इन उद्ररसोसे व्यक्त दैकि महाभाष्यसे पप्र वात्तिकों पर अनेक 


व्याष्याएं लिठी गई थीं । केवल कात्यायन के वातिक पाठ परं ्युनातिन्यून 
तीन व्याख्यां मटाभाप्य से पुत्रै अवश्य विद्यमान थीं । इसी प्रकार 





९ देखो पूवे पृ २८२, टिप्पणी ६ । ऋष्वदादिभाप्यभूमिका, पूरव पृष्ठ २८२, 
यि० ७। २. २१३1 र. पदहापाप्य६।३)।६१॥ 


भारढजे, सौनाग आदि के वातकरो परभी अनेक भाष्य ग्रथ लिर्धे गयं 
होगे । यह प्राचीन महती ग्रन्धययि इय समय स्वधालुप् होचुतक्रीदैः 
दून ग्रन्थों वा ग्रत्धक्रारोके नाम तक भी ज्ञात नहीं दै । 
^ ~ 
व्राचीन्‌ वातिक-व्यारूपाकर्‌ 

महामाप्य की रचना के अनन्तर मीक विद्वानों नै वातिकं पर्‌ 

व्याश्याएं खी परन्तु हुम उन यें से केवल तीन व्याषटयावायो का ज्ञन दै । 
१. हेलाराज 

टैलासजद्रत वाक्यपदीय की रीका से विद्वि होतार निं उसने 
वात्तिकपार पर वृधतिकन्सेपः नाक्नी एक व्याश्या लिघ्री थी। वह्‌ 
लिखता दै-- 

वाक्यकारस्यापि सैव दशैगभित्ति वानिक्तोन्ययच कथितम- 
स्मायिः ।* 

वार्विकरोन्येतरे वरिद्तरेख यथलस्मस्मासिव्याप्यानमिनि तत 
पवावधा्स्‌ ।* 

व्ातिकोन्सत संशखाममं यास्यावस्‌, ततं प्पलाक््ारयम्‌ ।* 

वातिकोम्येष ग्रन्धं इल समय उपलब्ध नहीं दै । दैलनायज का वितरप 
वणन अगे व्याफ्रण के दानिक गन्थकार्‌' नाभक अध्यायान्त॑त 
सात्यणदीय नै प्रवरण मे करिया जायगा । 


२. राधवधरि 
राघवभुरि नै वा्िको कौ व्त्रथप्रकशिकाः नाभ्नी व्म्राष्मा लिखी 


त । इम वा एक हेस्ततेख मद्वा कै सयाजकीय हस्तत संग्रमे विद्यमान 
{| रखी गूचीपक्र भागं ४ खणट १ ८. पृथ ५८०५ ग्न्ध्राद्ुः ३९१२ 1. । 


१, + ५ 


कियाद वह्‌ अष्टाध्याय। कं तत्‌ तत्‌ परकस्णो ममो उपयागा ह। अत्‌ 
महाभाप्यकार ने वहां वहां विना किसी परिवर्तन कै इन प्राचीन कारिकारओं 
उद्धृत कर दियाहे। 
५--महामष्य ४। ३} ६० मे किसी प्राचीन व्याकरण की निश्च तीन 
कारिकाएं उद्वत टै -- 
समानस्य तद्धादेश्छाप्यान्प्यदधिषघु चेष्यते । 
ऊर्ध्वं दमा देहाच लोक्रोततरपदस्य च} 
सुसपाभ्वतसोगीयः कुः्जनपरस्य च । 
ह्यः कार्माऽथ्‌ सध्यस्य परख चापि प्रत्ययौ ॥ 
सध्यो स्यं दिनण्‌ चारात्‌ श्याघ्चो ल्युगज्िनाद्यथा ¦ 
लायो देव्यः फशजन्यः मस्प्रीराङञ्यः दप्यते ।\ 
दयट्‌ न्रे आद्धि रीक्ाक्ायें ने इन द्ाखिओं को अष्टाध्यायी 
८ ।३। ६० प्र्‌ वाधिकं मसह कर्‌ इनकी पूर्वापर सद्धति लमानै कै लिये 
अत्यन्त दियिष् कलस्पनाएं शीर) क्लिष्ट कल्पनाएं करने पर भी इन्दे 
अश्टाध्यायी पर वातिक सानन से जौ अनेकः पृनरुक्ति दोप उपश्थित होत है, 
उनका वे पणं परिहार नहीं कर सके । इन्द वातिक मानने पर्‌ वरतीय 
कारिका का चनु चरण्‌ स्पष्टतया व्यथ है, क्यो अष्टाध्यायी ४1 ३1५८ 
मे (गस्धमीसडञ्यः' सूत्र विद्यमान दै । इसी प्रकार गहादि गण (५२१३८) 
म “सुखप्रण्वतस्सेल सिः, जनपरयोः कुक्‌ च गणुसूत्र पटे ह । अत 
द्वितीय कास्कि का पूर्वाधिं मी पिष्टपपणवत्‌ व्यध दै। इसलियेये निश्चय 
ही किसी प्राचीन व्याकरण की कारिकाएं हं । इनमे अपूर्वं विध्रायक अंश 
की अधिकता होने से महाभाष्यकार ने इनका पररा पठ उद्धृत कर दिया । 


इन उरणो से व्यक्त टै कि महाभाप्य मे इद्भधुत अनेक वचन 
वात्तिककायें के वार्तिक नहीं हँ । 
इस अध्याय मे हमने पाणिनीयाष्टक पर वातिक रचने वाले सात 
वतिककारो ओर पांच अन्य वैयाकरणी ( जिनके मत महाभाष्य में उद्धृत 
) का संक्षेपसे वणन किया है । अगले अध्याय मे वात्तिकों के भाष्यकारीं 
का वणंन होगा। 


नवबां अध्याय 
वार्तिक के भाष्यकार 


पत अलि-विरचित महाभाष्य मे दो शयानो पर लिखा रै--उक्तो 
भसे भाष्य !* 

दम पर कैयट आदि टीकाकार चिते हवि यहां 'मष्य' पदसे 
"सा्घ्ातुक्र यक्‌" सूत्रे महाभाष्यकी ओर स्केत दै," परन्तु हमारा 
विचारदै कि पत्ति का संफेत किसी प्राचीन भाष्यमनन्थ कीओर है) 
द्धम निम्न प्रमाण है-- 

१. महाभाप्य कं "उक्तो भावभेदो मध्ये वाक्य की तुलना श्लंग्रहे 
तत्‌ प्राघान्यन परीचचितम्‌'* शश्र तावत्‌ कायप्रतिद्रन्दधिमावान्म- 
न्याप" इत्यादि महाभाष्यश्च-वचनों से की जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता दै 
कि उक्त वाक्यभे संग्रह के समान कोर प्राचीन "पाप्य' ग्रन्थ अभिप्रत रै} 
अन्यथा पतल्जलि अपनी करौली करे अनुमार “उक्तो माकमेदो मषष्ये'न 
निलक्रर "उक्तम्‌" ब्द रो संकेत करता । 

क्तीरतर्विणी मे ्तीरस्वरामी लिखता है--मष्ये नत्वं नेष्यत ।* 
वह्‌ मत्त महाभाष्य मे नहीं मिलता । 


२. महामाप्य यब्द पे “मदत” विनेपण॒ दस बातका द्योतकदकि 
उस स पूर्वं को म्य ग्न्य विद्यमान था ] अन्यथा “हत्‌ विपण व्यर्थ 
। ग्धा भारत-पहाभारत, पेतरेय-महैतरय," कौपीतक-महाकौपीतक 


१.२३।२३। ५६ ॥३।४।६५७॥ श्रएा०३। {1 ६७॥ 

३. भार्वध्रातुके भाचमेदः । ३।३॥। ६६ ॥ सावधातुके यणिदयत्र्‌ बाद्याभ्यन्तर- 
गोमीवयीर्विेपरो द्ितः। ३1४१ ६७॥ ४८, महामाष्य श्र ६, पार १ 
श्रा १, पृष्र६। ५, महामाप्य श्र १, पा० १; प्रा १, षह ६। 

६. त्तीरत० {। ६४६. पृष्र॒ १२२; हमासा संस्क° | 


[६ [न 
॥ =-= = । ॥ „। १ न~ ॥ न ` ~+ ~ ॥ ५, । ,, 


गोशिका-पुज--महामाप्य १।४।५१ मे गौणिकरपूत्रका एकत मत 
निर्ह ।' नगिक्च की व्याश्या से प्रतीत होता है कि कई प्राचीन टीकाकारः 
मोणिकापुद्ध का अर्थ यहां पत जलि समञ्लते थे ।* वात्स्यायन कामस्न मे 
भी गोशिका-ुतर का निर्देश मिलता है ।3 हमारा विचार हैक्िगोखिका्न 
भी पतश्नलि से पृथक्‌ व्यक्ति ै। 





नागनाथ- कैयट ते महामाप्य ४।२। ९३ की व्याख्या म पत ~जलि 
के लिये नागनाध नाम काप्रयोग कियाद) 

अदहिपति--च््रपाणिते चरकटीकाके प्रारम्भमे अहिपति नाम ष 
पत लि को तमस्कार किया है)" 

कसिष्ृत्‌--मोजराज ने योगसूत्ःवत्तिके प्रारम्भ मे फणिभृत्‌ पद्ध से 
पतश्जलि का निर्देश किया दै\९ 

शेपराज-अपरचन््र सूरि ने हैमवृहद्धुत्यवचूणि मेँ महाभाष्य का 
एक पाठ शेषराज के नाम से उद्धुत किया है ।* 

शेषादि--बह्मदेव ने सिशुपालवध २। ११२ की टीकामें पतञ्जलि 
को लेपाहि नाम से स्मरण किया दै । 

चुरिकार--भतृहरिविरचित महाभाष्यदीपिका मेँ तीन बार च्रूणिच्कार 
पद से पचश्ललि का उल्लेख मिलता है! ^ सांख्यकारिका की खृक्ति- 
दीपिका टीका मे महाभाष्य १।४। २१ का वचन चूणिकार्‌ के नाम 





१. उभयथा गोशिकापुच इति । २. गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः ॥ 
दे. पूर्वं प्र ३०२ ० १। ४, त्र जात इत्यत्र त॒ सपे ऽस्य लच्चस्पर्व- 


माधियेतेषां सिद्धिममिघास्यति नागनाथः | 

५. पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिरसंस्छतैः । मनोवाक्छायदोषाणं हन्वे ऽदिप्वलये 
नमः 1 ६. वाक्चेतोवपुषां पलः फरिए्डता भर्ने व येनोद्घरतः | 

७, यदाह ध्रीशेषराजः-नहि मोघाः सपैन्तीति सर्पणाददहिभैवति । ( महाभाष्य 
से श्रनेकने यह पाठ ह ) | ८. पद्‌ शेषाहिविरनितं भाष्यम्‌ । 

६ हमास हस्तलेख पष्ठ १७६, १६६, २१६ । 


ग उद्गत द ।" स्कन्दस्वामी निरुक्त । १६ की व्याष्मराभें चिकार 
क नाम गो पहामाप्य १ १। ५७ का पाट उद्धुत करता दै ।' 
स्वन्दस्वामी क्रो निम्क्त टीका । रमं चूणिकार कै नाममे एक पार 
आर उदधरृत द्धै" परन्तु वह्‌ पार गहामाप्य का नहीं, वह मीमांसा 
१।६। २३० क विर माप्यक्रापारु 2। आधुनिक पाणिनीय्रिक्ञा का 
स्ापरकायनटीकाकार्‌ चनावर्‌ आयर न एप प्राटको महाताप्य फे नामं 
म उदन्त बस्ता द्र चनो यात्री दर्सिम न महामाप्य काचि 
नाण ग उल्नेख परिया > । 

नखि क ध्रै--श्ीरस्वामी न अवरटोका मं नखि ओर्‌ माप्य को 
तगाय भनादै।* श्री गृष्णद हालदारन व्रद्धचयी व्र २९० पर नूणि करा 
अय द्रर्गनिह कत उणादि वृत्ति ३। ८ पार खृत्रयानिकमाप्य-- 
निवा । भरन्तु छी हद कात्र उणादि वृत्ति ( ३५१) परं चरतीति चूसिः 
गरन्थचिश्षः पाट्‌ मिलता 


ष 
८ 
फ 


पदेकार--स्कन्दस्वापी न निस्करीता१।३ सं पद्वार कै नाम 
ग महाभाप्य ५।२1 दत का वाट उद्यत चित्या 81" उव्वट न भी 
सनप्रानिलाय्य १३ 1 १९ ती दीका यं वदकार्‌ यल्द स सहामाप्य 
६११।५ना पाट उदन्त यां 1 आन्मानन्द्‌ न अस्यतव्रापीयमूक्त 
क भाप्यय वद्कार क नाम मे गहाभाप्य १1 १।८७की सौर भैनते 
नम्या," भाम नै उपन अनद्ुर्‌ मस्धमं सूत्रकार कै सधि पदकार 


कदान्ित्‌ गुणा गुखिविशेपको भवति कदत्रि्, गुणिना गुणी विशष्यत 
दि सृ्मिकासय प्रमागः | पृष्ठ ७। 
२. तथा व्व चुह्कारः पटति--वत्तनि शाय सन्ति न सन्तीति। 
२, सगिकारो शरन य णव लीकिकाः शम्दा द्रति । 
५. म ण सोपफ्रिकाः शब्दस एव वरिका एव च तपिं इति महानाध्यो- 
+: 1 सिचायप्रह प्रण २८६ काशी स । ५. इस्तिग करी मारतात प्र २५२) 
६. मध्यं नुग; । ३1 ५। ३६ ॥ १ २५२। 
पदकार श्राह रपो पृनासमाससक्राः' -" " करियामाटुः । 
स, पदूकारयुध्यु्म--प्रयपन्तीयाः" ^" सदराप्रासा इति । 


कास्मस्ण वियादै।* न्तीरस्वामीने अमरकोञ्च ३।१)1 ३५ की टीका 
मे पदक्रार के नामं षै एक पठ उदरधृतं कियाद, पर तु वह्‌ महामाप्य 
मे नहीं मिलता। साख्यकारिका की युक्तिदीपिका दीका में पदकार्‌ के 
नाम सै एक वात्तिक उद्धृत टै।* व्यास ३।२।२१ मे जिनेच्धनट्ि 
ने एक पदकार का पाठ उद्वथृत करिया है" वह्‌ वार्तिक ओौर उसके माप्यसे 
अक्तरगः नहीं मिलता दै }" 
दूघंटवृत्ति पर १२९ पर अतुपदकार क एकर मत का उल्लेख मिलता 
संत्रेयरक्षितिने भी तन्त्रप्रदीप ७।४।१ में अनुपदकार का मतं 

तृत धियादै)" मरे अनुपदकारके नामस उद्वधुत सतत महाभाष्यम 
नही मिते । काथिक्रा ७।२)}५८ मे पदतोपकरार काएक मत उद्रध॒त दर 
वह॒ भी महाभाप्य मं नहीं मिलता 1“ प्रदलेपकार का एक उद्धरण 
पुर गोत्तमदेव-वरिरचित महाभाष्य लवुयुत्ति की 'भाप्यव्याष्या प्रपच्छ नाघ्नी 
टीक्रा सभी उपलव्य हीताद्रै }* हमारा विचार दवै अनुपदकार ओर 
पदत्रपकार्‌ दोनों एक ही ह । 

महामभोप्यव्रनर का पदक्रार क्यों कहत टँ? इस विपय मं हम निश्चित 


} ६ 


सूच्रत्पदकारध प्रयायाद्‌ योऽन्यथा भरेत्‌ (४।२२। यहां पदकार शव्द महा- 

भाष्यकार कै लिव प्रयुक्त दृश्राहे। मुद्ितग्रन्थ मे पादकार' ह्भुपा दै बह श्र्ुद्रदहे। 

२. यजजप इवय वदर्नुपदेशः कार्यं इति पदकारव।क्याृकः | 

३. पदकारस्त्वाह -- जातिवाचक्रस्वात्‌ । धष ७ । तुलना करो-- दम्पेह स्प्रदशस्य 
जातिचाचकस्वात्‌ सिद्धम्‌ ! वार्तिक । २।१९०५॥ हो सकता यह चार्तिकन 
हो, माप्य वचन दही दहो। ४, तथाहि पदकारः पठति-- उपपदविधौ भयाटवादि- 
ग्रहणं तदन्तविधि प्रयोजयतीति । ५. उपपदविभौ मयादश्यादिग्रणहम्‌ । उपपदविधौ 
भयाट्वादि ग्रहणं प्रयोजनम्‌ । महामाष्य १} १1 ७२॥ 

६. पेन्वनपिति ग्रनुपरदकारिणानुम उदाहर्णमुपन्यस्तम्‌ । 

५. एवंच युव्रनमाख्मत्‌ श्रनीकलदित्यारिप्र्ोमोऽनुपदकारेण नेष्यत इति 
लयते । देखो, मार्तकीपदी माग २, एषठ ८६४ की टिप्पणी मे उदपृत । 

८. पदशेषकारस्य पुनरिदं दर्शनम्‌" "| पदरोषो ग्रन्थविरोष इति 
पदूपेत्जरी } काशिका का उद्धृतं पार धातुवृत्ति मे भी उद्धृतवहै। देखो गम धा, 


५ न _ 
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स्पपे करलं नहीं कह सकते । महाभाष्य मे पाणिनीय सू्ों के प्रायः प्रत्येक 
पद कर्‌ विचार क्रिया) संभव टै इसलिए महाभाप्यकार को पदकार 
वहा जात्ता हो । शिशुपालवध के (्रनुत्सू्रपदन्यासा'* इत्यादि शयोक की 
व्यच्या में व्ठभदरेव लिखता टै--पद्‌ं शोधाहिभिरचितं माण्यम्‌ । वद्गदेव 
ने पद" का अर्थं पतस्जलिविरचित महाभाष्य क्रिस आघार्‌ पर्‌ क्रिया यह 
अजात दै! यदि यह्‌ अ्ैरीकहौ तो काशिका ओर भाप्यव्याख्याप्रप्च 
मे निर्दिष्ट 'पदजपकार' का अथं 'महाभाप्य-त्पका रनयः होगा । दस 
शन्थ का उतल्तेल अन्यत्र नहीं मिलता । 

चश ओर देश्च--पतश्जलि ने महाभाप्य जै विशालकाय म्रन्ध में 
अपना किच्चिन्मात्र परिचय नदीं दिया । अतः पत जति का द्तिवृत्त सर्वधा 
अन्ध्रकारानृत ट। 

हन पूर्वं लिख नुकं दकि महामात्य के कुच व्यास्याकार मौखिक 
पुच्र' ग्द कायं पलति मानते ह, यदि वह्‌ टीक्र हौ तौ परत्लि की 
माता क्रानाम (मोणिक' होगा, परन्तु हं यह ठीक प्रतीत नही 
टोता । 

कत्य रस्यकार गोनद कम पनच्रलिन पर्याय मानते र \ यद्वि 
उनका मत प्रामाणिकता महाभाप्यकरार्‌ की जन्पशूपि गोनर्दे होगी । 
गोनर्द सखा वर्तमान गदरा जिन्न क्रा आसात वा प्रद है । एक गौनं 
देण कश्मीर मंभी ह । परन्तु गोनर्दीय कौ पतत्नलि का पयय मानन 
र उ प्राम्दरेमवासमी मानना लोभा, वयोंकि गोनर्मीय पर मं गोनर्द की 
"ण्डः ध्रन्चां देशेन वृहद्संना होकर = ईय प्रत्यय होता दै।° दमाय 
विचार ह सीनर्दय पतच्तलि से जिघ्र व्यक्ति दै ओर महामिष्यक्रार्‌ भी 
प्र्णास्तर्मल गोनर्द का नहीं ट । वहं कश्मीरज दवैः यहु अनुपदं लिस्रेभे । 

गहाणाप्य ३। २ ।११४ मं (्जसिज्ञानासि दैवदत्तं कर्मीरान्‌ 
गपिप्याम्रः, तत्र स्रकनून्‌ पास्यामः दत्यादि उदाहरणा मे अगक्रत्‌ काश्मीर 
गमन क्रा उल्नख मिलता र 1 दरम उस्ने ग तैसा प्रनीत्त दीता दर जेस क्रि 
नार्मीर्‌ जाने कौ वदी उत्वगठा हौ रही हो) दून उदाहरण कै आघ्रार्‌ 
पर कुटु ण्व व्रह्धानों का मनै कि पतश््रलि कौ जन्मभूमि कश्मीरं श्री । 


| प्‌! [~ ^ ^» + > ~^ (५ ९।५। ९ (ल ता दा चा 1111 ~ "~ 
मे निवास करताथा। महाभाप्यके विविध निर्ेशसे व्यक्त होताटै कि 
पते जलि मधुरा, साकेत, कौयाग्बी ओर पाटलिपुत्र आदि से भले प्रकार विज 
था । अतः पत-ज्लि की जन्भूमि कौन सी थी, यहु सन्दिग्ध है । 
्रनेक पतञ्जलि 

पतश्नलि-विरचित तीन ग्रन्थ इम समय उपलब्ध है--सामवेदीय 
निदानशरू्. योगसूत्र गौर महाभाप्य । सामवेद की एक पाततजलशाखा भी 
थी, टस का निर्दय करद्‌ गन्धो मे मिलता है" योगसूत्र के व्यासभाप्यमें 
किसी पततजलि का एक मत उदवरृत दै ।* वाचस्पतिमिश्र ने ्यायवाततिक- 
तात्पय-टोका मं योणदर्जन कै व्यासभाप्य ¢। १० कै पाट को स्वदन्दों 
म उद्वत करते हृष्‌ पतश्ञलि कै नामय स्मरण किया 13 सांख्यकारिका 
कौ युक्तिरीपिकाटीका में परत्लि के सांख्यसिद्रान्त-विपयक अनैव मत 
उद्गत ट ।* आधृ की चरकसेहिता भी पतश्नलि द्वारा परिष्करत मानी 
जता ट । समूद्रगुप्तविरचित कृप्णचरिति के अनुमार परतश्ति नै 
मे कुटु घरमविरुदरयोगो का सत्त्रे प्रिया था।' चक्रपशिः 





१. देखो वेदिक वादयय का इतिदस माग ६, पृष्ठ २०७ (प्रर सं० )| 

२. प्रयुतसिद्रावयवेदातुगतः समो द्रव्यमिति पतङ्खलिः ।२। ५४ ॥ 
कलना करा-सेश्रसस्यानामाचाय॑स्य पतञ्गनरित्यथैः । 'गुखसमूहो द्रव्यमिति पतपजलिः' 
दरति योगभाष्ये स्वम्‌ । नागश, उन्रोत ४।१।४॥ 

३. यथाहृस्तत्र भवन्तः पतञ्जलिपाद्‌ः---ष्के हि योगप्रामावाहने श्रगत्स्यदव समुद्रं 
पिवति स इव च दण्डकारण्यं सृजति" इति । न्फ वान्ता०्दी० १।१।१ ] 
8 £ ॥ ठलना करा व्यासमाप्व ४ | १०--दरुडकारश्यं च चित्तलब्यतिरकेण्‌ 
शरीरेण कर्मणा शूल्यं कः कर्मत्सेत, समूद्रपगस््यवरदु वरा पित्‌ \ 

दमार्‌ विचारमें योग दर्शन का व्यास्तभाप्य पतञ्जलि प्रोक्त है । व्पास शब्द 
क] श्रथं हे विष्तृत \ इस ये यह्‌ भी भ्वनित होता है कि पतञ्जलि ने खदर्शन 
पर व्यास ( = विच्ेत ) तथा समास ( सक्ति ) दो भाष्यस्य ये। 

४, पष्ठ ३२) १००; १२६, ६४५. ६४६, १७५ । 

५. धमोवियुक्ताशचरफे योगा रोगमुषः कृताः । मुनिकविवर्णन । प्रायुर्वदीय 
न्वसक संहिता में पतञ्चल्तिने योरौ का स्िपेश किस प्क्ार चथा चल कर दिन 


णुण्य रज ओर मोजद्रैव* आदि अनेक ग्रन्थकार महाभाष्य. योगसूत्र ओर 
चरकसंहिता इन तीनो का कर्ता एक मानते ह । पैक्मूलर ने पडगुरिष्य 
का एक पार उद्भधरृत त्रिया है, जिसके अनुमार योगदश्च॑न ओर निदःनधूत् 
का कर्ता एक व्यक्ति है। 
महाराज समूद्रगुघ ने अपन छृप्णचरित कौ प्रस्तावना भे पतञ्जलि 
कै लिये लिखा है-- 
चिद्यसोद्रिक्तशुखतया भूमादमस्तां गततः । 
पतन्नललिसु निवरो नमस्यो धिदां सड ॥ 
कतं छन व्याकूरखुभाप्यं एन्वनशोघनम्‌ । 
धर्माशियुक्ाश्चस्के योगारोगञ्ुधः छता; ।। 
महानन्दमयं काल्यं योगद्शेनमदुभुनम्‌ । 
योगव्याख्यानभूतं तदू रितं चित्तदोष्देम्‌ ॥। 
धरात्‌ सहाभाप्य के रचयिता पत्नि ने चरक मे धर्मतुवल कृ 
योग सस्किलितं क्रिये, ओर्‌ योग कीं विभुतियों का निद्न॑क योगव्या्यान 
भून (पहानन्दकाव्यः रचा ] 
इस वर्णनसेस्वष्ट टै कि महामाप्यदार पतञ्जलि का चरकसंहिता 
ओर योगदर्यान के साध कु सम्बन्ध अवश्य है । चक्रपाणि आदि ग्रन्थक्रारये 
का लखे सर्मधा काल्पनिक नहीं दै । हमाग विचार है पातश्जल शाखा, 
निदानम्‌त्र ओर योगदर्शन का स्चयिता पतस्जनि एक ही व्यक्ति रै, यह 
अति प्राचीन ऋपिद्रै। आद्र पत जलि का उल्लेख मत्स्य पुराण १६५। 
मिलता है ।* पाणिनिने 1 ९९ कै उपकादिगण मे प्रत .जलि 


१. तदेतरं वरहाक।रडे कायवाशुद्धिविप्रया मे मलाः" ( कारिका १४७ ) द्यादि- 
शाकेन माध्यकास्प्रशंसीक्ता | वाययवद्रीयटीका काण्ट २, पष्ठ २८४ काशौ संस्क०। 
चस्तुतः इस कारिका मै भाष्यकार की प्रशंसा कान कोई प्रसङ्ग ही है श्रौर न भकहरि 
ने द्मपनी स्वोपन्ञव्याख्या मे इसकी माप्यकार की प्रशंसापरक व्याल्याही की दे। 
ग्रतः पुण्यराज की यह ग्रप्रसंभिक विलष्ट कल्पना दे | 





२. परव पृष्ठ ३१२ टि०६। ३. गोगानचा्यः खयं क्तौ योगशश्लनिदानयोः । 


न~ 
१५ १ ~. “~ध €~ “~ ---९-- ॥ 


कृलि 
पतस्जलि का इतिवृत्त अन्धकायावृत दै, यह हम पुव सिख चुक्रं 
पत जलि के काल नियमे जौ सहायक सामग्री महापाप्य से उपलब्य 
ना ह, वह्‌ इस प्रकार 
- उअदुशोणं पारलिषुत्रम्‌ । २) ?। २५॥ 
२. जेयो ब्रृषलः। ?। ?2। ५० ॥ 


[क २) 


२, कारडीभूतं चरपलकुल्‌ । कुडन्यीभूतं चपलक्रुलम्‌ । ६।२।८६॥ 
८. मौयहिर्ए्याथिभिन्कीः प्रकरिप्रताः। ५।२३।६४॥ 
५. अदगादु ययनः साक्रतम्‌; उरख॒दु यवनो माध्यमिकाम्‌ । 
२]५॥। १२६ ॥१ 
>. पुप्वरिच्रसभा, चन्द्रगु्ठससा। १।१॥।६८॥ 
७. पदहौपालवनचः श्रत्वा जुघुषुः पुप्यस्राणवाः 1 एष प्रयोग उपपन्न 
भवति ! ७।२।२८२॥ 

८. इ पुष्यमिनं याजयामः । २] | १२३ ॥ 

£. पुष्यभनिचो यजत, याजका याजयन्ति । ३। १ २द॥ 

१०. यद्वा भवद्विधः क्ततियं याजयेत्‌ । यदि मधद्धिधः त्तचचियं 
याञजयरत्‌ ! ५।२६। {५७ ॥ 

इन उद्धरणं सै निघ्न परिणाम निकलतै टै-- 

१- प्रथम उद्ररण में पाटलिषुत्र का उल्लेख टै | महाभाप्य में पाटलि- 
पुत्र कानापर अनेक वार अष्या टै] वायु षुण ९९।३१८ के अनुसार 
महराज उदयौ ( उदायौ ने गंगाकै दक्लिण कूल पर्‌ करभुपपुर बाया 
था।' साख्रतिकर पतिहाधिको कामत दै किकुमुमपुर पाटलिपुत्रका ही 
नामान्तर दं । अतः उनके मत मे पहभाष्यक्रार महाराज उन्यी से 
अर्वाचीन दै । 





१. उदायी भविता यस्मात्तू पयल्िशष्छमा तपः! स =| पुरवरं शंजा प्रथिव्सां 
कुसुमाहयम्‌ । गङ्गाया दिर कृले चतु्थऽब्दे करिष्यति ॥ 


८ . ` € ` <=) | "द्म ह । 4७|| ५ म्‌ 
वृषल को "जीतन योग्य' कहा है । संया २ मे किसी महान्‌ वृषलकुल के 
कुञ्य के सदुश अतिसंकीर्णं होने का संकेत हे । यह्‌ वृपलकूल मौर्यकुल है । 
मद्राराक्तस में चाणक्य चन्द्रगप को प्रायः वृषलः नाम से संबोधित करता 
है । महाभाष्य कै न दो उद्वरणों कौ ओर श्री पं० भगवदहृत्तनी ने सव से 
प्रथम विद्वानों काध्यान अष्ट किया है ।' 

वश्ल शम्द्‌ का अरथै--सम्प्रति वृषल जञ्द का अर्घ यद्र समन्ला जाता 
| विन्यप्रकाश.कोशच मे वृपल का अर्थं शद, चन्धगुश्च ओौर अश्च लिला 
है ।* नस्युतः वृषलशब्द द्रैवानंभियः के समान दतर्थक है, उसका एक 
अरथंहै पापी ओौर दूरा धर्मात्मा । निरुक्त २। श्६ैमे वुषलशब्द का 
अथं लिखा है-- 
मह्मण्रदु वुषलवदु । बाह्मण इव च्रृषला इव । वृषलो वृषशीलो 
भवति, बुषाशीलो वा| 
अथत्‌--वुषल का अर्थं वृषनधर्भ^+शील ओर नृपनध॑+अलील है । 
दवितीय अर्थ॑प्न शकन्धु" के समान अकार का परू हग । 
इन्हीं दो अर्थो पे वृषलरब्द की दो व्युदत्तियां भी उपलब्ध होती है। 
एक -वुषं धम लाति आदते इति ववलः ह । इसी में -युषादिस्यित्‌ ।: 
इस उणादि सूव्रसे वृष धातु से कर्ता मेँ कल प्रत्य होने पर वर्षतीति 
छषलः व्यृत्पत्ति होती है । दूसरी ्यत्पत्ति मनुस्मृति मे लिली है-- 
वृषो हि मगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुखते दलम्‌ । 
वृषलं तं वि दुर्दषास्तस्माद्धर्मे न लोपयेत्‌ ।।* 








१. भरतव का इतिहास पृष्ठ २६३, २७४ द्वितीय संस्क० | 

९. वृषलः कथितः शद्रे चनद्रगुते च वाजिनि । एषठ १५६ ) शोक ६० | 
“वाजिनि के स्थान पर राजिनि" पाठ युक्त प्रतीत होताहै। ३. देवताश्रौका 
प्यारा श्रोर मूर्खं । इत को न सम्गकर भङ्टोजि दीदि ने "देवनां प्रियं इति चोप- 
संल्यनम्‌' ( महाभाष्य ६ । ३ । २१ ) वार्तिक मेँ मूर्खे" पद्‌ क प्रततेप कर्‌ दिया । 
सि० क° सूतरसंस्या ६७६ । ४, वृषो हि भगवान्‌ धर्मः | मनु° ८ । १६ || 

५. राक श्रन्धुः शकन्धुः ] शकन्ध्वादिषु च । वार्तिक ६। १ ।६५.। 


[1 


इन्टीं विभिन्न प्रवरत्तिनिमित्ता को दगनिके लिये रुक्तक्रार नद। 
निपैचन दशयि हं । अर्वाचीन ग्रन्थकारो ने मौधं चन्द्रगुप्र के लिये वृपल 
दाव्दका प्रयोगदेख कर्‌ भुरा न्न चुद्राश्लीसे चन्द्रगुप्त कै उत्पन्न 
होन की कल्पनाकीहै। यह्‌ कल्यना पतिद्यःविषुट्र हीनेसेल्याज्यदटे। 
मौर्य त्षत्रियवंख धा! व्याकरण क्रे नियमानुषार मुय की संतति मौरेय 
कहायेगी,° मौर्य नहीं। 

दस विवरैचनासे स्ष्टदैकरि महागाप्य केसंस्मार, रेके उद्ररणो भ 
मौय बृहद्रथ समकालिक मोय्रुल की हीनता का उल्तख > । संख्या ५ के 
उष्ररणमं स्न्ट मौरयंशष्द का उल्ल ट ।* अतः महमाप्यकरार्‌ मायं राज्य 
के अनन्तरत्था हीगा। 

ई--संस्या ५ मे अयोध्या ओर माध्यमिका" नगरी पर किसी यवन कै 
अव्रण का उह्नेख है । गार्गासंहिता के अनुसार इपर यवनराज का नाभ 
ध्मतीत धा । व्याकरण के नियनानुपार्‌ 'अश्णन्‌ः सब्द का प्रधोगकरत्ता 
भायार यवनराज धर्मी का सपकरालिक्र होना चाहिये ।९ 

४-- संख्या ६--९ चार उद्टरणो मं स्ट पुष्यमित्र का उत्त्रेख रै । करई 
विदानो कामत करिसंस्याप्म महामाप्यकरारक्ते पुप्यधित्रीय अश्नचघर 
का प्रत्वक्‌ होने कापंकेतदि। संस्याश०्सेद्रसकी पृष्टिहोतीद। इसमें 
त्तत्रियको यत्न करने क्री निन्द्राकी है । पतच्लि का थजसान पुप्यसिच्र 
ब्रह्मण व॑द काथा। 

५-- महाराज समुद्रग क कृष्णएचसि का अय हमने पूर उद्धुत 
क्रियादह।उससेनात हौतादै करि महामूनि पत्ति नै कोई 'महानन्द्मयः 
काव्यं बनाया धा। यदि महानन्द शब्द द्रप मे महानन्द पद्मकरा वाचकः हौ 
तो निश्चय ही पतज्ञलि महानन्द पद्य का उत्तरव्ती होगा । 


२. चन्द्रगु्ताय मैधकरुलप्रसरूताय । कामन्द्क नीतिसार की उपाध्यायनिरमेच्ता 
टीका ] श्रलवर सजकीय पुस्तकालय सपत्र, परिशिष्र प्र ११० । 

३. ग्रछा०४।१।१२१॥ ४. नगश इस उद्वर्णान्तर्मत मौर्य पद 
का द्रं "विक्र प्रतिमाशिह्प्वन्तः' कर्ता द | 

५. यह वित्तोडगद्‌ से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा मेँ हे । सम्प्रति प्नगरी' नाम से 
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इन प्रमाणो फै आधार पर कह जा सकताटै क्रि महाभाष्यकार 
पत जलि शु द्रवंश्य महाराज पुष्यमित्रः का समकालीन दै ।' पाश्चात्य तथा 
तदल्ुपायी भारतीय पेत्तिहासिक वुव्यमित्र का कालं विक्रम से लगभग १५० 
वर्प पूत मानते दै, परन्तु अनेक प्रमाणो ने यह्‌ मत युक्त प्रतीन नहीं होता । 
द्म में संशोधन की पर्थाप्न आवश्यक्रता है । भारतीय पौराणिकं कालगणना- 
नुसार पुप्यमित्र का काल विक्रम से लगभग १२०० वपं पूत ठहस्ता द । 
चीनी विद्वान्‌ महारमा वृद्ध का निर्वाण विक्रम से ९००यन्ध्‌ १५०० वपं पूवं 
विमित्तकालों मे मानते ।"्ट्सी प्रकार जैन ग्रन्थोंमे महावीर स्वामी के 
निर्वाण की विभिन्न तिधियां दी हृ है ।* अतः विना विप परीश्ना किये 
पाश्चात्य फतिहाक्षिकरो हारा निर्धारित कालक्रम पाननीय नहीं हौं सकता । 

अव हुम महाभाष्यकार के कालनिणय के लिये वाह्य साय उपस्थित 
करते दहं । ९ 

चन्द्राचास दटरा महममराघ्य क उद्भार 

आचार्यं भतृहुरि ओर कल्हृण कै लेख से विदित होना दै कि चनद्राचार्थ 
ने विलुधरप्राय महाभाप्य का पूनरुद्ार क्रिया था।* अतः महापाप्यकार्‌ के 
कालनिर्णय में चन्द्राचार्यं का कालजान महान्‌ सहायक दै । चन्द्राचार्यका 
काल भी विवादासवद द, इसलिये हम प्रथम चन्द्राचार्यके काल करै विपय 
मे लिखते है-- ९ 

चन्द्राचाय तम कलि 

कट्हण के नेखानुमार चन्द्राचा्यं कश्मीरापिपत्ति सहाराज अभिमन्युं 
का समकालिकथा।* उसके मतानुसार अभिमन्मु कनिष्क का उत्तर- 
वर्तीहै। कट्टृण ने कनिष्कको वुद्निर्वाण कै १५० वर्प पश्चात्‌ लिखा 
तर ।* वद्रनिर्वाणिके विषयमे अनेक मतरहैँ। कल्हणने बृद्धनिवण की 
कौन सी तिथि मान कर कनिष्क कौ १५० वर्प पश्चात्‌ लिखा टे, यह्‌ अन्नात 


१. यह्‌ लोाकप्रसिद्‌ मतानुसार लिखा हे । श्रपना मत दम राग लिंगे | 

२. भारतवपरै का बृहद्‌ इतिहास, भाग १ पृष्ट १२१, ६२२ ( द्वि° सं०)। 

३. पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यवरीजन॒सारिभिः । स नीतो कहशालववं चन््राचार्या- 
दिभिः पुनः ॥ वाक्यपदीय २। ८८६ ॥ चन्द्राचा्यादिमिलंग्पवदरं तक्मात्तदागमम्‌ 1 


[ ५ ॥ 
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पीय कनिप्क संतु जन्तू द्रप का सम्राट्‌ वना ।" चीनी ग्रन्थकार 
वुद्धनिर्वाग करौ व्रिक्रम मे ९००-१५०० वर्प पूर्य अनेक विभिन्न तिधिर्या 
भानत टं । कट्दणविरचित राजतरङ्गिणी के अनुसार अमिमययु से प्रतापा- 
दि तक २१ राजाह ( कई प्रताप्रादित्य को विक्रमादित्य मानते) | 
साजनर्माद्निणी के अनुपार इनका राज्यकाल १०१४ वर्षं ९ मास ९ दिन 
श्रा । कट्टर # सेखानुसार विक्रमादित्य ने मातृगुप्र को कश्मीर का राजा 
लोभा था । मात्रयुप्ठ अभिमन्यु ये ३१ पीठी पश्ात्‌ पमार । पका काल 
जिन्न ग १३०० व्रण १९ मास ओर ९ दिन उत्तरवर्ती हण 
न धानम (विद्ानिक आप्रार्‌ पर्‌ प्रत्यक राजा का वर्ष, मास ओर दिनो 
।1; तो (री पूरी सेख्पादी द । अन्तः उम के काल को सहसा अप्रामाणिक 
नद कटा आ सनन । पाश्चात्य फतिहापिकों नै अभिमन्यु का कान वत 
पानाय आर भिच्र भित्र मनि दर । वित्फड ४२२ वर्षं ईानूर्, बोरथलिग 
य ता दातु, व्रिधिष्‌ ७३ वर्ष्‌ ईषानूतर, लसिन ४० वपं दपापश्चात्‌ 
1“ स्मद्न ५००-५०० वपं दभापश्रात्‌ अभिमन्यु को रखते है 1 पा्चात्य 
[द्रात दाया नि्नारिन कालक्रम की अयक्ता भारतीय पौराणिकः ओर 
गमस दव्पी कौ कालगणना अधिक विश्वसनीय दहै । राजतर्िणौी की 
सना धं व्रोदी नी भूलद्रै, सदि उमे दूर कर दिया जाय तो दोनों 
भना तरमनग गमान दो जाती रैं । 
परद्यानाय + स्लनिशय मे फक बान यर्‌ ध्यान मे रखनी चाहिये । 
२), (ादद्रल्पाकरण १।२।८१ का उदाहस्ण--श्रजग्रत्‌ जरतो हृणान्‌ । 
सवात अनया द्भृमौं कौ जीता । जतं एक सीमान्त की पुरानी जातिहै) 
11.१1 ग गनावद् ५८ । रदमे जरती के निए "लोमशाः द्धिणो नयाः" 
९१ विन्नना दं । दुर्गसिह ने उणादि २। ६८ करो वृत्तिम 'जतेःदीर्घरोमा२ 
{..॥८1 ^ | ननतान गग्णरन्नमटौदयि वनरिकरा २०१ मे ल्क ओर 'खसः 
[गान स्मयः अघ्द षता ष । हेमचन्द्र उणादिवत्ति (सूत्र २००) में 
1 11 अअम गजा कस्तादै। गम्भवद, हेमचन्द्र का संकेत उपरी जर्तं 
गभ। ह्य श्रुर द्रौजिन करी हणो कौ विजय का उल्वैख चान््व्याकरण 
(गि 4 [पिनेना > | रमश्नचनच सङम्द्यार तं चीद्द्रव्प्राकस्ण करे अजयत्‌ 
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जर्ता हणान्‌' पाठ कौ वदल कर अजयद्‌ गूप्तो हणात्‌" वना दिया द्वै ।' 
यह्‌ भयद्भुर भुल दै ।* अनेक विद्धानों ने मजुम्दार महोदय का अनुकरण 
करे चन्द्रगोमी के आश्रयदाता अभिमन्यु काकाल गुप्राल के अन्त में 
विक्रम की पांचवी शतान्दी मे माना है ।* ओर उसी के आधार पर वाक्य- 
पदीयकार भवरहुरि को भी बहूत अर्वाचीन वना दिणा वै । 

दरस प्रकार महाभाप्यक्रार को महाराज वुभ्यसित्र का समकाललिक 
मानने पर भी वहु भारतीय गरनानुसार विक्रम से लगभग १२०० वर्थ 
पूववर्ती अवश्य है । 

महाभाय्यक्रार को पुप्यसित्र का समकोलिक मानने मे एक कटिनाई 
भौ दं। उसका यहां निद करना आवश्यक है। इसमे सावी इतिहास- 
दोधकों को विचार करने में सुगमता होगी । 

हम पूव लिख चुके दकि वापुराण ९९ । ३१९ के अनुधार महाराज 
उदथीनैगद्राके दक्तिणद्त पर कसुमपुर नगर वसाया धा, वही कालान्तर 
मे पाटल्िघृतच्र के नामसे विख्यात हुआ, दसा साश्तिक रएेतिहासिको का 

दै । मूद्राराक्तस नाटक मे मौ चन्द्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की सिति 

नुगद्ु कः ओर इस समय भी अलुगह्गंही दै । परन्तु महामाप्यकार 
पत जलि पाटलिवुत्र को अङुशोणः लिखता दै । यदि महाभाष्यकार को 
शुद्घकाल मे माना जाथ तो उसका पाटल्लिषृत्र को अनुगोणए लिखना 
उपपन्न नहीं हो सकता । 
नेक पाटलिपुत्र 

नेश महभिाष्य २।१। १ करे कुतो भवान्‌ फाटलिपुत्रात्‌' वचन 

की व्याष्या में लिखता दै-कस्मात्‌ पाटलिपुत्राद्‌ मवानागत इयः; 














६. न्यूहि० श्रफदि° इ० पीर माग, एषठ ६६७ । ग्रही मूल डा 
व्रह्वाल्कर ने सिस्य्म श्राफ संस्कृत ग्रामर प्रष्ठ ८ पर, चिश्वैश्वस्नाथरेरु ने भारत 
के प्राचीन राजवंश प्रष्ठ २८८ पर की दै । जेन सत्यप्रकाश वषै ७ दीपोर्सवी शक 
षठत्० परममी यदी भूल दहि) श्राश्चयं की बात तो यहे किववाद््रबत्ति मेँ सप्र जतं 
पाटटै! उख मूल पाठको कििसीने भी देखन का यल्ञनदींक्िया । दसीकानम्‌ 
हे ्रन्धपरम्पसय श्रथवा "गतानुगतिको लोकः । 


श्मनेकत्वात्‌ पारलिपुतच्रस्य) तद्वयवाना चा प्रश्नः | इसमे सन्देह हता 
दै कि पाटलियृत्र नाम कदाचित्‌ अनेक.नगरो कारहा हो । 
~ ~ 
पाट तपुत्र क अनकः कार्‌ वसना 

पं० सत्यव्रत सामध्रमीन महावंल नामक वौद्धम्रन्थ कै आधार्‌ पर 
लिखा दै -'याक्य्रमुनि के जीवन काल मेंसोनके किनारे पाटली ग्राम 
मे आजातञन्र ने द्ेनिर्मण किया, उसे देखकर भगवान्‌ बुद्ध नै भविप्य- 
वाणी की -चह्‌ भविष्ये प्रधान नगर होगा'।" महाराज अजातरत्रु 
उदी कापू्नरै। इमं सेस्ष्टटै कि उदयी कै कुुसपुर वसाने ये पूर्व 
कोई पाटली ग्राम विद्यमानं धा । 

हमारा विचार ह पाटलिपुत्र अत्यन्त प्राचीन नगर ह जौर वह्‌ इ्छरपरस्य 
के समान अनक वार उजड़ा ओर वसाद्रै। 

(~ (~ ¢ [क 
पणन पूर बदरपुर क्रा उजडना 

पाटलिपुत्र पाणिनि से बहुत प्राचीन नगर द । वहु पाणिनिसे पूवं एक 
वार उजड चुका था । गणरन्नमहोदधि मे वर्धमान लिखता टै-- 

पुरमा नापर काचिदु सत्तसी तया. -भच्ितं पारलिपुचम्‌, तस्या 
निवासः }2 

अर्थ्त्‌ किसी पुरमा नाम की रान्तसी ने पाटलिषूत्र कौ उजाड़ 
दिया या। 

यह्‌ इतिहास की अत्यन्त महत्वं घटना दै । इस्‌ को सुरक्षित रखने 
का श्रेय वर्धमान सूरि को है| पाटलिपुत्र कै उजडने की यह्‌ घटना पाणिनि 
से प्राचीनैः क्योकि पाणिनि ने८।४८।५ मे सान्नात्‌ पुरगावण का 
उल्लेख किया टै ।° सम्नव दहै, इसलिये महाभारत आदि में पाटलिपुत्र का 
वणंन नहीं मिलता । इससे स्पष्ट कि पाटिषुत्र कोौउदयी ने ही नहीं 
वसाया । वहु प्राचीन नगर दै ओर कई आर उज्डा ओर कई वार बसा। 
भगवान्‌ तथागत के समय पाटली ग्राम कौ वि्यमानत्तामी इसी को पुष्ट 
करती है । अतः महामाप्य मे पाटलिधूत्र का उल्लेख होने मात्र से वहु उदयी 
के अनन्तर नहीं हो सकता । 
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१- महाभाष्य में कहीं पर भो पृप्यमित्रःकाशुद्खवाराजा विशेषग्ण 
उपलब्ध नहीं हो सकता ओर न वहीं पृप्यमिन्नके अश्वमेध करने काही 
संकेत है ! अतः यह नाम भी देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र आदिक तुल्य 
सामान्य पदर नहीं है, इस मेँ कोई दैवु नहीं । 


२-यदि "दह पुष्यमित्र याजयामः" वाक्य में ह" पद को 
पाटलिपुत्र करा निर्दधक माना जाय तो उस से उत्तखर्ती "दद अश्रीमहेः'' 
वाक्य से मानना होगा किं पतजलि पुष्यमित्र कै अश्वमेध के समय पाटलिषूच्र 
मे अध्ययन कर्‌ रहा था । यह अर्थं मानने पर अश्वमेघ कराना जौर गुरुमर्व 
से अध्ययन करना दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते । अतः इन वाक्या 
का किमी अर्थवितेप में संकेत मानना अनुपपन्न होगा । 


३--“वचन्द्रगुघसम्ा'" उदाहरण अनेक हस्ततेखों म उपलन्ध नहीं 
होता, ओर जिनमें निलता दहै उने भी “पुप्यभिच्रसमभाः' के अनन्तरः 
उपलब्ध होता है । यह्‌ पायक्रम एतिहासिक दृष्टि से अगृक्तद। 


वि 


८ महामाप्य के पूर्वै उद्वधृत उद्ररण में वयल शब्द का वहूप्रसिद 
अधममत्मा अथै भी हौ सकता दै । वृपल का केवल अथं चन्धगुष्ही नदीं टे । 


५-मोर्यवंश प्राचीन है, उसका आरम्भ चन्धगुप्र मेही नही हृ । 
अतः केवल मौर्यपद का उल्लेख होने से विगेप परिणाम नहीं निकाला जा 
सकता । महाभाष्य के टीकाकारो के मतमें मौय शब्द शिल्पिवाचक द | 


६--'“्ख्णदु ययनः साकेतम्‌, अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ 
मे किसी यवन राजविञेप का साक्नात्‌ उस्तेख नहीं दै । इतना दही नही; 
कालयवन नामक अति प्राचीन यवन सस्राद्‌ ने भारत के एक वड़े भाग पर 
आक्रमण क्रियाथा ओर दृ देश पर भारी अत्याचार किएथे। इमे श्रीक्ररण 
ने मारा था।* भारतीय आर्थ वहेत प्राचीन काल से यवनो से परिचित यथे । 
रामायण महाभारत आदि में यवनो का बहुधा उत्नेख उपलन्य होता टै । 
अत्तः केवल इतने निर्देश से कालविशेष कौ सिद्धि नहीं हो सकती । 





(~ 


६. मी्याः-- विक्रेतुं ग्रतिमाशिस्पवन्तः ! नगिश, मष्यप्रदीपोद्योत । ५ ¦ ३ । 


७--भवरृह्‌।र आरक्ल्हण कं प्ममण॒ सहम पूव लिख चुकद्‌ ।क 
चन्द्राचा्य ने नष्टहएु महाभाप्य का ुनशु्धार क्रिया था । महान्‌ प्रयत्न करने 
पर उसे दक्तिण से एक मातर प्रति उपलव्य्र हुई थी । बहत सम्भव दै चन्द्रा 
चार्थ ने नष्ट देए महाभाप्यका उषी प्रक्रार परिष्कार कियाहौ जैसे नष्ट 
हई अभ्ित्रेण संहिता का चरक ओर दृढवल ने तथा काश्यप संहिता क[ जोवक 
ने परिष्कार किया । 

सथद्रगुपर छत कृष्चरित का संकेत 

समूद्रगुप्र विरचित करृप्णचरिनि का जो अंश उपलब्ध हृआ दहै उसमें 
मूनिक्रवियों मौर रजक्रवरियोंकाजो भी वंन क्रिया गया वह्‌ काल 
करमाल्रुमार दै । यह्‌ वात दोनों प्रकारके कविवर्णनों सं स्पष्ट | समुद्रगुप् 
ने पततज्लि का वर्णं देवल कै पश्चान्‌ ओर भासे पूष क्रिया है । 

यदपि भासन काकाल भीः विवादास्पद दही दै । तथापि मामके प्रतिजना- 
यौगन्धरायण नाटक के एक शयोक का निर्दे कौटल्य अर्थयाश्च मं होने" 
से इतना स्पष्ट दकि मास आचार्यं चाण्क्य से अर्थात्‌ चनु मौय से 
पूवभावी दै। अधिक सम्भावना यही है कि वह महाराज उदयन का 
समकालिक हौ । अतः भारतीय इतिहास के अनुपार भास छा कालं विक्रम 
से लगभग १५०० वर्प पूर्वै हे । 

यततः समुद्रगुप्त ने पतञ्जलि का वर्णन माससे पुवं क्रिया दै, इमलिष्‌ 
उसका काल १५०० वि० पूत्ै से अवश्य ही पू होना चाहिए । 

उक्त मतक साधक व्रमाशन्तर्‌ 

आयुर्वेदीय चरक संहिता मे लिखा क्रि दम काल में अर्यात्‌ कलि पै 
आरम्भ में मनुष्यों की ओसत आगू १०० वर्ध है ।*. प्रत्येक १००वर्ग वे 
पयात्‌ मनुप्य की ओसत आरु मेएक वर्पका दाम होतात । 

महाभाप्यकार पत लि ने प्रथमाह्निक मे लिखा दै-- 

कि पुनस्यत्वे यः स्येथा चिरं जीवति वषशतं जीक्षति । 

दस से स्पष्ट कि भाष्यकार के समय मनुष्य की प्रायिक आगु १०० 
वर्प नहीं धी । 
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२. वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले ! शरीर ६ । २६ ॥ 


का अत्रक ज] नदरा कया ह अर उत्तरातर.जाश्र हास कं जिम वरनानिकर 
तत्व का संकेत किया, उक का साक्ष्य अभारतीय प्रन्थोमे भी मिनता 
ट । वादवल मे लिखा है-- 
[५ ॥ + रैः न [अ [क एन्‌ ५ 
हमारी आयु के चरस सत्तरतो दीने दं खोर चाहे चल ठः कार्ण 
स्रस्छी वरसमीद्दो तोमी उनपरक्रा व्रमेयड कश श्र व्यश्वुवान 
टदरता ष्ट), 


दमस स्वष्टट कि ईतामसीह क समय मज्ुप्य की प्रायिक्र आध ७० वर 
की मानी जाती शी । भारनीय पेतिहासिक काल गगनावुसार ईनाममीह तरा 
काल कलिसंवन्‌ ३१०० मे दै । इस प्रकार कलि आरम्भ मेनक्रर 
मभामसीह तक ३००० वर्पमे चरकके प्रतिसौवर्धमे१ वर्भृक्राद्धास 
वेः नियमालुषार ३० वथ का हराम होना स्व्राभाविक दै । इष मये 
यह भीप्रमाणिनि हौ जाना करि चरक संहिता ईपामसीह्‌ मे ३००० वर्ष 
प्राचीन तो अवश्य द । अर्थात्‌ मारलीय कालगणना ठीक दै ओर पाश्चात्य 
विद्ानोने ईवासे १८०० वै पूजो भारतगृद्र कौ स्थापना कीरै, वह्‌ 
नितान्त अगद । । 

उन्त निगरमानुसार भाष्यकार का काल--पत्तज्जलिने यः सवश्वा 
चिर जीवति जब्दों से भिस भाव को व्यक्त कियारैउत्री भाव को वादव 
मे श्वा बल के कार्ण रन्दो ये प्रकट करिया गया द) इसलिए इनः दोनों 
वर्णुनों की तुनना से हट कि सामान्य जनु को प्रय पूरक १० वपं 
ओर बद्धायाजा सकता । इसी नियम के अजुसार भाप्यकार्‌ के शब्द 
से यही अभिप्राय निकलता है कि भाष्यकार के समय सामान आयु ६० 
चरै की थी ओर चिरजीवी १०० वर्पन्तक्र भी जीते थे, इस प्रकारे चरक के 
आशविज्ञान के नियमानुसार पत जलि का काल २००० विक्रम पूवे होना 
-चाह्िए उ से उत्तरवर्ती नहीं माना जा सक्रता। 

२८०० धि० पू० मानने मे ज्ापसि--महाभाष्यक्रार को २००० वि° 
म मानने भे सव से बड़ी आपत्ति यही आती दै कि महाभाष्य मे पारल्िपुत्र 
चरषलक्रुल ( =चन्द्रगुस मौवैकुल ), साकेतं रौर माध्यमिका पर यदधन 





पुराना नियम्‌, भजनसीहताश्र० ६०, 8 ५६७, मशीन प्रेख इलादावाद 
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महाभाप्यकार को चुरत्रवंशीय पुप्यमितच्रसे पूव कानहीं माना जा सकता 1 
समाध्रान--इन अपत्तियों का सामान्य समानान हम नेप घु 

२२६ तक कियारहं। विगेप यहां लिखते 
मटामाध्य का परिष्कार--पहामाप्यकानो पार इस समय मिलत 
टै बह यच्चस्मः पञ्जतलिविरचित ही टै एेसा कहना भारतीय एत्तिहाखिः 
प्रग स गृह्‌ मोडना द । भारतीय परम्परा मे पचासों ग्रन्थरेमेदहंजिः 
का उ्तयेत्तर आचार्यो राया परिप्कार होने परभी ग्रन्थ समूल ग्रन्थक्म 
अथवा आद्य परिप्कारककं नामस ही विख्यात हैं| 

मानव प्रमंशान्न का न्धूनातिन्धून तीन वार परिष्कार हज पुनरपि वः; 

मलन: मनुस्मति नमस प्रसिद्धै । महाभारत का वर्तमान स्वख्प्भं 
ध्यासप्रणौत भारत के तीन परिप्कारो के अनन्तर सम्प हुआ है परन्तु इरे 
व्याम विरचित ही कहा जाता द । वाल्मीकि रामायण क तीन पाठ सभ्प्ररि 

न्यक्चदंये परिष्कार मेदस समन्नहृएरहै, परन्तु तीनों वाल्मीकि विरचित 
कट जातं । चरक संहिताकं भी ३-४ वार परिष्कार हए । इती प्रकार 
अन्य ग्रस्था की भौ व्यव्रश्या समक्षनी चाहिए । 

महाभाष्य क वतमान पष का परिष्कारक--महाभाप्य का वर्तमान 

मजो पाट पिता उख का प्रवान परिष्कारक है आचार्यं चन्द्रगोमी 
भन हरि आर कल्दण कै प्रमाण हम पू ( पृ ३२१, टि° २) उद्वत कः 
चुक्रः हूं ( ओर अनुपद पुनः उद्रधृतकरगे ) । उनमे स्पष्ट कि कश्मीरयाधिपटि 

हाराज अभिमन्यु के पूव महामप्यकान केवत पठन दही लुप्रहौगय 
धा अपितु उम के हृस्तलेख भी नष्प्राय हो चुके थे । चद्धाचार्यं ने महान्‌ प्रदं 
करक दक्षिण कं किसी पवत्य प्रदेश से इसका एकमात्र हुस्तलेख प्राप्च किया , 


ग्रस्थके पटठनपरायनकं लुक्ठहोजनिसे तथा हृस्तलेखों कैदुर्बभ हु 
जाने पर ग्रन्थांकी क्या ददशा होतीहैः यह किसी मी विज्ञ विद्वान्‌ से 


८ 
९ 





१. द्र पूवपृष्ठ ३१८) २. दृट््रल ने जव प्वरकं का परिष्कार किया उस 
समय चरक के चिकित्सास्थान के ध्वे त्र्याय सेशे के ४० श्रध्याय न 
हो चुके थे । उन्हुं द्ट्रल ने ग्रनेक तन्ब्ौ के साहाय्य से परा किया । परन्तु चेली 
वही री जे भ्रन्थ मे श्रारम्म से विद्यमान थी} दृदटवल खयं लिखता है- - 


णरिक्रार्‌ अत्यन्त आवश्यक दौ जाताषै। उस्न परिष्कार में परिकर्ता 
रा नवीन अलोका गमवर सायारण वात दै । द्रमलिए हृमासा दृढ मत 
; [8 महाभाप्य मेक वव निदि प्रसंग आग दै वै परिष्कत्ता चन्द्रायाय 
हारा ग्निविषट हए £। सहावप्यक्रार पतन्ति शुङ्गवलीय पुष्यमित 
गे ग्रत प्राचीन, अस्या बारतीय एतिद्य-परम्यरा का महान्‌ जाता 
महाराज समुद्रगुप अपने कप्सनरिति मे पत्नि का वरन महाकवि मास 
पूव तन्दामि न करता । 

टल विश्चिचना कमार ग्रही कि गहामिाप्य के चन्द्रगौमी ष्रारा 
परिप्छत वर्वमान पाट 7 यात्रा पर माप्यकार्‌ पतञ्जलि क कात क्रा 
विधर्‌ करना अन्याय्य ४] यदि हमा द्वास प्रदत्त २००० वि० पूर्व 
नगस्य भी पाना जाण अौर उम जुदयंजीय पुष्यमित्र का सषकानिक ही 
माना आण्‌, तत घी नह्य विक्रम पूं १२८०० वपर ग उत्तरर्ता नही 
गगा । पाट्यात्य विद्वानों का प्ममितर गै १५० ईमा पुत्र म रलना साचा 
भारतीय सत्य विहारिनः दनं गमना कर निषरीत ह} निश्यय द्री पाश्नान्य 
दिद्धर्ना द्वा नि्राग्नि जगास द प्रालीन दिष्टाः ने स्यय्ला दुगायन 
:, पद्लकात्‌ आर राजनिति पुरममयन्ति क कोस्य तद प्रय ग निमित दै । 
अः सदह जसम == [दयी जी नित मरनीय ह्वा स्वीरतनहींकौीजा 
गननी । उल जपर्मावित-ास्कः क समान स्वीकार करना गासतीय लान 
विलाल आर समीय सामद वव अपमान करना द| 

महभाप्य की र्चनाशसी 

सनः गहागाप्य व्माकन्यत्रास्य का अस्यष्ट, तथापि अन्य व्यावरश्‌- 
मों +; सनु वहथुप्क्‌ आर णकाङ्गी नही दह । दम मं व्याकरण जने विनष्ट 
तौर त सिषयकौ अत्यन्त सरल अर सरगरहग रो दर्यगम कसया 
४ | एलु दतै मता सम्ब नणय समागणो ग रहित, व्यर्‌ व्यार चक्रम स मुक्त 
सत्यत्व सरतः पत्त कमन प्रास ओर रारस ४। क्ट सी अस्वरन 
वपति त तीन माणन जस्थ्रण ग दुगे समसन योग्य म॑स्करते गीख सकता 


प्य) गन्ुकरं भूलर्पति सद्परसाय सपपयत्‌ |) श्रललर्टायं दद्रा जलः पञ्चनद 
भ | सद्ि० ५६ ६६|| 


। नेखनदयैली की दृ्टिसे यह्‌ ग्रन्थ संस्कृतं वाटमय मेसन से अदधत 
। कोई भी ग्रन्थ दुक रचनशेली की समता नहीं कर्‌ सकता } कवर 
स्वामी न महाभाप्य कै आदं पर अपना मीमांसााप्य लिखने का प्रयासं 
यरा, परन्म उसक्रौ भाया इतनी प्राज्न नहीं 2, वार्वयरचना लडखडा्ती 
दै ओर अनेक सानो मेत की भापा अपने भाव को ग्क्त करते मं 
असम टे । स्वामी शेकसाचार्क्रत वेदान्तभाप्य की भापा यद्यपि प्राजल 
सौर भाव व्यक्त करने मे समर्थं, लथापि महाभाप्य जेसी सस्ल ओर्‌ 
स्वाभाविक नहीं दै। चरकसंहिता कँ गद्भागण की मापा यद्यपि सहायाप्य 
जेसी सरल प्राजल, ओर स्वाभाविक दर, तश्रापि उषक्री विपम-प्रतिपादन 
येली गहाभाप्य जसी उक्ष नहीं दै ¦ अततः भाषा की सरलता, प्राउलता, 
वाभाविक्रता अर विपय-प्रतिप।दनशेली की उक््ृष्टता आदि की ष्टि से 
यह्‌ ग्रन्थ समस्त संसृत वादरमय भे आदर्गभत इ 
बहाभाष्य फी मरह्ता 
महाभाप्य व्याक्ररणलाल्ल का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थं टै । क्या 
पराचीनः क्या नवीन समस्त पाणिनीय वैय्रकरण महाभाष्य कर सम्मुग्व 
नतमस्तक है। महामुनि पत्तज्जलि के कालरमें पाणिनीय ओर्‌ अस्य 
प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों की महती मरन्थयासि विद्यमान थी । पतञ्जलि प 
पाणिनीय व्याकरण के व्या्यानमिप से महाभाप्य म उ समस्त ग्रन्थों 
मे उदलिखित प्राचीन आचार्यो 


निषि 


का नारपंग्रहु कर दिया । महाभाप्य में 
का निर्वन हूम वाक्तिककार कै प्रकरणम कर चह । इसी प्रकार म 
मष्यम अन्य घ्राचन व्याकरण ग्रन्थों से उदन्त कतिपय वचनो फा 
उत्नख भी पूवं हो चुका है । महाभाप्य का सृ्ष्म पर्यालोचन करने से 
विदित होता दै कि यह्‌ ग्रन्थ केवल व्याकरणाश्न काही प्रामाणिक मन्थ 
नदीं टै, अपितु समस्त विद्याओं का आकर ग्न्य ्वै। अत एव भवृह्रिने 
वाक्यपदीय (२) ४८६ ) लिखा है-- 

छरतेऽथ पतञ्जलिना शुरण तीर्धदरशिना । 

सवषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निषन्धने ॥ 
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९ । रपाल "८।त कलया ल दार्थ क पटनपाट्नतं क्र अनेक वार उन्द्‌ 
टमा । इतिहास से विदित होता दै कि महाभाष्य का लोप न्धुनाप्तिन्यून तीन 
वार्‌ अवश्य हृ है । यथा-- 
धयम वार-भघुहरिके नेखसे विदित होतादक्रि वैजि, सौभव 
आर हर्यक्ष श्रादि य॒ष्क ताकिको नै महाभाष्य का प्रचार नष्ट कर दिया 
था। चद्धाचाथं चे महात्‌ परिथधम करै दक्तिणिकरे किसी पाक्रत्य प्रदे 
स एक दस्तलेख प्राप्त कर उसका पूनः प्रचार किया। तरृहरि का लेखं 
इस प्रकार टै-- 
वैज्निसोमवदयक्तैः श॒प्यतर्कानुसास्यिः । 
आर्यं वि्विते ग्रन्थ संग्रहप्रतिकञ्ुखः ॥ 
यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो सख्रघ्रो व्याकरसागसः । 
काले स द्ए्तिखात्येघु प्रन्धमाञरे व्यवस्थितः ॥ 
पठेठद्गसं लब्ध्या साप्यवीज्ाचुसास्मिः 1 
स्तै वद्ुश्वालत्वं चन्द्रा सा्यादिभिः चुन: 11१ 
रल्हण नै लिखा दै कि चन्द्राचा्थ ने महाराज अभिमन्यु फे अप्रेल वे 
महामाप्य का उद्धार किथाथा।: 
द्टितीय कर--कल्हण को रानतगद्धिणी से जात होता किः चिक्र 
कीसी द्ताब्दी म महामाप्य का प्रचार पुनः नष्ट हौ मया धा। 
वेश्मीर कै महाराजे जयापीड नै देशान्तर से क्तीर संज्ञक शब्दविद्यौपाध्याय 
कौ वुल्ाकर विच्छिन्न महामाप्यक्ता प्रचार पुनः कराया । कट्हृण का चैख 
इरा प्रकार टै-- 
दशान्तरादगमस्याथ व्याचत्तासान्‌ क्षमापि; । 
धावतेयत चिचिु्लं महाभाष्यं खमरडले ॥ 
सीरभिधानाय्डब्द्रवियोपरःध्यायात्‌ संभतश्च त; । 
तर्च: सह ययो वुद्धि स जयापीड प्ररिडतः ॥ 
सहाराज जयपीड का शासन काल विक्रम सं ८०८--०२९ तकदै 
एक वयाकरण त्तीरस्वामी ज्तीरतरद्धिणी, अमरकोज्ञटीका आदि अनेक 





१. वाक्यपदीय २।४८७ दए) ४८६ ॥ २. यचन्द्राप्चायादाभलन्ष्यादस 
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व्यक्ति > | च्तीरस्थामी अपने ग्रन्थों मे महाराज मोज ओर उसके सरस्वती- 
कण्टाभरण को वहुधा उद्वधृत करता है । अतः इस क्षीरस्वामी का कराल 
विक्रम की ११ वीं शताब्दी का उत्तरार्धं" 
तृदीय वाश विक्रम कीषश्ठवीं ओर १९ वींलतान्दी मे सिद्धान्तः 
कौमदी ओर लघ्येन्दर मेखर्‌ आदि अर्वाचीन ्रन्थों के अत्यधिक प्रचार वैः 
कारण महामाप्यं का पठन पाठन प्रायः चुप्ठहो गया था। काशी के अनै 
वैयाकरणो की अभी तक धारणा टै 
कौमुदी यदि कर्ठस्था वृथा माप्य परिम; । 
कोद यद्यकर्स्था वृधा भाप्ये परिश्चमः॥ 
पटिने दो वार आचार्यं चन्द्र ओर क्षीर ने महाभाष्य का उद्धार तात्का- 
लिक सम्रायों की सहायता से किया, परन्तु इस वार महाभाप्य का उद्धार 
कोपीनमात्रधारी परमहंस दण्डी स्वामी विरजानन्दे ओर उनके सिष्य 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया । श्री स्वामी विरजानन्द ने तात्कालिक 
पण्डितो की पूर्वाक्त धारणा के विपरीत घोषणा की थी-- 
सणाध्यायीमदामाष्यै द्धं व्याकर पुस्तके । 
ततोऽन्यत्‌ पुस्तकः यत्तु तत्सं ूर्तचेधितम्‌ ।। 
आज भारतवपं मे यत्रतत्र जो कु थोडा बहुत महाभाष्य का पठन्‌ 
पाटन उपलब्ध होता है, उतका श्रेय इन्हीं दोनों गुरु-शिष्यों को दै 1 


पहाभाष्य के पाट की अव्यवद्था 

हमारे पूव लेख से स्पष्ट है कि महाभाष्य के पठन-पाठन का अनेक 

वार उच्छेद हुआ है। इस उच्छेदक कारण महाभाष्य फैपाठो मे ब 
अव्यवस्था उतत्न होगरई है । भव्रह॒रि, केयट ओर नागेग॒ आदि टीकाकारः 
अनेक स्थानो पर पाठन्तयों को उद्धृत करते दँ । नगेश करस्नं में 
हामाष्य के अपषाटों का निदर्शन कराता है । अनेक स्थानों मे मटामाष्य 
का पारः पूर्वापर व्यस्त हो गया है। टीकाकारो ने कहीं कहीं उसका निर्देश 
कियारै, कई स्थान विना निर्देश कयि छोड़ दिये सम्भवरहै दीकाकासे 








१. सीरतरङ्खिणी की स्वना जयसिंह के राज्यकाल (वि० सं° ११८९.-- 
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हो गया हो । दसी प्रकार यनेक स्थानों मे महामाष्य क पाठ नषटहोगयेदै। 
हेम उनसे से कुट श्लों का निर्देश करते है-- 

१--अष्टाघ्यायी के अत्ययोमावश्चः' सूत्र के भाष्यमे लिखाहै-- 

स्य च्यो-द्व्यय्रतिषधश्चोयतते, दोषाभृतमदर्दिवाभू्‌ता सत्रिर्ि 
चमर्थम्‌ । ख इहापि धरारोति-उपकुः्मीभूतम्‌ । उपमसिकीभूतम्‌ । 

महाभाष्यकार ने अस्य डौः सूत्र के वरियय में 'तरञ्ययप्रतिषेध- 
ोचतेः लिला टै । सम्प्रति महाभाष्य में सरस्य च्वौ* सूत्र का भाष्य 
उपलब्ध नहीं हीता । सम्यूणं महाभाष्य मे कहीं अन्यत्र भी "खस्य च्ी' 
कैः विपय मेँ 'छहपयथरतिषेध' का विधान नहीं । अततः स्पष्ट दै कि महाभाप्य 
म चस्य च्सौ' सूत्र सम्बन्धी भाष्य नष्टहो गयादै। 

२--महाभाष्य ५।२।६० के अन्तम निन्न कारिका उद्रनृत दै 

अनुसूलेदयलक्तणे खस्यैसद्र्िगोश्च लः । 
टकम पदोचतरप्रदरात्‌ शतप प्रः विकन्‌ प्रथः ॥ 

महाथाप्य में इसं कारिका के कवलं द्वितीय चरण कौ व्याल्या उपत्लन्पर 
होती दै। दसस प्रतीत दता, कमी महाभाप्य वैं शेष तीन चस्ेकी 
व्याख्या भो अवश्य रही होगी, जो इष समय अनुपलव्धं दै । 

३--पतञ्जलि ने श्छन्मेजन्तः सूत्र के माप्य तें -सक्चिपात- 
लच्छणो विधिरनिमित्तं तद्धित्तस्यः परिभाषाके कुं दोप गिनाए्‌ हं। 
कैयट दम सूत्रके प्रदीप के अन्त मे उन दोषों का समाधान दर्शता हभ 
सय से प्रथम कषयः पद मे दीर्॑त्व को अप्र्चिका समाधान करता 
है । महाभाष्य सें पूवक्ति परिमापा के दोव-परिगणन प्रसंग मे कष्टाय पद 
संचन्धी दीर्घत्रकी यप्राक्चि दोप का निर्दशन उपलन्ध नहीं होता । अत्तः 
नागेश लिखता है-- 

कष्रायति यषद्धेशो वी्ैत्वस्येति मन्थो साप्यदुस्तक्रेषु भरष्ठोऽतो 
न द्धोषः। 

अर्थात्‌- दोप निदर्शन प्रसंग मं "क प्रयेति यादेशो दौघत्वस्य' इत्यादि 
पाट भ्य मे खण्डित हो गया द । अतः कैयट कादोप परिहार करना 
अक्तं नहीं है । 
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५--कैयटय | ४।५७के महामाप्य-प्रदीप मे लिखता रै-- 

नयं प्रसज्यप्रतिच्रधः" इति पाटोःयं लेलकथमादाचण्टः । 

अर्थात्‌ महामाप्य मे "नायं घस्ज्यप्रत्तिषेधः) वा लेखक प्रमाद से 
नष्ट होगया अर्थात्‌ अप्चषट होगया । 

वाक्यपदीय २।४२की स्वोपज्न व्याख्याते भत्रहरि भाष्य के 
नामस एक ल्वा वार उद्वत करतः £ । यह्‌ पाठ महाभाष्य मे सस्प्रति 
उपलब्य नह होता ।१ 

इन कतिपय उद्ररणोसे स्पष्ट कि महाभाप्य क्रा जौ पाठ सम्प्रति 
उपलब्ध होता दै, वह कई <नौ पर खण्डित | 

महाचर्म का प्रकारन यद्यपि कई खानोंतेतयाद्, तथापि इसका 
अभी तकर जैसा उक्त परिृद्र संस्करण होना चाहिये वेना प्रकाशित नहीं 
हुजा। डा० कीनहान का यंस्करण॒ हौ इस समय सर्वोल्कृष्ट टै, परन्तु उसमे अभी 
संसोवन कौ पर्याप आक्षा] इार कीवहानं फे अनन्तर महाभाष्य के 
अनैव प्राचीन हुस्ततैख ओर टीत्राएं उपलब्ध हौ मर्ह, उनका भी पुरा 
पया उप्यौम नये संस्करण में होना चाहिये । 


ग्न्य म्रन्थु 

ठम प्रारम्में लिख वुकरे हैंक्नि पतञ्जलि के नाम से सम्प्रति तीन 
ग्रन्थ उप्रलेव्य होते दै निदानसूत्र, योगदर्शन ओर महाभाप्य । इनमे से 
निदानसूत्र ओौर योगदर्शन दोनों किसी प्राचीन पतञ्जलि की सचना ह| 

?- महानन्दं काव्य - महाराज समुद्रगुप्र विरचित कृप्णचरित ऊँ 
तीन पद्य हमने उपर उद्रवृत यि । उनप्रे तिदित होता कि महभाप्य- 
कार पतञ्जलि ने महानन्द" वा पहानन्दु्यः नाम का महाकाव्य स्या 
था। इस काव्य में पतञ्जलि नै काव्यकेमिषसेयोगकी व्याख्या कीं 
थी । इसका महानन्दः काव्यकां मगवसस्राट्‌ महानन्द से कोई संबन्ध 
नहीं था। 


य 
५. 





चसक का परिप्कार--हम पूय लिख चुके ह कि चक्रपाणि, 
पृण्यराज ओर भोजदेव आदि अनेक ग्रन्थकार पत त्ति को चरक संहिता 
का प्रतिसंस्फारषः मानते ह । समद्रग ? रिथिन दगा नि > 


उद्धृत श्रवो ये भी प्रतीत होतार करि महाभाष्यकार पतज्लिने चरक 
संहिता मे कुल धर्माचिरुद्ध योगोका सतिविल भियाधा । चरक संहिता 
च प्रत्येक स्थान कै अन्त भ लिखा दै--अभिवेशकरते त्ते चरकश्रनि- 
समस्ते । वया चर पत लि का ही नामान्तर है १ 
दमने महाभाष्य में उद्रनृत वृधं वैरि पाटो की उपलन्ध गाखाञ 
क पारे तुनाकी रै । उम गेम ङस परिणाम पर्‌ कने करि 
परत जयि अधिकतर काठक संहिता नै पाटो को उद्रभृत वरता ट । काख्वा 
संहिता श्चरक' चरणान्त्गत दै । हेम मह माप्य मेँ निरि दौ वाट उद्धत 
करते है-- ^ 
( क 9--महाभाप्य २। १ । ५-पुनररस्यृतं चासो देच, ुमनिष्टरतो 
रश्च; । तुलना कसे-- 
_. काठक सं०--पुनश्त्स्यूतं सासो देयम्‌, पुनसन्सृ छरोऽनडवान्‌युन- 
सिप्टतो सथः । 1 १५॥ । 
मैत्रायणी सं०---युनसन्स्यृतं सासो देयस्‌, पुलसवो र्वः, धुनर्न्सृप्रो 
ऽनड्न्वान्‌ः | १।८।८॥। 
तेत्िरोय सं०--पुनजिष्छरलो रश्रो दच्निणा, पुनखन्स्मृनं वासः । १ । 
८ । ८ ॥ 
नै्यट महाभाप्यमें उद्वभ्रत उद्र को काट संहिता णा वचस 
मानता ठ । बह लिखता दै--काटकऽन्तीदष्तः पटःयस, सदधिपाच्रय्‌ 
पुनःशब्दस्य भतिन्वामावादिदूसुद्ाहरणम्‌ । 
( सर) महागाप्य ८1 | २५-्माम्वानां चरः) नास्बानां चरुरिति 
प्रापने । तृलना कमे-- 
काठक सं०--आस्वानां चः । १५ । ५ ॥ 
तेत्तिरीय सं०--आम्वानां चसम्‌ । ?। ८। १५ ॥ 
मैत्रायणी सं ०-नाम्चानां चसम्‌ । ८।६।६॥ 
यदि टेमाय उपगुक्त विचार टौक हो तो पतञ्जलि का एव नाम चरक 
भ होगा । दन विचार की पुष्टिकर चित्रे रार तिकि पं की वृलना करना 
आवश्यक र| । 


^ ~ - +. 
न १ (४ ~^ +~ -4-1~3~ -भ ८{~--- १) ~ (५ (~, ___,_ - ~ 


दसं वातिक का कर्ता भाष्यकार पतञ्जलि है । पणिडत गृरुपद हालदार 
ने र्स-रसायनःघाु-व्यापार्‌ विषयक पतञ्जलि के करई वचन भी उद्रृत 
किए) 

२--सिद्धान्त-सारावली वाततस्कन्धवैतस्कन्धोपेत सिद्धान्त-सारावली 
नामका वैद्यक ग्रन्थ पतञ्जलि विरचित दै। हसा प° गृरुूपद हालदार 
ने भीचल्खिदै)ः 

६--कोष-कोप ग्रन्थों की अनैक टीकाओं में वासुकि, देप, भोगीन्द्र, 
फणिपति आदि नामों से किमी कोप-्रन्थ के उद्रवरण उपलब्य होते दै । 
हेमचन्द्र अपने अभिधानचिन्तामणि कोपकी टीकाके प्रारम्भ में अन्य 
कोपकायेँ के साथ वासुकि का निर्दश करता है, परन्तु ग्रन्थ मे उस के अनेक 
पाठ अपके नामस उदुवृत कस्ता ह । अतः शेष ओर वासुकि दोनों 
एक हँ । विश्वप्रकाड कोप के आरम्भ (१। १६ १९) में भोगीन ओर 
फणिपति दोनो नाम मिलते हं । राघव नानाधमञ्जरी के प्रारम्भ में रेप- 
कार का नाम उद्रयृत करता है । कयट महाभाप्य ४।२।९२के प्रदीपमें 
पतल्जलि को नागनाथ केनामस स्मर्स करता ट ।* चक्रस्त चरकटीका 
के आदि में पतञ्जलि का अह्पिति नाम से निर्देश करता है ।* अतः राप, 
वासुकि, भोगीन्द्र, फणिपति, अदहिपति ओर नागनाय आदि सव नाम पर्याय 
ह । अनेक ग्रन्थकार पतञ्जलि को पदकारके नामस स्मरण करते दै" 
दू सै प्रतीत होता है कि पतञ्जलि ने कोई कौप ग्रन्थ रचा था हैमचन्दर 
दारा अभिधानचिन्त्रामणि की टीका (पप्र १०१) मे रेपके नाम से उद्वत 
पारमे बुद्ध के पर्यायो का निदग उपलब्ध होता है ।* सम्भव है यह्‌ कोप 
आधूनिके हौ । 

५--संख्य शस्ल-गेपने सेश्वर सास्य काएक कारिका ग्रन्थ र्चा 
था! उसका नाम था श््रायपञ्चाशीति'” । अभिनवमुप्च ने इसी मे कु 
परिवर्तन करके दरस का नाम "परमा्थैसार' र्ता दै । सांख्यकारिका की 





„ व्रद्धत्रयी, पू० २६, २०1 २. व्रद्रययी, पृष्ठ २६। 

, पूर्वण २६२; १० ४। ४. पूरव प्ष ३१२, टि०५। 

. पूर पृ् ३१३, टि० ७-६.; पृष ३१४, टि० १-२ 

, बद्धे त भगवान्‌ योगी बधो विक्षनदेशनः । महासत्वो लोकनाथो गोधिर्हन्‌ 


2 £ ५५ ^ 


16 514 क एक्‌ त्‌ दुन च न च "ददत ट, 
र---सादित्यश्चाल्ल--गायकरवाड्‌ संस्कृत म्रन्थमाचा यें प्रकाशित गारदा- 
तनय-चिरचित गावप्रफामन कै प्र ३७, ४७ भें वाघुकि विरचित क्रिधी 
साहिन्यशाश्न से भावों हाया रेतत्ति का उल्नख उपलनव्ध होता दवै । 
 ज--ल्योदश्षाञ्ज---सिवदास ने चक्रदत्त फी टीका यें पतञ्जलिव्रिरचित 
लोहृयाश् करा उत्नेख क्रिया है ।* 
सस्या ५, ६, ७ ग्रन्धं पे से कौन-कान सा ग्रन्थं महाभाष्यकार 
पतञ्जलि विरचित दै, यह्‌ अज्ञात दवै । 


अव हम अगस अध्याय्मं महाभय दः टीकाकारो का वर्णन करणे । 





६, पूरन प््ठ ६६६, ० ४। २. धृष्ण २१८९० २। 

३. उदसिश्तु रसानां या पुरा बागुकिनेदधिता | नागद्रव्यौषधः पन्यंञनं 
भाव्यत यथा ॥ एवं मावा मावयन्ति र्सानभिनःः सद्‌ । दति चासुकिनाप्शुक्ता 
मा्रभ्यी रससम्मयः ॥ ४, मदाद्‌ पतश्चलिः--पिव्यं दावं समादाय लौहकमं 
समान्वरेत्‌ः इति । द्रण व्रद्धवरयी, प्र २६ । 


क 


४ [रहब अध्याय 
महाभाष्य के टीद्छाक्ार 


महाभाष्प पर अनेक व्रिद्वानोंने टीकाएं लिखी हैँ । उनमें से अनेक 
टीक्राएं संप्रति अनुपलब्ररह। बहुत स टीकाकारो के नाप भी अज्ञात । 
महाभाग्य पर रची गई जितनी टौकाओंका ह्मे ज्ञान हो सका, उनश्ट 
सं्चिप्र वणन हम अगे कसर ट| 

९ ~ करार 
मतरहरि से प्राचीन टीकाणएं 

भत्रहरिविरचित महामाप्यकी टीकाका जितना भाग दग रामय 
उपलब्ध ट उसके अवलोकन सेज्ञात होतारैकि उपसे पूर भी महाभाष्य 
पर अनक ठीकाएं लवी गर्ईधीं। भन्रृहरि ने अपनी टीका मे असे 
अपरे, केचिन्‌ आदि णव्दद्रारा अनेक प्राचीन टौकार्ओके पाठ उद्धयृत 
त्यि द! परन्तु ठीकावायों कै नाम अज्ञान होने से उनका वर्णन सम्भव 
नहीं दै । भवरहरि व्रिरचित्त भाप्यटीका कै अवलोकन से हमं इस निर्णय 
पर पहु दकि उससे पुष महामाप्य प्रर स्युनातिच्यून तीन टीकराएं अवश्य 
लिखी गईशी। यदि महाभाप्यकरी ये प्रादीन टीकाएं उपनन्ध होती तौ 
अनेक एतिहासिक भ्रमे अनाथास दूर्‌ हो जाते। 

१--मततहरि ( सं° ४०० से पूर्वै ) 

महाभाष्य की उपलन्ध तथा ज्ञाते टीकां में भतहरि की टीका स 
से प्राचीन अर प्रामाणिक है । वैयाकरण निकाय में पतञ्जलि के अनन्तर 
भतृहरि ही एसा व्यक्ति है, जिसे सव वैयाकरण प्रमाण मानते है । 

परिचय 


भक्रुहूरि ने अपने किसी ग्रन्थ में अपना कोई परिचय नहीं दिया। 
अतः भतहरि के विपयमे हमारा ज्ञान अत्यल्प त । 





१. हमारे हस्तलेख की प्रष्ठ संख्या--ग्रन्ये ४, ५७, ७०, १५४ इत्यादि । 
श्रमपदे ७०, ७६; १७६ इत्यादि । केचित्‌ ४, ६१; १६७, १७६ इत्यादि । 


2.4 र + ९।< ज ७९ च १11 ५१९।९। ।लल ठ । ह लत द्‌ 
ञ्‌ तनास्मदुगुसोस्तन्न मवनो वसुसत्तदन्यः । पृष्टं ८८४। 


पुनः ्रसीतो ुसर्तस्पाकमयमागकसश्रहः' शोक की अवतरणिका 
लिखता है-- तत्र भगघत्ता वसुसतगुख्खा मधायमागमः संज्ञाय वात्स्यात्‌ 
प्रणीतः । पृषं ५८८। 
पूनः पृष्ठ २९० पर लिखता टै 
आनार्मयद्ुरततैन न्पासम्ार्गान्‌ चिचिन्ल ख; । 
प्रणीतौ तिधिदचायं सम व्याकरणागमः ॥ 


क्या मतृ हरि यौदा! 

चीनी यात्री इत्छिग लिखता है कि “वाक्यपदीय ओर्‌ महाभाप्यनव्याद्पा 
का रचयिता आचाय भतहरि बौद्रमतालुयायी था, उसने सात वार्‌ प्रव्रज्या 
ग्रहेण की थी 1१ 

दस्ति की भूल--वाव्यणदीय ओर महाभाष्य दीका के पर्यलुक्लीलन 
से विदित होतादै कि भ्रहरि वैदिकधर्मी था। वह्‌ वाक्यपदीय के 
ब्रहाकाण्ड मे लिखता टै-- 

च सागमादसे धर्मस्तरछण व्यवतिष्ठत ।। ७ ॥ 

पृन: लिखता है-- 

वेदश्राल्िरोधी च तकंश्क्ुर पश्यताम्‌ । १। १२६ ॥ 

वेदक विपयमें एसे उद्गार वेदविरोधी बौद्ध विद्वान्‌ कभी न्यक्त 
नहीं कर सक्तो । जैन चिद्रात्‌ वर्भमानमूरि शत ह्रिक्रत महाभाष्यटीका का 
एक उद्धरण देकर लिखता है-- 

यस्त्वयं ॒वेदरविद्रामलङ्कारमूतो वेदाङ्गत्वात्‌ धरमारितिशन्दशाद्यः 
सवंज्ञमस्य उपमीयते तेन कथमेतत्‌ प्रयुक्तम्‌ ।* 

उत्पल ईश्वरप्रव्यभिनज्नाविमश्चिनी मे तच यगवद्भवं हरिणाऽपि-न 
सोऽस्ति प्रययो लोके" ` इत्यादि वाक्यपदीय की ३ कारिकाएं उद्धृत 
करके लिखता टै 





१, इस्सिग की भास्तयाचा पृष्ट २७४ । २. गणरल्ञपरोद्यि पष्ट १२३ । 


५, ` ~ ायपवन्ञं अकारस्य प्रापाग्यं वदद्धिरुपगतप्राय 
एवायमर्थः । 

सन प्रमाणो र स्पष्ट है कि मनृषहूरि बौदरमतावलम्धी नदीथा। श्रीडा० 
के° मायवक्र्माकाभी यही मत है 1१ इत्सिग को यह शान्ति क्यों हर्द, इसका 
निरूपण हम अगे कर । | 

काल 

भव्रृहरि काकाल अभी तक विवादास्पद टै । कई विद्वान्‌ इत्सिग 
१ नेखानुमार भतहरि का काल विक्रम की सप्तम दतान्दी का उत्तरार्थ 
मानते ट! अव अनक विद्वान्‌ इत्सिगके नेल को भ्र मपूणं मानने लगे 
ट । भारतीय जनश्रुति के अनुसार मतृ हरि महारज विक्रमादित्य का 
सहोदर रता है । इममे कोई विरिष्टं साधक वाधक परमाण नहीं ह । अतः 
दम प्रन्धान्तरो मे उपलब्ध उद्ररणों कै आधार पर भतहरि के कालनिर्णय 
का प्रयन्न करते है-- 

{- प्रसिद्ध वौद्ध चीनी यात्री इत्सिग लिखता है "उस ( मन्रहूरि) 
को मृल्हए्‌ चालीम वर १९ 1'' एतिहामिकों के मताघुभार इल्तिग तै 
अपना भारतयात्रा वृत्तान्त विक्रम संवत्‌ ७५९ के लगभग लिखा था । 
तव्छुभार भत्रृहरि की मृघयु सवत्‌ ७०८, ७०९ के लगभग माननी हीम । 

र कारिका ८।३। तल करै उदाहरणो ये मतरहरिकृत चाक्त्यपदीयः 
प्रत्य क्रा उल्तरेख टै । कायिकाकी रचना सं० ६-०-७० १ के मध्यमे हू 
थी, यह हम अष्टाध्यायी के दृत्तिकार" प्रकरण मे सप्रमाण लिततगे । इस से 
स्पष्ट टं कि वाक्यपदीय ग्रन्थं काशिका से पूव निखा गया है । 

२--- कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसिहत वृत्ति कारिका से प्राचीन है| 
धातृवृत्तिकार सायण के मतानुसार वामन नै काशिका ७।४।९३ में 
दुग॑ृत्ति का प्रत्ाष्यान किया है |° दुगसिह्‌ कातन्त्र १।१।९की वुत्ति 
मे लिखता है-- 








६. हरि नार्‌ वद्धि, दि पूना च्रोरियणटलिरट, श्ररल १६४० । 
२. ईस्तिग की भारतयात्रा पृष्ठ २७५ । २. यतत, कतनम भतानतरो- 
सम्‌--शव्यदीर्ध गः ज्ञी लवि ~, ^, ष्क ॥ 


तथा चोक्तम्‌--यावत्सिद्धमां सद्धं घा साध्यत्वेन प्रतीयते । 
्ाध्ितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रिश्लयसिघीयत ।। 

यहु कारिका वाक्यपदीय की दै |" दुरगसिह्‌ पूनः ३। २। ४१ की वत्ति 
पे वाव्रयवदीय की एक कारिका उद्धृत करता दै ।" अतः भच्रहूरि 
कारिक्रासे पूरभावी दुर्गसिंह से भी पूर्रवर्तीरि 

८-- शतपथ ब्राह्मण का व्याख्याता ह्रिस्वामीं प्रथम काण्डकी 
व्यासा मे वाक्यपदीय के प्रथम श्ोक के उत्तराधके एकदेश को उद्वत 
करता है अन्ये तु शब्दव्रह्यवेद्‌ं "वितेते अर्थभावेन पकरिया" इत्यत 
आद्ुः ) 

ह्रिस्वामी अपनी शत्तपश्-न्याल्या कै प्रथम काण्ड कै अन्तं मे 
लिखता है-- 

पिमवोऽतरन्तिनाथस्य विक्रमाकस्य भूपतेः । 
प्रतो हरिखाभी व्याख्यच्छतपर्थीं प्रतिम्‌ ॥ 
दनां कलेजग्मुः सप्त्चिश्च्छंतानि घं । 
स्यत्धाररिश्चत्‌ समाश्चान्यास्तदा माप्यभिदं कृतम्‌ ॥ 

दितीय शोक के अनुार कलि संवत्‌ ३७४० अर्धात्‌ वि० सं° ६९५ 
मे हरिस्वामी नै यतपथ प्रधम काण्डकी रचना क्री । अभी अभी मबालियर 
से प्रकाशित त्रिक्रम द्विपहुबाल्यी स्मारक ग्रन्थ मेँ प॑० सदाशिव लक्ष्मीधर 

[तरं का एक नेख मृद्ित हआ दै, उत मे पूर्वोक्त दोनों श्वो का सामन्नस्य 

करने केलिये द्वि्रीय ष्क काअ्थं (कलि संघत्‌ ६०८५ कियाद] 
उन्होने सत्तः को प्रथक पद माना टै । चै' पद का प्रयोग होनै से इस प्रकार 
कालनिर्देन हो सक्ता! यदि यह्‌ व्याख्या ठीकहौ तो द्वितय शोक 
नी दूर्वष्क के साथ संगति ठीक ठट जातीद्ै। विक्रम संवत्‌ का 
आरम्भ कलि संवत्‌ ३०४५ से होता टै । ३७० कल्यशव्द अथं करने में 
सव से बड़ी अपरत्ति यह्‌ दै कि उस काल अर्थातु संवत्‌ ६९५ पे अवन्ति 





१. काण्ड र, क्रियास्मुरेशा कारिका १। वाक्यपदीयमें द्वितीय व्वरण का 
° साध्यत्वेनामिधीयनः शौर चतुथं चरस का प्सा त्रिपरेति प्रतीयते" पाठ हे। 
२. क्रिषमाणं ठु यकम खयमेच प्रसिद्धवति । सुकरैः खगैः करै: कर्मकर्तेति 


` = ^ ` ` ` ^" *-~ ९ '+ “ब ९।. 
हरिस्वासी से पू्ववर्तीहै। 

५--हर्स्वामी नै शतपथ की व्याख्या सें प्रभाकर मतानुयायिं करे मत्त 
को दद्धृतक्यिादै।* प्रभाकर मटर करुमारिल का जिष्य माना जाता है । 
कुमारिल तन्वरवरातिकर अ०१पा० ३ अधि०प मे वाक्यीय १।१३ कर 
वचन को उद्रवृत करे उसका खण्डन करता ह ।२ द्मसे विस्पष्टटैकि 
हरिस्वामी से पूवर प्रभाकर, उपरम पूर्ववत कुमास्ति जौर उससे प्राचीन 
भनुहरि दर । 

६--हरिस्वामी के गुरु स्वन्दस्वानी ने निरुक्त टीका १। २मे वाक्य 
पदीय के वतीय काण्ड का (पृप्ियस्थामञजहत्‌" इत्यादि पूर्णं शयोक 
उदरनृत काटे) दमौ प्रकार निक््तटीका भागश पृष्ठ १० पर क्रियाके 
विपय भँ जितने पक्नान्तर दगपि ट, बे सव वाक्यपदीय कै क्रियासमुदरेश 
के आधार पर निवे हँ । निरक्त टीका ५।१६मे उदयत "सर्य विसो- 
धिना" पाट भी वाक्यपदीय २। ३१७ का है । यहां "साहचर्यं विसेधिता' 
पाठ होना चाहिये । अतः वाक्यपदीय की रचना कन्द ॐ निरुक्तभाव्य से 
पूवं हो चुकी थी, यह्‌ स्पष्ट ६ । 

७--स्वन्दका सहयोगी मदैश्वर निरुक्त टीका । २में एक वचनं 
उद्यत करता दै 

तथा चोक्छम्‌ सद्ारश्खापि-- 
परीनो दिवा न भरुडन्तै चेयेवमादिवचः श्रुतौ । 
गा्निभोजनधिज्ञानं शरुतार्थापरत्तिरच्यस ॥ 

यह्‌ श्रीक भद कुमारिल कृत श्रोकवातिक का है । निरुक्त टीका का 
मुद्धित पाठ अयुद्र है । भट कुमारिल ने तन्ववात्िक में वाक्यपदीय का पीक 
उद्रवृत करे उस कां खरडन कियाहै, यह हम पूवं लिख चकै ठ ।* इमसे 
भी स्वष्ट हैक भतहरि संवन्‌ ६९५ से वहत पूर्ववत दै । आधुनिक 





१. द्रथा सराणि यथा विष्युदरेश इति प्राभाकराः--ग्रपः प्रणयतीति यथा । 
हमारा हस्तले ¶8 ५। २. यदपि कैनचिदुक्तम--तस्वावगरोधः शब्दानां नास्ति 
व्याक्रसाहने । तद्र परसगन्परेष्वपि वक्तम्यमासीत्‌ इत्यादि | पूना संस्क० भा० १ 
पुश्च २६६ २३. काशी संस्क° पृष्ठ ४६३ । ४. यही पृ, ० २। 


एतिहासिक अ कुपारिल काकलं विक्रम की आठवी शताब्दी मानते है, 
वह्‌ अद्युद्र ठे यह्‌ भी प्रमाणं संल्या ५, ७ स्पष्ट 
८--इत्सिग अपनी भारतयात्रा में लिखता दै--दस के अनन्तर 
“ेह-न' है इस में ३००० श्रू दँ ओर इ का टीका माग १८००० प्यौकों 
मेहे) श्यकं भाग भतहरि की सचना है ओर टीका भाग शाख के उपाध्याय 
धर्मपाल का साना जाता ह ।” 
कई एतिहासिक षेद-न को वक्ियदीय का तृतीय प्रकी काण्ड 
मानते हँ । यदि यहुटठीकहौ तौ वाक्पदीय की रचना धर््रपालसे पूर्व 
माननी होगी । धर्मपाल की मत्युं संवत्‌ ६२७ वि० (सन्‌ ५७० ) मेहो 
गई धी अतः वाक्यपदीय की स्वना निश्चय ही संवत्‌ ९०० रो पूत हई 
होगी । 
९--अष्टाद्गसग्रह का टीककार वाग्भट को साक्ञात्‌ चिष्य 
उत्तर्तन््र अ० ५० की टीका सं विखता ट - 
पदूष्थंयोनपस्तु व्युस्दन्नानां घसिद्ध एवेत्यत ग्यास नोच्छाः । कासु 
न्व तञ्च भघतो हः 
सर्म दविप्रयोगश्च साह्यं विरोधिता । 
स्थ॑ः प्रद्धर्णं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्लिधिः॥ 
साररध्यैमोनितिदेशः कालो व्यक्तिः खराद्रथः । 
शब्द्ाथेस्फनयन्छेदे पिशेपस्पतिषितवः ।। श्चनयोरर्थः "1 
इन में प्रथम वरिका भव्रह्रिविरचित वाक्यपदीय २।३१७ में उप- 
लब्ध होती दै । दूसरी कारिका यद्यपि काशीसंस्करण में उपलब्ध नहीं होती, 
तथापि प्रथम कारिका कौ वुण्यराज की टीका पृ २१६ पक्ति १६ से 
द्वितीय कारिका की व्याख्या छी हई ह । इय से प्रतीत होता है कि द्वितीय 
कारिका मुद्रित ग्रन्थ मे टूट गई है । वाक्यपदीय के करई हस्तनेखों में द्वितीय 
कारिका उपलब्ध दै। 
चाग्मटुकराक्राल प्रायः निश्चित साद । अष्ट द्रसंग्रह उत्तरतंत्र अ० ४९ 
के प्रलारद्र-रसायन प्रकरण में लिला 


न्ड 








स्िग कौ भारततयात्रा प्रष्ठ २७६ । २. 1170 टना †0 


चङ = १ १ नद १ १ ॥। इ १ च 
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यस्योपयोगेन शकाङ्गनानां लावरयसारादिक निर्धितानाम्‌ । 
कपोलकान्त्या विजितः शशाङ्को रसातलं गच्छति निर्विदेव ।] 

स श्रीक कै आधार पर अनेक रतिहासिक्र वाणटु कौ चन्द्रगुप 
हितीय के क्रालमे मानते टँ ।* पाश्चात्य तिहाधिक चन्द्रगुप् द्वितीय का 
काल विक्रम संवन्‌ ५३७-८७० तक्र स्थिर्‌ करते है । पे० नगव्रृत्तजी नै 
अपने (भारतवमं का इतिहात' मे ८६ प्रमाणो मे सिद्ध किया टै क्रि चन्द्र 
गु द्वितीय ही विक्रम संवत्‌ प्रवर्तकं प्रसिद्ध विक्रमादित्य था।* अष्टाङ्ग 
हदय को इन्दुटीका के सम्ादक नै भूमिका मे लिखा है--करट्‌ जमन 
विद्धान्‌ वाग्भहुक्रोईना की द्वि्ीय लत्ताब्दी मे मानते ।इन्दु के उग्गरुक्त 
उद्रर्ण क्षइतनानो स्यष्टदै किभनृहरि क्रियी प्रकार वि सं०५०्०्से 
अवाचीन नही टै । 

१०--श्री प° भगवदृत्तजी ने वैदिक बवाद्प्यका हतिहास' भाग १ 
खरड २ प्रद्र २०६ पर लिखा दै-- 

अभी अभी अध्यापक रासक्रप्ण कवि ने सूचना येजीदटैकरि भरहर 
की मी्मांसानृत्ति के कु भाग भिनद, वे शवर मे पहिनेके। 

दम के अनन्तर "आचाय वुष्माज्जलि वायुम" मे पं० रामकृप्फ॒ कवि 
का एकर लेख प्रकराथित हआ दै । उसमें प्र ५१ पर लिखा--वाक्रयपदीयक्रार 
भचर हरि कृत ओमिनीय मीना की दृत्ति चवर से प्राचीन 

भत हुरिकृत महाभाप्य-दीपिका के अवलोकन मे स्पष्टविदित होना 
ठेकि भतहरि मीमांसा का महान्‌ पण्डित था । भर्तृहरि शवर स्वामी पन 
प्राचीन ठ इसकी पुष्टि महाभाष्यदीपिका से भी होती टै । भवर 
लिखता हे - 

धर्मप्रयोजनो वेत्ति मी्मासकदशेनेम्‌ । स्यभ्थित य धर्मः, स 


. श्र्ङ्गहुदय कौ भूमिका पृ १४, १५ निर्सुयस्तागर्‌ संस्क० । 

२. भारतवर्पं का इतिदास द्वि° सं° प्र २२६--३४८ | मारव का बृहद्‌ 
इतिहास माग २, पए ३२४--३४३ । 

३- ग्रह्हदय कौ भूमिक्रामाग १ प्छ ५--केषाचिजर्मनटेशीयव्रिपध्निता 
मते खीस्ताब्दस्य द्वितीयशताब्द्या वाग्म्यै गभूव । 





। [1/4 (र क्रतयुं फलद भूतात्‌ | यथा स्वपा 
भन्ये: सेवायां प्यते ।' 

दकौ वुलना न्यायमज्जरीकार भद जयन्त र निघ्न वचन माध 
करनी चाहिये-- 

चरददमीमांसका यागाद्धिकर्मनिवेत्यमपृर्ं चाम श्वसैमभिवदन्ति । 
सागादिकमव शावः ब्रुवते ।* 
दन दोनों पठोकी तुलनामे व्यक्त होलाक लपे क्रियत 
मीमासकौं में तीन मतद 

१-- भतहरि मते वर्म नित्य, यागदि न -उगकी अगिव्यक्ति 
टोती दै-- 

२ -वृद्धमीमांसत, यागादि न उलन होन वानि यदय शो पा 
गानत ट। 

२ पयर स्वामी यागादि कमनो दही घर्म मानता > । यह्‌ मीमागा- 
गाप्य १।१। म निता दै 

यो ददि यागमनुतिष्ठति तं धार्मिकः इति समाचन्नने । यश्च यम्य 
र्ता स तेन व्यपदिर्तत | 

चम क उवभृक्त स्वरों तर्‌ विताय सष गधरं जगन्नाक्त 
तृ मीपांसवः सवर्‌ > पूवर्व ए, यार भतहरि उन सूनपीमासननंय गी 
पालीनपे । गतर की महागप्यदीनित भ जन्यत भी जनत स्वानो । [२ 
जं मीमांसक मतो का उल्नख मिता, तर आात्रर मतम सलौ (न | 


१९. भारतीय जनश्चति क अलनुगार्‌ जरि विव कान राद 
ाध्र च1। ननामूला अनश्ुतिः' क निदतायुनार दुमा कुं त्न 
अवध्य । “ 

१२ क्रथो क समीपवती नुनार्गहुकी किनि व मगरद्रि द यः 
१ विद्यमान ?। प निना विप्रमाप््मि का वनाभा द्या ९, | 14 1 न 
प्रि ट । दमी प्रकोर विक्रम की गजवान जन्मनी मद्रक 
गृका प्रिद | टन मप्रनीन दोना र कि गनहरि मौर निंगाद्नि को 
कुटु पारस्सिकि मम्प्रन्य अवश्य ध] । 
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बन्थ-चिन्तामखि ने भतृष्रि को महाराज जुदरक का भाई 
निवा द । महाराजाधिराज समुद्रग विरचित कृष्णचसिति के अच्ुसार 
यद्र किसी तिक्रसं संवत्‌ का प्रवर्तक धा।* परिडिति भगव्श्तजी नै 
नवः प्रमाणो म चु्रक का काल विक्रम से लगभग ५०० वर्प पूवं निशित 


क्या ट । देग्वो नारतवर्पं का इतिहास ९ २९१-२३०६ द्वितीय संस्करण । 


१८ हधारे सित्र पर साधरुराम एम. ए. ने अनेक प्रमाणो के आघार पर 
नृहरि द्धाकरोल डा की त्तीयशती दर्गायाहै। 

दन सत्र प्रमाणो पर व्रिचार करनैमे प्रतीत होनाहेकि भत्रर्हरि 
निष्ट दी वहत प्राचीन प्रन्थकारदै। जो सौग दृत्सिग के वचनीलुसार 
टन विक्रम की स्रातवीं सतान्दी के उत्तसार्धं मे मानते तरे भुल करते टं 
गदि व्रि्ीं प्रसाणन्तसे स योरोधियन विद्वानों ्रारा निर्धारित चीनी 
मया की निधिं पील्हृट जावे तो इम प्रकारके वियेध अनायासं 
टररहो सकने । अन्यथा इत्सिग त्रा वचन अप्रामाणिक मनना होगा । 
न हरिविद्यक्‌ ईइत्िगकी एकर भुल क्रा निर्दे पूव करायाजा चुक्त 
> । इत्ति क वणन को पद्नैसे प्रतीतहोतादैक्रि उन्ने भतहरि का 
कत म्रन्ध नहीं देखा था । भव्रहूरिविरविन-गरम्धी के विषय यें उसका दिम 
तथा परिचय अत्यन्त श्रमपणं द । 

यनेक भर्तरि 

साना च्चिाररैकि सत्र हरिनामक अनेक व्यक्तिहोचुकरेहँ! उन 
क टक टीकर विभाग जात न होने मे इतिहास भं अनेक उलन पड़ी है 
विक्रमादरि्य, सातवाहन, कालिदास मौर भोज आदि के विपयमेंभीपेसी 
री जनक उन्न रें । पाश्चात्य विद्वान्‌ उन उलक्ननों को मूलक्षाने का प्रसन्न 
नदी कमते, क्रिल्तु अपनी मनमानी कल्पना कै अनुसार कालं निर्धारण 
प्न्य काचष्टाक्सरहुं। उनमेजौ वाधक प्रमाण उपद्धितं होवे है उन्द्र 
अप्रामाणिक कह कर टल देतेहं। भ हूरि नाम का एक व्यक्ति हदवा 
अनत. अव द्ुमकं विप्रयमे विवार करते 


६. प्र १२१। २. वस्स सं शकान्‌ जिव्वा प्रावर्तयत वैक्रमम्‌, | 
रजकेवरिवन {६ । ३. मारव का वृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृष २६१-३०५। 


महाभाष्य के सीकाकार २५९७ 


¢ (~ [^ 
भतहरि-विरचित ग्रन्थ 
संस्कृत वाड्ूमयमे भत्र हरिविरचित निन्न ग्रन्थ प्रसिद्धै 
. भहाभाघ्य-दीपिक्रा | 


[२ 


२. वाक्यपदीय क्राणड १, २, ३1 

२३. वाक्यपदीय कार्ड १, २ की स्वोगज्ञटीका। 

४. भद्कराव्य । 

५८. भागवृत्ति । 

६. सतक त्रय--नीति, ष्ृःगार्‌, वैराग्य { तथां च्विज्ञान' भी) । 


दन कै अतिरिक्त भत्र हूरि-विरचित तीन ग्रन्थ सौर ज्नातत्पर्द-- 
७. मीमांसाभाष्य ८. वेदान्तसूत्रृत्ति ९. ्ाव्देनतुसमीन्ना 
भत्र हरि विपयक उलश्चन को सुलस्नाने कै लिये हमे इन ग्रन्थो की 
आन्तर द्रं ओर वहिरद् परीत्ता करनी होगी | 
महाभाध्यदीपिका, राक्रयपदीय स्रौर उक्षकी रीका समानकः 


सहाभाध्यदीगिका, वाक्यीय आर उमकी स्मौयन्नटीकतय नी परस्पर 
न॒न्मना करनै ग विदिनद्धीता ठकि इन ननो गन्धतः न्ता एक ग््रक्ति 
:‡ । यथधा-- 
महामाप्यदीपिका--यःत भतं गोत्व्दमिद्धिताद्माऽप्य्थीतः सहिभ्या- 
दधिषु द्रं व्मुत्यस्यापि कञएयाश्नीयप्राणो मविवत्‌, सिशेणणं दुर्य 
रूमानम्‌, उपादद्मानो गच्छति गर्जति गदुधि द मौरिनि )" 
वाक्यपदोय-कश्िधिवचनं भिदं भिन्सर्मजतर्भस्रः | 


गयतमदृस्पि गौरित्यत्र शशिनम्‌ 
वाक्यपदीय स्वोपन्ञटीका---यथय दि गिरपि जात्यन्मभेकसमदा- 


यिनीञ्यो गभिक्ियाम्यरोपस्यन्तभिन्चा तुल्यषटप्त्वधिधो त्मन्तरसातं शरमि- 
मसिसीयन्मना गोरिति श्दञ्युत्प्तिकद्यरि्‌ निमिनन्वेनाीयते लैत 
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टमी प्रकार अन्यत्र भी तीनो ग्रन्थो में परस्पर महती समानता दै, 
जिन मे इन तीनों ग्रन्थो का एकक्तरत्व सिद्ध है। वाक्यपदीयकी रचना 
वि सं ५०० मे आर्वाचीन नहीं रै, यह हम पूव सप्रमाण निरूपण कर 
नुक । अनः महाभष्यकौ टीका भी वि० सं° ४०० से अर्वाचीन नहीं दै 1 


महिकान्य--मह्टिकाव्य के विषय मेदो मतरह। महिका जयमंगला- 
टीका का रचयिता ग्रन्थकार कानाम भद्विस्वामी लिखता द| मक्छीनाथ 
आदि अन्य सव टीकाकार्‌ भद्िकाव्य को भ्र हुरिविरचित मानते 

चपादी उणादिवृत्तिकार -चतवनवापी भद्रि को भतहरि के नामस उद्वत 

करताह।* हमारा तिचारषरै,ये दोनों मत ठीक} ग्रन्थकार का अपना 
नाम भद्विस्वाभी रै, प्रस्तु उसके असाधारण वंयाकरणत्व के कारण वह्‌ 
ओपाधिक भतृहरि नामे विष्यति हुआ ।* संस्कृत वादूमयमेदौ तीन 
कालिदाप हसी प्रकार प्रसिद्रहो चुके है| महारज समुद्रग के कृष्णचरिल 
से व्यत्त होता हैकरि याकून्तल नाटक का कर्तां आद्य कालिदासं था» 
परन्त रघृवंज महाकाल्य का रचयिता हूरिपेण कालिदाम नामस प्रिद 
हआ ।* भह्टिकाव्य की स्वना वलभी के राजा श्रीरेनं कैकाल में हई 
दै । वलभी के राजकुल में श्रीधरमेन नामके चार राजाह है, जिन्त 
राज्यकाल संवत्‌ ५५० मे ७०५ तक्र माना जाता वै । अनतः भट्टिकाव्य का 
कर्ता भर्तरहूरि वाग्यपदीयकार आद्य भतहरि नहीं हो सकता । मद्टकाठ्य 
के विपय में विनेप विचार भ्याकस्ण्‌ प्रधाव महाकाव्य के प्रकरण में 
करियाडे। 

मष्गवृत्ति -मगवृत्ति अष्टाध्यायी कौ प्राचीनवृत्ति ट । इसके उद्धरग् 
व्याकर के अनेक ग्रन्थों मे मिलते हैँ ° भाषावृत्ति का टीक्राकार सुष्टिधरा- 


१. तथा च भर्तृकराव्ये प्रप्रोगः । प्रष्ठ ८३, १२६। 

२, इस विधय में हमने भिष्तार सेदस ग्रन्थ के द्वितीय भागम ( छ 
३८६-- ३८८ तक ) विवार किया है । 

३. राजकविवर्णन श्छोक १५, १६ । ४, राजकविवण॑न शोक २४, २९ 

५. का्यपिद्‌ विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन्रपालितायाम्‌ । २२।३५ ॥) 
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चाप लिखता ह--भतृह्‌।र नै श्नावरसन को अना से भागवृत्ति कौ रचना 
कौ ।* कातन्त्र परिदिष्ट के क्त श्रीपतिदत्त ने भागवृत्ति के रचयिता का 
नाम विमलमति लिखा ।` क्या सम्भव हो सकता हैक्रि भागवृत्ति के 
कर्ता का वास्तविक नाम विमलमति हो, ओर भरहूरि उस्र का ओँपाधिक 
नाम हो भागवृत्ति को स्वना काशिका के अनन्तर हई है । अतः 
भागवृक्तिकार भत्र हरि वाक्यपदीयक्रार से भिन्नहै' इम पर विशेष विचैचन 
(अष्टाध्यायी के वृत्तिकार" प्रकस्ण घे करेगे । 

भष्टिकार श्रौर भागवृत्तिकार मेँ मेद्र--यदि भट्टिकाव्य ओर भाग- 
वृत्ति के रचयिता का नाप भवरृहरि स्वीकारकर लेः ततव भीमे दोनो 
मस्थ एक व्यक्ति की र्वनानहीं हो कते) इन दोनों की विभिन्नतामें 
निश्नहैवु टै 

१-- भाषावृत्ति २।५७४ भ पुमषोत्तमदेव ने भागवृत्ति का खण्डन कसते 
हष स्व्रणक्त कीसिद्धिमें भट्टिकाव्य का प्रमाण उपस्थित कियादै। 

२--भापावृत्ति ५।२।११२ के अवलोकन करने से विदित होतादै-कि 
मागवृत्तिकार भट्टिकाव्य के छ्दोभद् दोप का समाधान करता दै 1" 

३--भागवुत्ति के जितने उद्धरण उपलब्ध हृए्‌ है, उनके देखने से ज्ञात 
होता दै कि भागवृक्तिकार सहाभाप्य के नियम से क्िचिन्मात्र भी इतस्ततः 
नहीं होता, परन्तु भट्िकाव्यं से अनेक प्रयोग महामाष्य के विपरीत ह ।* 


१. भागत्र्ति्वरहरिणा शभ्रीघरतेननसिनद्रादिष्ठा विरचिता । ८।४।६८॥ 

२. तथा न भागत्रत्तकरता विमलमतिना निपातितः । सन्धि सूत्र १५२ | 

३. भागघ््ति के; जितने उद्धस्ण॒ उपलब्ध हूए, उनका संग्रह 'भागवरत्तिसंकलनम्‌ः 
च नाम से श्रोरियण्टल कालेज लाहौर के मेगजीन नवम्बर १६४० के प्रक म हमने 
प्रकाशित लिय ये देखो प्रष्ठ ६८--८२) उस का परिवृत संस्करण संसृत विश्व 
विद्यालय वाराणसी की सारखती सुषमा पत्रिकावे व्ल ग्रंक {-४ ग्र्खोमें 
वादे) इस का पुनः परिष्करत संस्करण्‌ प्रथक्‌ प्रकाशित दो रदादे) 

४. उक्तो प्रचकर्मगर्य मार्गन्‌. 1३।५॥ विभां प्रचकारासौ । ६।२॥ 
'व्मवहितनित्रस्यर्थं च' इस वातिक ( महाभाष्य ३।१।४०) के प्रतुसार व्यवहिः 


रि 


परहाभरप्य व्याख्याता रौर भगवुत्तिक्रार य मेद्‌--भागवृत्ति को 
भतहरि की कृति मानने पर भी वह्‌ मघ हृरि सहाभाष्य-व्याश्यत्ता आद्य 
भत्रह्रि से भित्र व्यक्तिदै। इसे निघ्प्रमणर्ह- 

६--गतताच्छील्ये इवि मागन्रुज्तिः । गतविधप्रकासस्तुटयार्था 
इति मल हरिः \* 

२--यथालक्छणगमयुस्ते इति उद्याप उपरम इत्ये भवतीति 
मत्हरि्णि यागश्रत्तिक्रता चोक्तम्‌ ।* 

२--मक्तटरिशणा च निल्यार्गतिवास्योक्ता, वश्च च भाभच्रत्तिकारंस्‌ 
प्रत्युदाहृ र्णख्युपम्यस्तस्‌, तन्त्र उतम्‌-तन्रयुतम्‌ ।* 

£ --सत्ष्रिणा तूक्तम्‌--ध्यः पात्तिपदिकान्तो चकारो न भवति 
तदं बरुसूग्रहसं प्राहिर्षदिति ) अत्र हि हिवेज्लुडि जुभो सत्वभिति ।' 
तत्र पूैपद्ाधिकारः समासे च षृर्वोत्तरपदरद्ययहारः, तत्कथं णुत 
सिति न व्यक्तीकृतम्‌ ' इति मागन्रृचिकारे णोक्तम्‌ । 

द्न उरणो में भतहरि ओर भागवृत्तिक्रार का भेद स्षषटटै। चतुथं 
उद्धरण से व्यक्त होता रि मागनृत्तिकार ने किशीभन्रहुरि का कही-कहीं 
खण्डन भी कियाथा। 

शतक-्य-- नीति, ष्य कार ओर वैराग्य चे तीन शतक भत्र हरिके नाम 
से प्रसिद्धै । इनका स्चयिता कौन साभतरहरि परै, यह अक्नेतद्ै। जैन 

ग्रन्थकार वर्थमानपूरि गणस्बमहौदयि मे लिखता है 
वातत चार्तम्‌। यथा(-दरिसकुप्रारमखिलासिघ्रानतित्‌ 
सखजनस्य वालपन्वयुङ्न्त सः 1" 

क्या गण्रनमहोदधि में उद्धृत प्यक संकेत नीतिशतक कै र्था 

चिन्तयपमि प्रयिसा विश्क्तार शोक कीओरहौ सकताहै? यदि यह्‌ 








१. दुर्र्ृत्ति, प्र १६। २, दुषण्छरत्ति 8 ११७। 
३. तन्त्रप्रदीप ८।३।१६॥ ४. सीरदेवीय परिभाधरष्रत्ति 8 १२ । 
५. पृ १२० । ६. शोक २ 1 पुरोहित गोपीनाथ एमर प्‌० 


संपादित, वेकशश्वर प्रेस ब्रम्वदे सन्‌. ६८६५. । कद संखर्णौ म यह्‌ छोक नदहींहै। 


कल्पनां ठीक हौ तो नीतिशतक आच भतरंहुख्छित होगा, वयोकि इसमें 
हरि का विप्नेपण॒ श्रखिल्लाभिधानवित्‌' लिखा दै) वर्थमान अन्यत्र भी 
आद्य भतरहूरिकरे लिये चेदविदापदंकारभूतः", ्रमाणितमघ्दशा्च. आदि 
विरेषणो का प्रयोग कस्तादहै।* 

मरीमांस्स-सुत्रवु्ति- यदि पररिडित रामकृण्ण कविका पूर्वोक्तं लेख 
ठीक हो तो निश्चय ही यह वृत्ति आ भनि व्रिरवित होगी । 


वेदेन्त-सूत्रवरत्ति--यह्‌ वृत्ति अनुपलब्ध दै । यामूनाचापर ने एक सिद्धि 
त्रय नामक ग्रन्थ लिखा है । उस मे वेदान्तसूत्र व्याच्याता टु, भत्र प्रप, 
भत्र मित्र, ब्रह्मदत्त, शंकर, श्रीवत्मांक ओर भास्करङ़े साय भत्रृहरिका 
भौ उल्नेख निया दै ।" इस से भवर ह्रिक्ृत वेदान्तसूत्रनृत्ति की कुछ सम्भा 
वला प्रतीत दोती है) 


शाष्डवातुश्छमीच्चा-यह ग्रन्थ हमारे दैखने भे नहीं आया । इसकः। 
उल्नैख हमार मित्र पं० के मायव-कप्ण सर्माने अपने भद्रहुरि नारणए 
वौद्धिस्ट' नामक लेख में करिया टै । यह लेख दि पूना ओरियरटलिस्ट' पत्रिक 
अप्रेल सन्‌ १६४०्ये च्छाद) 


इत्सिग को भूल का कर्ण 

भट्टिकाव्य ओर्‌ मागनृत्ति के रवयिताओं के वास्तविकं नाम चष्ट 
दुख रहैहो, परन्तु इतना स्पष्ट क्रिमे ग्रन्थमभी भतहरि केनामसे 
प्रसिद्धरदेर्। इसप्रकार सस्रत स्हित्यमे न्थूुनसे न्यून तीन भरंहरि 
अवश्य हए हे । इन का काल पृशवक्‌ पृथक्‌ दै । हन की एतिहासिक श्रड्खला 
जोडने से इत्सिग के कवचन मे इतनी सत्यता अवश्य प्रतीत होती है कि 
विण सं० ७०७ के ल्रगग कोट भपरहूरि नापा विद्वात्‌ अवश्य विद्यमान 
था । इत्सिग स्वयं वलमी नहीं गया था। अतः सम्भव हौ सकता ह कि उसने 
वलेगीनिवाशी किसी भवृहूरि कौ मुल्यं सुन कर उसका उल्लेख वाक्यपदीय 


१. यस््वर्य वेदविदापलंकारभूतो बरेदाङ्गव्वात्‌ प्रमाशितशब्द श्रः सर्व्नमन्य 
उपमीयते । गण्रक्तमदहोदधि प्र १२३) 


२ [> ५ ९ (५ ट ९ 
2 लशव नााचा-न्डा-1लगयम- तदिन ति. दार न.णल यवः 


आदि प्राचीन ्न्थोंकं रचयित्ताकें प्रसंगमे कर दियाहौ। इत्सिगिने 
मतर हरि को बौद्ध लिला दै वह्‌ भागवृत्तिकार विमलमति उपनाम भं हरि 
के लिये उपयुक्त हौ सकता है, क्योकि विमलति एक प्रसिद्ध बौद्ध 
ग्रन्थकार्‌ द । 
©. नि [9 
मत्‌ हसरित्रय के उद्धरण का विभाग 

अनेकं व्यक्तियों का भतहरि नाम होने पर एक बडी कठिनाई यह्‌ 
उपस्थित होती है कि प्राचीन ग्रन्थो मे भ्रहुरिके नाम से उपलभ्यमान 
उद्धरण किस भतं हुरि के समते जावे । हमने वाक्यपदीय, उसकी स्वौपलल- 
टोकरा, महाभाप्यदीपिका, भद्िकाव्य ओर भागवृत्ति के उपलभ्यमान उद्धरणं 
की महती सूक्ष्मता से विचार करे निघ्न परिणाम निकाले ह-- 

-- प्राचीन ग्रन्थों भवरृहूरि वाहुरिके नाम से जितने उद्धरण 
उपलब्च होते है, वे घ्व आद्य भतृहूरिकै रै । 

र-भद्टिकाव्यके सभी उद्रणमद्टिके नामस दिये गथे हँ । केवल 
शवेतवनवासी विरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख मे भद्टिकाव्य के 
उद्धरण भत्रृकाव्यके नासे द्रे टं) दूसरे हस्तलेख मे उसके स्थानमें 
भट्िक्राव्य पाठर ॥ 

३--भागवृत्ति के उद्धरण भागवृत्ति, भागवुत्तिकृत्‌ अथवा भागवृत्तिकार 
नामसे द्धि गवे है । भागवृत्तिका कोई उद्धरण मत्रृहरिके नाम से नदीं 
दिया गया । 

यह्‌ वड सौमाग्थ की बात है कि अर्वाचीन वैयक्ररणों ने तीनों 
के उद्धरण सर्वर प्रथक्‌ पृथक्‌ नामों से उद्यत क्रिये ह, उन्होने कहीं पर 
सांकथं नहीं किया । भापावृत्ति फे सम्पादक श्रौशचन्द्र चक्रवर्ती ने इस 
विभागको न समन्न कर अनेक भूलें की हं ।* भावी प्रन्थसंपादकों को इं 





१. देयो प्रष्ठ ८३, पाठान्तर ४ । 

२. भाषति कै सम्पादक ने "गतविधग्रकारास्तुसया्था इति भर्तृहरिः" इस 
उद्धस् को 'भागवृत्तिके स्वयिताः का लिखा हे । देखो भाषव्ृत्ति प्रष्ठ ३२, टि० 
३० । परन्तु दुधट््ति मे भागत्रत्ति श्रौर मरतृहरि के भिन्न भिन्न पाठ उदुधृत कयि 
है । यथा--गतताच्छत्थे इति मागब्रतिः, गतविधप्रकारासतुल्याथी इति भतृंहरिः । 


महाभाष्य कै ठणेकाकार ३५८३ 


विभाग वन परिन्नान अवश्य हाना चाहिये, अन्या भयङ्कर भुलं होने कं 
सम्भावना है| 

भत्र हरि के विपये इतना लिखने क अनन्तर प्रकृते विपय का निश्पण॒ 
निःया जाता ॐ । 

महाभाष्यदीपिका दा परिचय 

आचा भत्रृहूरिने महाभाप्य की एक विस्तृत ओर प्रोढ व्याख्या 
लिखी है । इसका नाम महामाप्यदीपिकाः है ।* इपर व्यास्या के उद्ररण 
करण ॐ अनक ग्रन्थों मं उपलब्तर होते हैँ । वर्तमान में महाभाप्यदीपिका 
का सर्वप्रथम परिचय देने का श्रेय डा कीलहानं कौ 

मदामाप्यदोपिका ऋ परिणाम इस्िग ते अपनी भारतयाच्रा- 
विवर्ण में दीपिक का परिमाण २५००० रोक लिला रै। परन्तु इस 
ण्व च यद विदित नहीं होता निः भतहरि नै सम्मुखं महाभाष्य पर टीका 
लिखी धी, यथवा कृष्टं भाग पर । विक्रम की १२ व्रीं लताब्दी का ग्रन्थकार 
चप्रमान लिखता है-- 

मत्‌ द शिववक्यपदीयग्रक्युयोः कर्ता मद माप्य्िपादा व्याख्याता 
स्य) 

सी प्रकार प्रकीरणकाण्ड की व्याह्याकी धमाप्चिपर हलाराज भी 
निखता टै-- 

बरेलोकयगामिनी यन चिकारडी ्रिपनी कन | 
तस्म समस्तवि्ाध्रोछान्ताय ह्मे नप ॥ 

मदुकं मे त्रिपदी पदे त्रिकाण्डी वाक्यपदीय क्रा दण भी 
मनना ट, अतेः ग्रह प्रनाण॒ मन्दि | 

वतमान म उपलव्यर महामाप्यदीपिक्रा का जितना परिसाण है, उसे देखते 
ए ५००० दक परिमाण तीन पाद मे अधिक म्रस्थ क नहीं हो सकता । 
2/० कोनहदा्नं का भी यही मत 
द्वितीय लीय पाद्‌ की दरीयिक्रा स उद्धर्ण॒--पृरुपोत्तपदैव ते 


[च 


५ ` ५१ ११ 


पुनः १।३।२९ की भापावृत्ति मे पुरुषोत्तमदेव लिखता £ 


रातथिधश्रकागस्तव्याथ इति भत्‌ टरिः 

मापारव्ति क सम्पादक ने इस पाट को भागवृत्तिकार का कहा दै वरह 
चिन्त्य 
संपूरी मह्य की रीका--व्याकरण के प्न्थो मे अनेक छ 
उद्ररणा उपलब्ध होने र, जिन से प्रतीत होताटै क्रि मतृ हरि ने महाभाष्य 
के प्रारम्िक्र तीन प्रदोपर हौ व्यास्पा नहीं लिखी, अपितु सम्पूण महाभाष्य 
पर्‌ टीका लिखी शी इसके लिए हम तीन पादम अगे के प्रमाण उपस्थित 
करने । यथा 

१-- भतहरि वाक्यपदीय बहाकारड की स्वोपक्तटीवः मे लिखता दै 
संदितासन्चभाप्टविवग्से चहु शिचारितम्‌। 

मंहिना-ूत्र अर्थात्‌ प्यः सद्रिकषंः संदिताः प्रथमाध्याय के चु 
पादवा १०९ वां सूत्ररै। 

२--पु्पोचतमदेव ने भापावृत्ति ३११।१६ पर भतू हरि का एक 
उद्ररण द्विपा षव दधी सूत्रकीटीकाकाहो सक्ता दै। मपावुत्ति 
के सम्पादक ने द्ग उद्धरण को भगव्तिक्रार का माना टै, परन्तु यहु 
टीकर नहीं ।* 

२- व्याकरण के पव्‌" ग्रस्य का व्याष्याता लीलाशुकमुनि अपनी 
पृरुपकार्‌' नासर व्यास्या मे लिखता दै--श्राह चैतद्‌ खच सवुरधाकर 
अनेन वर्तमान क्तेन भूते प्राप्तः को वाप्यते इति अन्तं हरिः } भाव्य- 
ठीकाङ्तस्तु भूतेऽपि क्तो भवतीव्युुः । तथा च पूजितो गतः, पूजितो 
यातीति भूतक्ालवाच्यः, न तु पूञ्यमानो वतमानः ।* 

भनृष्रि का यह्‌ लेख महाभाष्य ३।२। शट की व्याख्या मेही 
सक्ता दै । 


१ राजशाषही संस्करण, प्र २४॥। २. दस चः विषय मे तरष्र ३५२ की 
च २देखिए\ २. माग १, पृष्ठ ८२, लाहौर संस्क० ) 
धूम <> + + 
४. धूमाघ्चेति भत हरिः । ५. पृ १०६ । हमारा नया संस्करण, एष ६७ । 








^ “~ + उता 11 1 ।दलत्त। ट्‌ 46 प्र. 
इति उपराम उद्या दययैव मवरतीति म्तदहरिणा भागिक 
न्नोक्तम्‌ ।" 

५ पेतरेयरक्नित तच्वप्रदीप त ।३। २१ में लिखता द अतृहस्सि 
चयस्य नित्याश्रैसबोच्छा । त्था च मागदुच्तिकछत प्रत्युद्दर्णसुप- 
न्यश्तस्र्‌-- न्च उत्तप्‌ तन््युतम्‌ दति 1* 

६-- सीरदेव अपनी परिभापावृत्ति में चरिखता है- भ रिणा नूक्तम्‌ 
यः प्रातिपदिकान्तो नकारो व सटदति वषर्णं दुमूग्रदसं च्राहिरदरिति । 


[@ 
[८ 


गवृ हरि वा यह्‌ उद्धरण महामाप्य ठ । ५} ११ की टीकरासे ही लिया 
जा सकता 2, अस्यत्र महाभाष्य परं द का कोर प्रसद्ु नहीं रै । 

टन उद्र्णों ग्र दृतेना निचित दै कि भतहरि का कोड अन्ध समुखं 
अष्टाध्यायीं पर अवश्य था। तरंहरि नै अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी हौ एसा 
नो प्रमाण उवलव्थ नहीं दीता। जलः यही मानना ठीक टैकफि उसने 
राम्पूरणं महाभाष्य पर व्याछ्या चिखी धी । प्रतीत होता है, इत्विग कै काल 
म महामाप्यदीपिक्रा का जिनना अय उपलब्ध था, उत उतने ग्रन्थ काही 


परिमाण निखा द्विया । वर्भमान के क्रालमें दीपिका के केवल तीन पादं 
ही प स्ह सय हमि । सम्प्रति उसका एक पाद भी पणं उपलस्मर नहीं होता । 


~ 


सीर्व आर वीलालुक्रमुति न तीसरे ओर आघ्वे अध्याय के जो उद्धस् 
द्रिये ट, वै मागत्रत्ति ओर सृधाकर्‌ वै ग्रन्थसे उदवभृत क्रिये द, य्हडउन 
उद्ररणीं स स्पष्ट द्र | सम्भव तन्त्रप्रदीप उद्ररण भी ग्रन्धान्तर्‌ से द्द्रभूत 
निःयागय्राहो। 
सहामाप्यदीवेका छनं षतमान हस्तलेख 

रतुहरवरिरयितत महामाष्य-दीपिकरा काजौ देस्तनख इम समय उप- 
लव्य द, वह जधनी कोः राजधानी विन कै वुस्तवमलय मधा । इसकी 
गप्र सूचनास्नका सोभाग्य डान कीवहान कोटर] इस हेस्ततेख के 
प्तेटो लाहोर ओर मद्रास कै वृस्तकरालयों में विद्यमान दहं । दीपिका कादरूसस 
टस्वलेख अमी तक्र उयलन्भ नहीं हमा । 

उप्रलव्ध हस्तलेख क्व प्रर्पण-- टस हस्तलेख को प्रधम प्च 


प्त्‌न्डत = 1 हस्लव्लं च| जन्त ङरद् + | ५ | 4२ सूत्र वर्‌ ए।५।१९। <२६ 
२१७ पत्र अर्धात्‌ रपृ दै । प्रतिपृ लगमग १२ पंक्तियाँं तथापरा 
पक्ति लगभग ३५ अक्षर । इस प्रकार संपूरणं हृस्तनेख का परिमाण लमः 
७०० श्ोक्र टै] 

ठ टस्तचेव अनक व्यक्तियों के हाथ कालिखा हा दै । कही-क 
पर पृष्रमात्रारं मी प्रयुक्त हई हः! अतः यह्‌ हृस्वनेख व्यूःनातिन्य्रून ३०० = 
प्राचीन अवश्य द्र । दस हस्ते का पाठ अच्यन्त विकृत है । प्रतीत हौः 
टर हस कः नेकः सर्वथा अपटित ध । 


एटा्राप्यदीपिका के उद्धरण इयकरे उद्धस्ण दैयट, वर्धमाः 
पनारयगा अिवरापर् सरस्वती, नगे ओर वरद्यनाथध पायगुदट आद्धि 
गा सं उपलन्ध होत ट्‌ । अन्तिमं चार ग्रन्थकार विक्रम की १८ वीं चताः 

"टि । अतिः प्रयत्न करन पर्‌ दून टाक्र क अन्यं हुस्तननख सिलनैफी प्‌ः 

सम्माव्रना रै । 

सलानाप्वदीविक्ता की प्रतनिलिपि-पज्ञाव यूनिवसिटी के पृस्तन्कः 
लय मे वनमान दीपिका का फार पाकिस्तान मरह गयादै। ख 
पतरग्यकीवानदैकि हमारे आचारं सहाप्रेयाकरणश्री प° ब्रह्मद्तजं 
जिनामु न सं° १९८७ ने पज्ञाव यूनिवसिटी के पुस्तकालय से महार्‌ परि 
श्रमस दीपिका का हस्ततेव प्राप्न करके अपने उपयोग के लिए उसकी ष्यः 
प्रतिलिपि करली शी । वह्‌ इस रमय उनके संग्रह मे सुरक्षित द । 


महाभाष्यदीपिका शा सम्पादन 


० ६६१ मे हमार आचाय श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने महाभाए 
दीपिका का सम्पादन प्ररम्न क्रिया था,उप के चार्‌ फार्म (इ प्र , 
वाती करौ सुप्रसातम्‌" पत्रिका मेंप्रकिक दए थे । न्यश्चात्‌ आचार्मवर 
स्वाना दयानन्द सरस्वती क्रत यजुर्वेद-भाप्य के सम्पादन ओर उप्र पर 
विवरण लिखने के कार्म लग गये, इस कारण वरे दीपिका क्ाप्रकालनं 
पूरा नकर सकर | सम्प्रति ( सं० २०१९) यह्‌ प्रन्थ काशी ओर वूना द्यो 
स्थानोमे छप रहाट, प्राज्ञा हज दै । 

भत्‌ हरि फे श्रन्य म्न्य 


१-- वाक्यपदीय ( प्रथम द्वितीय काण्ड ) 

२--प्रकीणेकारड ( व्रतीय काण्ड) ) 

२--वावयपदीय ( काण्ड १ २) की स्वोयज्ञरीकः | 

+--वेदान्तसूत्रवृत्ति। 

५--पीमांसासूत्र.वत्ति। 

इनपे से संस्था १,२, ३, परे विचार व्याकरण के दाशेनिक ग्रन्थकार 
नामक प्रकरण मे किया जायगा । संख्या ५५क्रा संक्निप्र वणेन हम 
पूय कर चुके । 

परहाभाष्यदीपिकरा फे विकोप उद्भस्ण 

ह्म ने भतरहरिविरचित महाभाष्यदीपिका का अनेकधा पारायण किया 
‡ । उसमे अनैक महृत्वमू्ण वचन हैँ हम उनर्भे सं बुद्ध एक अत्यन्त 
आवश्यक वचनो को नीच उद्वुव कसते है 

२. यथ तैनिसैयाः कतणस्वमश्चिष्ठण्ड सुञ्छरयन्ति |" पश्र ११. 

२. पं छो्तमू-सदोटः शब्दो व्निसलस्य व्यायामादुपजायते ` 1५1 

२. स्ति द्धि स्थ्तिः-- एकत शष्ट: सस्यञ्ातः" `" ) २६! 

४. इच अचिनाच्चिनैति विचरति चह्कसू्म्य | २७। 

५. प्राश्चाल्लायनसूष्च- यजामहे" "` । १७ | 


श. 


६, श्रापस्तम्बसू्धे-््ना्चेः- ---" "^" 1 २७। 
७, शब्दपापयरं रूडिशष्दो ऽयं कस्यचिदु श्रन्थस्यं । २१। 
य. संर णल्‌ पघान्येन परीक्षितम्‌ निलो वा स्यात्‌ कार्यो वेति। 
चनुरदश स्हय्याणि वस्तूनि अस्मिन्‌ स्ं्रहग्रन्थे ( परीक्ितानि ] ।२६। 
६. सिन्छा त्यौः. सिद्धा प्रथिची, सिद्धमाकाश्भिति । श्राहेतानां 
मीमांसयानां च नेकासिति विनाश पपाम्‌ । २६॥ 
१.५ पं संग्रह पतत्‌ प्र्नुतम्‌-किं कार्यः शब्दोऽथ निय इति \ ३० । 





१. ठु्तना करौ-- प्र्यपि च ग्रथित रणि जङ्घनदिति .बेदे कृतणत्वमिशब्दं 
धरस्न्ति न्यायश्च चठ रघ) २. यह तथा ्रगली पए संख्या हमि हस्तले 


९. दृ्ापि तरेव, कुतः ? संगररोऽप्यस्येव शस्वस्यकदेशः, लन्नैच्त कलु 
वयदरश्च प्रामातश्रद्िद्पि तथेत सिद्धश्न्द्‌ उअत्तः । ६० 1 

२२. बर्णयन्ति-य दरक दृशंनस्य षराथैत्छाद्‌ (ज मीत १।९। १८) 
शपि प्रघ्र्तिव्वदिति 1 यैव तेव माष्प्रेणोक्तःमिति-क्रव्रणं 
सर्विनियागादप्यन्यदृशंनान्तरमष्िति । उत्यत्ति प्रति घु अस्य खद्ुव्धर्न 
य पलि; या चिष्पक्निः सा पयर इय, सहि पशथसराश्ूल्यः कालः 
कथिष्दिन । तस्पादरलतत्तिपन्तत्यम्‌- अवस्थित प्ट प्रयोन्छट्धकस्प्पषदिः 
सच्चिदा सअभिष्यस्यत इति" ) ८६ । 

१२. ध्रदप्रयोडनो चैति मीग्राखदशनप्‌ । श्रयद्िल पय प्श, स 

धिलाचािधिरभिध्यज्यत्नः तस्प्रसितिश्ु प्लदो भवति । यथया ख्वषसी 
सुनः सद्या प्रभते | ल । 

2१. निरु त्ययं पषयक्--धि क {रल्नस्याससु पावन्तशयं दसि ।= लच्मा- 
याथः दु -सल्पसयान्तस्य ( 2 छतपस्यम्रान्तो ) खो विच्छ्रः 
पकदशस्तययं सपन्त, न शि समभ्रस्ययान्ता धह्लिमिति ¦ ४२। 

२४. तत्रो क्तप्‌--गरील्ाद्ययः खभहाराः कर्नित्या मदोदग६ः । 

य यराः प्रवि तांश्िन्त्यं ना्श्यशुर्ला सतस्‌" ।। ८८ 

‰२. माप्य गुरलातवस्यानाशितत्वःत्‌ ल द्धणप्रवश्चयो्तु भूतलस्य च- 
प्ाछ्पर्रत्‌' इहापि लक्तणप्रपश्चास्यां प्रहिः ! धय । 


~>. ण्यं हि तच्राक्तम्‌-स्स्नेरस्ताचलिव, दर्लं ब्रुख्तियेद्‌ः; ससस्य 
सर्कार व्रत्तिपुं तत्काललत्वभिसिः 1 ५८ । 





१. मुंहरिन यद्र मीमांसा १।६। १८ के करंसी प्राचीन भाष्य कौ उद्धूश्रत 
किह । लना करो-त्रढमीमांसका यागादिकर्मनिर्वत्यतदृर्तं नम 


चर्मनभिवदन्ति। यागादिकचव शाव्रयं्रवत । न्यायमञ्जरी पष्ठ २७६ } यो हि यागमन 
तथन तं वाक दत्याचक्तते | यश्च व्रस्यकतौी सतेन व्यपद्यत । शदरभ्राष्य 
\ । २॥ दन उद्रस्णौसे स्प हे कि मतरंहरि शबरस्वामी ४ बहत प्रा्ीन दे । 
निरुक्तं २।२॥ ४. व्वस्क सूत्रस्थान २७1 ३४३ ॥ 

५. तलना करो--त वै विधयः सुपरिग्रहीता मवन्ति रेप लच्तणं प्रपञन्चश्च । 


{7 1.17] ^~ ॥ ~ ॥ €, , ११ के [ऋ 


९ 
ध 
1 


१८. करपांचित्‌ व्णाऽक्षग्म, कपाञ्िन्‌ परप, वाक्यं च । १६५1 
१९. षं ह्यन्य परल्ति - -र्ग् दत्तरपीनि 1" 228 | 
८०. यदलीक्तं वाव्यम्‌ चृत्तिलमवाध्ाथ उपद्रण एवि । तदव जटा 
चािककारौऽप्यार """ ॥ १६६ । 
२९. द्रुति महामहो पाध्यायमत्‌ दरितधिरच्िनायां श्रीमद ाप्यरमपि- 
कयां प्रधरमाध्यायस्य द्धितीयमाच्निक्षम । ११८॥। 
८२. नान्तः | पाद्रमिनि ] पाट्माश्चिस्दसमुएन्यस्तम, त प्रकृत्यन्तः 
पादमिति । १४२ । 
2. सयम दार्थ वरचिकार्य दुरित; -घल्वत.दशवयोवा श्रानुलाष्‌ {दि 
ण्यं च कनद व्रतकिरा प्रानुत्वापे ति कितमध्मिति पलन्ि | ५५९, 
२४६ । 
>. प्रजापतिं सन्किन्यसि मलस्य दूत चहपनयजुसिरत ग्राहा 
तदः यनुपामन्नीचयजष्ट्वं पतिर्न (१) प्वायितन्गन । स्यि 
सच स्मास्या-ग्न्यः--प्रजापनितरं यिन मयस ध्यायन तरि म्म 
चाचितिः । २८५ । 
२५. यदुप्युध्यतदति सं सरन्योदस्माद्‌लन्तगं मक्ता सयत्र | 
2. लन्कथं स्विदा ऋवयमासिति नयता नवस + ( ए सये) 
१५५१४ | 
0. व्यस्म दधन पानिय मुसद्रसं पटिलिमिति दप्रा | 
सूमिकादन्यु जागप्रविभाग्ाश्चिव्य प्रत्याचष्यः | ' 
= स्तेवारचिवारातधिनि । यथा चने बाद्यासयाथा शिनायां विस्स्ण 
श्तिपादिनम्‌ । २८८५ ॥ 
२६. प्रलया शिष्या सित्तस्प्रानन्यान्‌ ( १ जित्नप्यन्द यादु) नास्ति 
श्व्रसीह कार्यौ; सर्वमस्ति । २८८ । 
२» द्रल्चर्गापि सवनामशच्यः शक्िहयं परियः प्रमुक्तः । मथा 
ठं विष्पपुयिचक्रमे" दन्यत्र एवः प्व विष्युणन्दोननशकिः सन्‌ 


६. वलना करा द्वतस्मान्त वसौ दद्मसि सवनात्‌ | बह्नाष्यपदन 
अ० १, पा० ५, श्रा २॥ 


प्रघरतते । एवं च कृत्वा चवते मास्तकदिव्यश्रावग्रहयेदो, पि मवति, चन्द्र 
परसि व्रगुक्तो मास छत्‌ |शब्दोष्वगृद्यते चको माख.ऽकदिति! । २६८ । 


२४. इद्ान्य वेयाकरणाः प्रदर्ति--प्रत्ययोन्तरपदयोरद्धिवचनशयोरम- 
स्योभयः । चन्यपाम्‌-उमस्य नित्यं द्विवचनं टाप्‌ च लोपश्च तयप; । 
राविति टउाकादयो िद्धिरेयन्तः ` ` "` श्रनेपमेवं पालः--द्हधिदनन्य- 
पत्ति (१) केचित्‌ पुनरेवं पठन्ति-उभस्योसयोरद्धिवचने * । उभस्योभयो 
सश्ति शअद्धिषयेन इति । २८५० 

३२. तज्चतस्सिन्नने माप्यकारस्याभिप्रायचवं ध्याल्यातारः समर्थयन्ते" । 
२८१ | 

२३. न च तेषु मप्सु" शुद्लशुप्रयन्लः क्तियत । तथा चा[ इ ]- 
नहीदानीमाप्यार्याः कृत सचाणि चिवर्वयस्ति इतिः । माप्यसू्रसि दहि 
लच्चणध्रप्छाम्यां विदुर्शनससर्थतराशि । ८८१, ८८२ । 


२४. इट सदादीन्यापिपलः किमाद्रीस्यस्मत्पनैन्तनि चतः दुवैपरा- 
रेति ११५१००००००.. । ८७ । 





१. तलना करो--श्ररुणो पासक्रत्‌ ( ऋर° १ १०५ | शद} 
मासक्कन्मासानां चाण्मासानां च कती भवति चद््रमाः । निश्क्छ ५} २१ ॥ 

२. एवंच मव्रोहरिण्णा रभयेोन्यत्रेति वा्तिकमूलभूभ, “दमस्य द्विव्वन यप्‌ 
न्व लोपश्च य्य” इति व्याकरणन्तरथ्वमुदाद्धतय्‌ । नागेश, महाभाष्यप्रदपोनोत 
१। ५1 २४७॥ 

३. तुलना करो---्रादिशलिस्वेवमर्थं सूत्रययव--रमध्योभयोरद्विवयनयपोः । 
तन्त्रप्रदीप २\३।८॥ देखो, मार्तकैयुदी भाग २, प्र ८६५ 

४. वहुवचन निर्दशते सपटकि मरतहरि सपूर्वं महाभाष्य की श्रनेक 
व्याख्यां सची गह थीं । ५. माप्यसू प यहां वातिक का ग्रहण ह । ईसस 
प्रतीत होता हैकिश्रष्ठाप्यायी पर व्रत्तियां ही लिखी गह्‌, श्रत एव उसका नाम 
'ृत्तिसू्र' ह । देखो पूं धृ २१३ । वार्तिका पर्‌ वृत्तिं नहीं बनी, उन पर माध्य 
ही लिखे गये। ६. महामाष्य, श्र° ६; पद्‌ १, प्रा० १, पृष्ठ १२। 

७. तुलना करो--यद्दीनि पछित्वा गरे कैधित्‌ पूर्वादानि पठितानि 1 कैयट, 


^ न. ह , 6 १ ~, , ११ 


मरहाभोप्य के खोकाकार २६६१ 


२५. विग्रहभेदं प्रतिपा; वत्तिकायः । २६५ 

५९. अस्मिन्‌ विग्रहे क्रियमरे सजे योदोषःस उक्तः । इदानीं 

व्रत्तिकारान्तर| मत |मुपन्यस्यति । २०६ । 

२५. अत्त एं व्याच्र्यथं वरुखिनापि त्द्धितच्रहस्‌ं कतैव्यम्‌ ``" `" "^ 
अतो गणपाठ एव ज्यायास्यरापि व्रचिकारस्य, दल वदनेन प्रतिपादयति । 
२०६ । 

देय. नैष सोनागदशंनामाप्धीीयसे । २६० । 

६९. तस्मादनथकमन्तग्रहणं दश्यते । न्यासे! तु प्रयोजञनमन्तग्रहणस्यो 
म्‌ सखमावजन्तप्रतिपरयर्थम्‌, इह मा भून्‌ कुर्क रभ्य: ] इति 1 
२५५४ | 

८०. मानः समध्वदूहलः इति । एतस्य निरकत्कसे व्याल्यानं कगेति 
मा नः स्वस्य दुवयः परापयिय उत्ति । ३२२। 

५१. अन्यां पृुनलेक्तसो “समो शुक्त" समशब्दो युक्ते न्याय्य 
चतंते स्वनामरसंश्ञो भवति । इहतु न खप्श्यो युक्ताय परय॒क्त इनि 
दोपाभातः । २२२ । 

1 नयास मि ॥ि ५ 

५९. सवव्पाख्यानकार"रिद्मवसितं गुलस्वर संव भिकव्यमुपाञ्चि- 
मुग्व इति । अत्र वर्सयन्ति' "` । दः 1 

५२. कथं तदुक्तं र्दरछ्राजा स्रस्मान्‌ मलान्‌ प्रच्याव्यते दन्युच्ये | 
यश्ानेन स्मरत्ोपरनिवन्धं ततः प्रच्यष्यत इति । ५५६ । 

४. रमयथा द्याचात्र॑स्‌ शिप्याः प्रतिपह्रताः, किह ताक्यम्य कचिदु 
सरणष्यरति" । २७६ । 





१. यह न्यास जिनद्द्रनुद्रावरन्ित ज्यास स्मपरनापध काशिकाविवरमार्पाश्िका 
स भिन्न जअरन्थद्‌ | कयौकि रसम प्रह पाट नायी | भपरह न कास्यार््कार्‌ ६ । ३६ 
गे किसी न्यासिकरार का रल्वल क्रिया हे | मपह लन्दखापरी ( विग संन हत७) का 
पलना ह । द्नक विदान्‌ भामह द्योर्‌ जिनन्द्रबुद्धि का प्रवापव संदन्ध तिध्ित 
करन र्ट; वद्‌ सवर ब्राधाह, क्योकि प्राचीन कालमं स्यासम्रन्थ दयन ध; ग्रतः 
{7 करम्‌ न्न्ासन्माप एा जलता आना = ता = दा = + 


श्न, कऋममा&-- ह र्वस्वत्र- नन्त) सध [जद्धयि.) सद न्ट 
थ शब्दो ऽनन्तगरषुस्य द्योतकः श्रयते । तन्न इदं छन्ा इदं कर्तव्यभिरि 
तरसप्रन्ुन्तिर कपो यदर्थं पवमुच्यते-देवदन्तं भोज्य स्तापयानुलेषसयोष 
याभ्य्ननि । अर्थात्‌ कमो नियम्यत-त्रम्यञ्चनमरुदवर्तनं स्नापनमय्छलेप 
भजतसिति । पाठक्रमो चिषतानुपूर्तिकरे श्रनिर्वेदवाकपेप्यनेकारथपिद। 
उदशिनामनुदेशिलां च सष्दथित्वेन व्यवतिष्ठ यथा स्सतीर्घा 

माजनप्रहाटलन्तरनिणंजनानि तजसखमाचिकदठारचतानःभिति । ३७५5 । 


म. ददार ‡ कवित्‌ सकारमात्रमुपदिष्य चिन्प्ु च््रडागमं विद्श्र 
दानिन्‌. अकारलोपमपिन्छु व्मेलतु । २८५ । 
४७. नच द्तनं--पद्‌प्रक्दिः स्यहितेतिः1 ४२२ । 
शप्यरदोपिष म प्राचीन भाष्यव्याण्याश्रा का उस्लंययव 
महावाव्यदौगिका मे केचिल्‌ रपरे न्ये आदि गन्द से महा शाष्य 
ग्र यने 


२५८ ४9 ५) ८०२८, ८०५७, र ॥ 


५९) <द० २०८५ २२९, ३७४, ३८२ 

मन्प्रवाम--१८) २९) ८६। 
दमप्रर--3०, ७६ 
(६ 


= 
२६५, 


, १६५) १५७९. १७८, १८९, १९७, २०५, २२२९ 
६८, ४००, ८०४, ४२४ । 

महाभाष्य क धाचीन सकारो मे माप्य के पारान्तर-- १५, 
१००, १०५ १६५, शदे, १८१, ५१५, ५१९, । 


11 
७ 








१. यह्‌ श्रापेशलि का पतदहे) देखो च्र्टा० १।३।२द२ की काशिकाविवरगरण- 
पञ्जिका ग्रोर पदमन्जरी। २. निरुक्त १।१७॥ ठलना करो-ऋक्प्रति° २ २।। 


विशिष्ट पदा का व्यवहृर्‌ 
वाक्त्सकरार ( =वातिककार )--६२, ११६, १६२ 
चृशिक्रार ( =महााप्यकार्‌ )--१७९, १९५, २३६ । 
दह भवन्लनस्त्वाहुः--६१, १०७, १२५, {६, ८७५ 


२--जज्ञातकतक ( संन ४८० स पू) 

स्यन्दस्वामी ऋग्यदका एक प्रसिद्ध माप्यकार दै। उमन निरुक्त णर 
भी टीक्रा लिखी दे । वह निरुक्त १। रवी टोकरा में नियता ;-- 

अस्य वणंयस्ति--भादशन्द्‌ः शब्दपसायः 1 तथा च पयोगः-- 
"यद्ध स्वं जावाः स्वन मायन मचन्ति सखस्य वाचः" इति, सवं 
शब्दाः स्वेनार्थेनाथमूनाः संवद्धा सवन्ति स तेषां स्वभावः" दति तच 
व्या सत्पासते' । 

यह स्कन्दस्वामी ने वहिन प्या जप्यः पाट्‌ उद्रयृत किया । यष्ट 
पाट महाभाष्य ५।१। ११९ करार तदनन्तर "सर्वेः" "स्व्ावः' वाट निल 
कर अन्तमं "नच व्याख्यायते" निखा । टुगणस्णषर र कि स्कन्दस्वामी ने 
उत्तर पाट महामाप्यकरौ किमी प्राचीलरोक्रा गन्ध ग उदधतत विन्या द । 

पकन्दश्यामी हरिस्वामी ना गुट । हरिस्वामा न वनथ ब्रह्मण 
प्रशम क्राण्डका माप्य नवत्‌ ६५५ प [किवार ।" प्रद हर्स्ामी की 
तिवि कलि स्०रण्ज्डहोतो स्वन्द स्वामी की निरु टीकां उद्धत 

गाप्व्पास्या विक्रम संवत्‌ प्रवर्तनसे भी वुपवर्ती होगी । 
३- करट ( प ११४८ से प्रच ) 

यट न महाभाप्य की श्रदीप' नाघ्री एत गह्वर व्यार्या चिथ र| 
मदानाप्य पर्‌ उपनव्य रक्रा मं भतहरि की गहाभतयरदीतिक + 
अनन्वरः यदो मव मे ष्रावान टीका 

पर्चिय 
वंश--यटविरवित मदाभाप्यप्रदीप क प्रत्यक अध्याय क्र अन्तगं 


उपाध्यायः" धा ।' | 

मम्मटछृेत काव्यप्रकाय कौ भ्ससूधाप्तागर' नाश्ची टीकामे भीमसेनने 
कैयट ओौर उन्वट को मम्मटकरा अनुज निखा द्वै । यजुर्ेदभाग्य के अन्त 
मे उव्वट ने अपने पिताका नामं "वज्रट" लिखा है ।* अत्तः भीमसेन करा 
तच अयुद्ध हौनेसे प्रत योग्य नहींहै। मीसपरेन का कराल सं° १७७५९ 
£ । प्रतीत होता हैः उसे कैयट, उव्वट ओर मम्पट नामों के सादृश्य के 
कारणा भ्रम हु । 

आनन्दवर्वनाचार्धक्ृत देवीगतक की एक कैयटक्रृत व्याख्या उपलब्च 
टाती ट । व्याघ्या का लेखन काल कलि संवत्‌ ४०८८ अर्थात्‌ विक्रम सं° 
१०३५ ह । देवौगत्तक की व्यास्यायें कैयट के पिता का नाम चन्द्रादत्म 
पिलना दै । अलः यह कैयट प्रदीपकार कैयट चे भिन्न ह। 

शुरु वेत्वाल्करने कैयट क गुरु का नाम महेश्वर लिण्वा 2 । 

शिष्य--रयट ने निस्न्देह अनेक छा फे निए महाभाष्य का प्रवचन 
भा होगा। परन्तु हमे उनमे से केवल एक भिप्य का नाम ज्ञात हमा 
र, वह्‌ दै उद्योतकर । यह उद्योतकर न्थायवा्तिक के स्वयिता नैयायिकः 
उ्योतकर सै भित्ते व्यक्ति है । कैयट-जिष्य उदयोतकरर नेमी व्याकरण 
पर कोई ग्रन्थ रचाथा। उसके कुछ उद्धरण प° चन्द्सागरसूरि ने दरम 
्रहद्वृत्ति कौ आनन्योधिनी टीकामें उद्धृत कयि दँ ।" उनम स एक 
इम प्रकार है-- 

"`" स्वगुरुमतमुपदशेयन्न्योतकर आहू--यथातर भवानस्मदुपाध्यायो 


व्याकरणस्नाकर-पृयचन््माः कैयटाख्यः धिप्यसार्थमिदमवोचत्‌ रव्या )- 


तयान पष्ठी क्रतानच साध्यापेक्षया ००००००००, ।५ 
दमनरहदपृत्यवचूणि पृथ ९४३ पर उथोतकर का निश्च पा उद्रधृत 
क्रिया है-- ` 








१. इव्युपाप्यायजेयरपुच्करेयय्छरये महामाप्य-प्रदीपे' ` "| 

९. श्रानन्दपुरवान्तव्यघरञजय्य च सूनुना । उवटेन कृतं भाष्यं --* ` | 
३. द्र० सिष्टम ग्राफ संसृत प्रामर, वैरघ्राफः २८ । 

४. देमहवद्त्ति भाग १ ) पृष्ठ १८, २१० । 


५ वदन्न न + 


उद्योततकरस्त्वत्राद--'सिनोतेर्क् ब्रहणं न्याय्यं सयत्यनेन साटहय- 
यात्‌ । कि च स्यतिग्रहरो नियमा्रैता जायत, सिनोतिग्रदसो तु 
पिप्यश्रैता। पियिनियमरसंभवं च पिरच स्यायान्‌ । न च वायययेकर- 
नेव सित्रग्रहसोन स्पतिसिनोल्युमसस्योपाद्नाद्धिध्यर्णता नियमा्यता- 
ष्मि स्यात्‌" टति। 

टस ग्रस्य का तेखन कालय॑० १२६८ श्रा० भ० २ रविवार द । 


देश--रयटने अफ जन्मगे किसेदैञकौ मौरवाच्वित निमाय 
अज्ञात रै, परन्त मरंयट मम्पट्‌ स्द्र उट आदिना कं गानृश्य न 
प्रतीच होतादैक्ि क्यर्‌ कश्मीर देल का नित्रासी धा । 

यल 

{गट ता इतिवत अज्ञान होन म उसका ऋय अलात > । द उमः 
पलनिर्णायिक नुद प्रमाण उशित चरने है-- 

६---सवानिन्द नै मरकाय की सोकावेस्य नाश्ची व्यायमा गवत्‌ १२१५ 
मेलिणीद। चणमेंवह गौँनयरिलि विरलिन सानृप्ररीता सार गन) 
किमी दीका" कां उहनृत वरता । 

~ पेतरय लन्वप्रमीय १।८।१ त नायनिर्तूलतूनः पय का सरणा 
गारला दै--कजटस्तु कानिक्याः प्रभ्रुतीति माप्यक्राग्यन्नाद्रवेचिध्र- 
भिप्रय पञ्चमी मचनीनि सन्य |° 





२--मो्च॑र्नित अने तन्तप्रदीतर आर प्ानुश्ररीषन त वनोति तया 
तदद्रचिन श्यावता कौ उदघरृत वरना ४ । 

< समनीति स्वावतार म पनप्राश्यरमानर हिरदय द्म कसना | 

१. माग ५, प्रप्र ५५.) १५३, ६५७ दर्थ 

२. पाया ४. पृष २० | पुव्ूति (सं० १२२६} य व प्ुव्रदप तन्त ध्र 


१०३ र नदघृतद। २. सरतनेम्ी चम्‌ २, वृ ८६२३ द्वी शिष्धसी भं 
यूत । - श्मविीतकीतिना || धम्‌ | करीतनादािपु््किमा तं 


तिपिदृश्द्ातिभ्यी वेद्‌ वाद्य स्यनाधमिति | तन्त्रप्रहप ७ २1 ४६ | धानप्रदप 


2, ++: 10) ~ + ¬, + ५ न (न, ४ न 


नमान ट दमयसिद्धद्रे किदोनों मेंगे कौर एकर दसरके ग्रन्थ क्री 
पतितिपि करना द, यद्यपि नामका निर्देश क्रि्ी ने हीं किया, तथापि निघ्न 
तद्ांकीतुवना करगे म प्रतीत होता दै क्रि कैयट दर्दत्ते प्राचीन रै । 
कयट--यद्रा प्रतिपरसमनुभ्योऽच्ण इति टच्‌ समासान्तः । ख 
य यद्यत्यव्य्याधाय विधीयत तथापि पशशव्दस्याल्िशन्येनाव्ययीमाचा- 
भ्येनव्ान्‌ समासान्त चिक्ञयद् 1" 
हरदतत--्रन्प्र तु प्रतिपरसमञुभ्योऽन्ण उति शस्न्परध्रतिघु पात्‌ 
टच समासान्त इन्याह; । सच यद्यप्यध्ययीभत्ि धिध्ीयत्ते तथापि 
परनशच्दनाव्यीमावासंमवात्‌ समासान्तः चिन्नायत । एवं तु क्रियायां 
पतद्मवानिनियाप्यश्रयोभ रिर्लक्तसो इगष्‌ प्राज्नोत्ति तस्मादञन्त 
णाध 
केयट--ऊरध्वै दमाच्चेति-दमशष्े उत्तरपदे ठञसन्चियोभेनोध्वै- 
शाब्दस्य प्रकारन्तन्धं निपात्यत! 
हरदत्त--ऊध्वंशन्देन समानार्थं ऊध्वं शब्दं इति, स चेतदुचरत्तिविपय 
प्व । रपर आह--टजस्तन्चियोगन दमशब्द उन्तस्पद उरध्वशन्दस्यैव 
मरान्नन्वं निपाल्यत इति ।* 
केगरट--गुणो बद्धिगुंो बुद्धिः प्रविचधधो विकल्पनम्‌ । 
पुनव द्विरनिपेघश्च यरपरर्वाः प्रा्तयो वथ ॥ 
नि संग्रहन्छकः 
हरदत्त--्राह च-- 
यणो ब्द्धिगुंसो द्धिः प्रतिचेधो धिकत्प्रनम्‌ 
पुनन द्विनिषेधश्च यरपर्वाः प्राप्तयो नव ॥८ 
तनम प्रत्रम उद्ररण मे हृखत्त "अन्ये आहुः ब्दो से कैयट 
“भेत का अबुव्रादकरफे उसका खण्डन करताटै। द्वित्तीयसें "प्रर 
शद जार व्रतायमं "शाह च' लिखकर कैयट के पाठ को उदधतत करता 


६. प्रदीप ३।२। ११५॥ २. पदमद्धसं २।२।११५॥ 
२. प्रदीप! ३।६०॥ ४. पदमन्नरी ४} ३।६०॥ 


५. ५६१ ७।२।५॥ ६. पदमञ्जरी ७} २।५॥ 


¦ । टन वाठोमे सार कियद्‌ हस्तम्‌ प्रावीन च, जोर द्रत वनन 
क पादं कौ प्रतिर करना > । 

अव्रहणदेस्त तय एक णो नच द्रनुय करते तु गन दर्णा 
स्य ग तयतत गहामाप्य-व्यास्यो ने दुनु कल त । गन 


अन्ध सु ष्् चम्विनि प्रप्र द्वे चना दवि जननि जाप्यं 
व्याचन्ताणा निव्य्मव गुगामिनयस्ति । प्रमा ८७1 ६1 5८॥ 

नुलना कमा गहानाप्यप्रदाष--द तपु ह चपाटि- (ह षूद 
प्रा्नटे चपा ति जसनीव्यर्ः | ७। ?। ७५ ॥ 

माप्सव्या्याप्राल्नततर श दरद तन तगनानुगार्‌ [ना न 

पदम -अरी सर सद्धाम सव्रदेण य एतः स्मा नी, विगाना 1.1 
हाना: निः प्रदावनतग ग द्रत काः, क ` 0४1१ 


लच्दुष्द्ान्लररात "` अप्युत्पन्चमव प्चन्धम्य चाननम्‌ |`" 
परसायमिल्ययि तस्य सपा प्यि सवन 1 कथं पासातरमसिदु दनि १ 
सतुत त्रप्यम, वप्रत्ययसरियासस परोवर ति निपातनात्‌ 1 पदा जय 
५॥। ~| १५ ॥ 

तुलनानाग मह्टागागप्रदप सन्य नु ए्रप्पराश्यदद्युपद्मानर्त । 
तस्मात्ते स्वष्थ पयि पारस्फयलः दति भवति । पासलर्मविनु' उत्यम्या 
स्नुत्यमारुः' प्रल्ययससिगाययच विष्ननम्य गुन्नु पन्वा; | 
| । १५॥] 

टम पीर कवस्वित ज नुन मह्‌ सन्त तत्परा बीरे गर 
ओर हरदा दना भ यनन प्रालीन 41 वुनन्नि कान निनाय रन न 
रम्भे प्रानी, । 

यदि पूव निद्धि गन्य्मरां त पकयरद्मिन, तमनवि वार ६.1 1] 
शास भी सआनिह्निन द तला परस्स ण्यो दज को (मृ करन्‌ (4 
ग्र्मनानं गं न्युनातिसूल स्थ चप द्य पलार तानन सनतत वतन जन्‌ 
प्रकार हाया-- 

१. पालनीया कलददतामाट्मा दरिनिप्रमापिः ^ पता ६६ न॑, | 

२ मायुम्युः पराण न चा पात पक ग ५ ना `} १), 11 च, 


% 1, (1 1 ॥ 1 0१ 


स्वनन्द टीक्रासर्वैस्व १२१५ वि 
॥ धातुप्रदीपटीक्रा ११९० वि° 
मंनयरकषित धालुप्रदीप ११६५ 
चर्मकीति स्पावतार' ११५० ,, 
हरदत पदम-जरी १११५ ,, 
कैयट महाभाष्यप्रदीप १०९० ›, 


डस प्रकार पैयटका काल विक्रम की स्यारहूवीं शताब्दी का उत्तरार्थं 
मानाजा सकतादै। नम्भवदटै कैयट इसयेभी प्राचीन ग्रन्थकार हो; 
परन्तु दुदृतर्‌ प्रमाण के अभावे इतना ही कहा जा सकता ठै । 


महाभाप्य-प्रदौप 

त््यटने अपनी टीकाके प्रारम्भे लिखारहकि ने यहु व्या्या 
भवर हरिनिवद्र सारखू्पी म्रन्थसेतु के आश्रयस रचीदहै। यहां कैयट का 
अभिप्राय भतरंहरिविरचित वाक्यपदीय ओर प्रकीणं काण्डसेहै। कैयटने 
सम्पूणं प्रदीग मे केवल एक श्यल पर भत्रं हरिविरचित महामाष्यदीपिका की 
मोर संकेत किया है दीपिकिाका पाट कहीं पर उद्भधृत नहीं किया। 
वाक्यपदीय ओर प्रकीणं काण्ड के गतः उद्धरण मप्यप्रदीप मे उद्धुत 
दै । प्रदीपसे कैयट काप्रौह पाण्डिस्म स्पष्ट विदित होता ट । सम्प्रति 
हाभाष्य जने दुः ग्रन्थकोरुमञ्लने मे एकमात्र सहारा प्रदीप प्रन्धद् 
इध के विना महाभाष्य परणतया समश्च में न आ सकता । अत्तः पाणिनीय 

संप्रदाय में केयटकृत महाभाष्यप्रदीप अत्यन्त महत्व रखता 

मदह्ममाप्य-प्रदीप कृ टीकाकार 

महाभाष्यप्रदीप के अत्यन्त महृत्वमूणं होने के कारण अनेक वैयाकरणो 
ने इस ग्रन्थ पर टीकाएं लिखी हैँ । उनमें निच टीक्राक्ाये की टीकां 
उपलब्ध या ज्ञात ह 





१. स्पावतार्‌ प्रौर धर्मीति को दैमनन्ध ने लिङ्खनुशासन की स्वोपकवृत्ति में 
( प्र ७१) उद्धृत कियाहै--वाः वारि, सूपावतरे तु धर्मकीर्विनस्य नपुंसक- 
त्वरुमक्तम्‌ । २. तथापि टस्विदटेन सरेण अरन्थेतनः". + 


१. चिन्तामसि ८. मह्य यज्वा 

२. नागनाथ ९. राप॑मैवक 

३. रामानन्द सरस्वती १०. प्रवतंकोपाध्याय 
५. ईरानन्द सरस्वती १६. अदिन्च 

५. अर्भ १९. नाराप्रण 

६. नारायण घाश्नी १३. मूर्बेशर सोमयाजी 
७. नागे्मटु १५. हरियम 


१५. अज्ञात्तकर्तक 
द्न टीकाकायें का वणन हम वारहुवँ अध्याय में करेगे । 


४---उयेष्टुकलश ( सं० १०८५- ६२५ ) 
ज्येधकलव ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी, एेसी रेतिहासिको में 
प्रसिद्धि टै, परन्तु गवर्नमेरुट संसृत कलेज काशी से प्रकारित विक्रमाद्धु- 
देव्न्चरित के सम्पादक प॑ मुरारीलाल शाद्वी नागर का भत है कि 
ज्येष्छकलश ने महाभाष्य पर कोई टीका नहीं सची" हमाराभी यही 
विचचार ह । विल्हूण का लेख दस प्रकार है-- 
पहामाप्यव्याख्यामखिलजनवन्धां विदधतः, 
सद्‌ा यस्यच्छुजेस्तिलकितमम्‌त्‌ प्राङ्णमपि । 
यहां "विदधतः वतमान काल का निर्दशच ओर छात्रों से शोभित प्राद्घण 
( व्रामदा ) का वणन होने से प्रतीत होता है कि ज्यष्टकलय ने महाभाष्य 
की रीका नहीं रवी, अपितु उक्त शोक मे केवल उसके महाभाष्य के प्रवचन 
मे जल्यन्त पटु होने का उल्लेख है । 
परिचय 
वंश-ज्येष्टकलद कौरिक गौत्रे का ब्राह्मण था । इसके पिता का नाम 
राजव्कलद ओर पितामह का नाम मुक्तिकलशधा। ये सबरश्रोत्रिय ओर 
अदिती थे। ज्येष्टकलक्च की पत्नी का नाम नागदेवी था । ज्येष्टकलञ के 





~ न व 
9 उन्नताननाय कन रिभ श्राप दलाभसिक्छत्त सम्क्न ल्तिररेम्यर चष्र १६५ !} 


बिस्टण, इष्टराम आर आनन्द नामक तीन वृत्र थे। य घव ।वद्वान्‌ जार कव 
थे । विल्टण ने “विक्रमाङ्कदेवचरित' नामक महाकाव्य की रचना की हे} 

देश--ज्येष्टकलश कश्मीर मे प्रवरपुर कै पास “कोनञुख' प्राम का 
निवासी था । वहु मूलतः मध्यदेशीय ब्राहमण था । 

कस 

जयेष्ठकलश का पूत्र विव्हण कश्मीर छोड कर दक्षिण दे मे चला 
गया । वहु क्त्याणी के चालुक्यवंशौ पष्ट विक्रमादित्य त्रिभुवनमह्ल का 
सभा परिडत था । उसने विल्हृण को “श्विद्यापक्चि की उपाधि से विभूपित 
कियाथा। इम विक्रमादित्यक्राकाल वि० सं० ११३२३-११८५ तक माना 
जाता ठै । अतः विट्हूण के पिता ज्ये्रकलव का कालं वि° सं १०८५- 
११३५ तक रहा होगा । 

निल्टए ने विक्रमाङ्भुदेवचरित के अठारवेँ सगं मे अपने वंशका 
विस्तार मे परिचय दिया ह। 


५-सैत्रेय रिति ( सं० {५४५११७५ ) 

मैत्रेय रकित बोद्ध वैयाकरणो मे विशिष्ट श्थान रखता है । सीरैव ने 
परिभापा वुत्ति मे मैत्रेय रज्ञित को वहु: उद्धृत किया दै । उने कु 
उद्रर्ण एसे दँ जिनघे प्रतीत होता है कि ेत्रेय रक्तित ने महाभाष्य की कोई 
टीका रची थी । सीव के वे उद्धरण नीचे लिचे जाते ह-- 

१--पतच्च च्रातो लो इरि च' (चअ ६।४॥। ६४७ ) इत्यत्र 
'्टित आत्मनेपदानां टेरे ( अश्र ३।८६। ७६) इत्च च माप्यत्या- 
ख्यानं रल्तितेनोक्तम्‌ । परि० पर ७२ 1 

पतच (सवस्य द्धेः ( अण्० ६। १। १) इत्यत्र भाप्यव्याख्यानं 
रश्ितेनोक्तम्‌ : परि० पृष्ट ५१ । 

२--ततरेतस्मिन्‌ भाष्ये रज्तितेनोक्तम्‌ । परि० पृष ७९। 

४-- अत एव 'नाग्लोपिश्चास्वृदिताम्‌ः ( अश्रा० ७।४।२) इत्यन्न 
रक्तितेनोक्तम्‌--हलचोरदेशो न स्थानिवदिति, यदि हि स्यात्‌" 


ण क (~ ७ (~ ~ __ __ । _ (५, 


देश--पैतरेय रक्तित सम्भवतः कंग देण का निवाक्षी दरै। इस विषय में 
हमने इस ग्रन्थ कं द्वितीय भाग घषर ८५ पर्‌ प्रका डाला है। 

कल-मेत्रेय रक्तितका निश्चित समय अज्ञात है। कैयट कै काल 
निर्दग में हमने मेत्रेय रक्ित के वातुप्रदीपका आनुमानिक रचना काल 
संवत्‌ ११९५ लिखा दै । तदनुसार मैत्रेय का काल ११५५११७५ के मध्य 
साना जा सकता दै । 

श्रन्य प्न्य 

मैत्रेय रक्नित ने न्यासं की तन्बप्रद्येप नाम्नी महती टीका, धातुप्रदीप 
ओर दुर्घटवृत्ति लिखी थी । इनका वर्णन हम आगे तत्तत्‌ प्रकरणों 
मे करेगे । 


६-पुरूपोत्तमदेव ( सं” १२०० ) 

पुरुपोत्तमदेव ने महाभाष्य पर ्राणपणा' नाम की एक लघुवृत्ति 
लिखी थी।'* दस यत्ति की व्याख्या का टीकाकार मणिकरट' इसका नाम 
प्राणपणित लिखता टै । 

पुरुपोत्तमदेव वद्धप्रान्तीय वैयाकरणो मे प्रामारिक व्यक्ति माना जाता 
है । अनेक म्न्थकार वुरूपोत्तमदव के सत प्रमाणएकोटि पे उपश्थित करते 
ह कई स्थानों मे इसे केवल देक" नाम से स्मरण कियाद । 

पर्चिय 

वुरुपोत्तमदेव ने अपने क्रिसी ग्रन्थ मे अपना कोई परिचय नहीं दिया । 
अतः उसका वृत्तान्त अज्ञात है । 

देश-ुरुपोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की भापावृत्ति में परत्याहारपरिगणन 
करते हए लिखा है--उशू दृश. वश्च जश्‌ जश्‌ पुनवेश्‌ 1 दस वाक्य 
मे "पुनः" पद के प्रयोगसे ज्ञात होता है कि पृरुपोत्तमदेव वंगदेश निवासी 
था । क्योकि वंगप्रान्त मे व' ओर्‌ व' का उच्चारण समान अर्थात्‌ पवर्गीय 
"व" होता है । अत एव पुरुपोत्तम देव ने उ्ारणएजन्य पुनरुक्तदोष परिहारं 
'पुलः' राठ्द का प्रयोग किया है। 


मत- देव ने महाभाष्य ओर अष्टाध्यायी कौ व्याख्याओं के मंगल श्योक 
बुटरः को नमस्कार किया है ।* भाषाधृत्ति मेँ अन्यत्र भी जिन, बौद्रदर्शन 
ओर महावोधि के प्रति आदरभाव सूचित कियादहै।* इनसेश्ष्टहै कि 
पुरुपोत्तमदरेव बौद्धमतावलम्बीं या । 
क्स 


भापावृत्ति के व्याख्याता खष्िवराचाय ने लिखा है कि राजा लक्ष्मणेन 
कौ आज्ञा से पुरुपोत्तमदेव ते भाषावृत्ति वनाई थी 1 राजा लक्ष्मणसेन का 
संञ्यकाल अभी तक सांशयिक्र है । अनेक व्यक्ति लक्ष्मणसेन कै साज्यकाल 
का आरस्भ विक्रम संवत्‌ ११७५ के लगभग मानते हैँ । पुरुपोत्तमदेव का 
लगभग यही काल प्रमाणान्तरो से भी ज्ञात होता दै । यथा-- 


१--यरणदैव नै यकाव्द १०९५ तदनुसार विक्रम संवत्‌ १२३० मे 
दुयेटवृत्ति को स्वना की ।* दुर्ंटवुत्ति मे पृरूपोत्तमद्रेव ओर उसकी भाषावृत्ति 
अनेक स्थानों पर उद्धृत है । अतः पुशपोत्तदेव संवत्‌ १२३० से पूर्वभावी 
है, यह्‌ निश्चित 

२--वन्यघटीय सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व गकाब्द १०८१ तद्तुमार 
विक्रम संवत्‌ १२१६ मे स्वा ।“ सर्वानन्द ने अनेक स्थानों पर पुरुषोत्तमदेव 
ओर उसके भापावृत्ति, त्रिकाण्डजेप, हारावली ओर वर्णदेशना आदि अनेक 
ग्रन्थ उद्रवृत कि हँ । अतः वृरुषोत्तमदेव नै अपने ग्रन्थ संवत्‌ १२१६ से 
पूवं अवश्य रच लिये थे, यह्‌ निविवाद है 1 


महामाष्य-लपुतरत्त 
पुरुषोत्तमदेव विरचित भगष्यवृत्ति का प्रथम परिचय प° दिनेशचन्द्र 





१. महाभाष्य ०--नमो बुधाय बुद्धाय } पाषात्रत्ति-नमो बुद्धाय" `" । 
२. जिनः पातुवः।३।३। १७३॥ न दोषप्रति बौद्रदशंने ।२।२।६॥ 
महानोधि गन्तास । ३।३।११७॥ प्रणभ्य श्र सुगताय तायिने । १।५।२२॥ 


३. वेदिकप्रयोगान्थिनो लच्छणसेनस्य राश श्राशया प्रकृते कर्मरि प्रसजन्‌ । 


माषादरस्यथंविवृत्ति के श्रारम्म मे। ४. शाकमहीपतिवरसरमाने एकनभोनवपञ्च- 
वितति पष 9 1 ५ € अनयन 0 द 


भदटुष्चार्यं ने दियादै।' दृसका नाम प्राणपणा था। पुरुषोत्तमदेवकृत 
भाष्यवुत्ति का व्याख्याता शंकर पर्डित लिखता दै-- 


खथ माप्यत्रक्तिव्याचिख्यासु्देवो विघ्नविनाशाय सदाचारपरिप्रा्- 
पिष्देवतानतिसखरूपं मङ्गलमाचचार । तत्पदं यथा-- 
नमो बुधाय बुद्धाय यथा्रिस्ुनिलक्षणम्‌ 1 
विधीयते प्राणपणा भाषायां लघुद्ुत्तिका ॥ दति देव "ˆ 
शंकर विरचित व्याख्या के टीकाकार मणिकण्ठ नै देवकृत व्याख्या क। 
नाम श्राणपणित' लिखा है | 
अन्य व्याकरणं श्रन्थ 
१--कुरडलीव्याख्यान--धरृतपाल ने कुण्डली नामक कोई व्याकरण 
ग्रन्थ लिखा था । श्रुतपाल के व्याकरण विषयक अनेक मत भाषावृत्ति, 
ललितपरिभापा,* कातन्त्रवुत्तिटीका" ओर जेनगाकटययन की अमोधा वु 
मे उपलब्ध होते है । शङ्कुर कुण्डली ग्रन्थ के विपय सें लिखत्ता है 


फशिभ्यिऽच दुर्गत्यं कल्ञटेन प्रकाशितम्‌ । 
श्रुतपालस्य सद्धान्तः कुरडस्यां एड लयते ।1 
ठा द्कुर पण्डित देवविरचित कुण्डली व्याख्यान के विषय मे लिखता है-- 


समास्यातश्च पुखषोत्तमदेघे; परिखमाप्तसकर्लाक्रयाकलापः कु रडली 
व्याख्याने बद्धपरिकर: प्रतिजानीते-- 


कररडली सन्तश्च येऽर्था दुर्बोध्याः फशिमाषिताः । 
त॒ सर्वे प्रतिपाद्यन्ते साघुशब्येन भाषया । 
यद्धि दुष्प्रयोगशाल्ली स्यां फणिमद्यो भवाम्यहम्‌ ॥ 


१. देखो, इरिडियन हिस्येरिकल कर्ली सेष्टेग्वर १६४३, प्रष्ठ २०१ । पुरूषो 
तमदेव की माष्यत्त्ति प्रर उस के व्याख्यातार कां वर्णनं हमने इसी लेख के 
श्राधार पर क्रियाहै) २. श्री देवव्याख्यातप्रारपणितमभाध्यग्रनथस्य"""। इ० हि° 
कार्टलीं । प्रष्ठ २०३ ॥ ३. ग्रत सं्करोतेः कैयय्भरतपालयोमंतमेदात्‌ । ८।३।५॥ 

५. कार्मस्तच्छील्ये ( श्रष्ा० ५।४। १७२) इत्यत्र भ्रुतपालेन श्चापितो 


वा & ऋ [चा 


२--कारककारिका--इस प्रन्थमे कारक का विवैचनहै। यह्‌ इस 
कै नामसेही व्यक्त टै । 

इनके अतिरिक्त षुरुपत्तमदैव नै व्याकरण प्र अनेक ग्रन्थ स्वेथे। 
उनमें स निच्नम्रन्धज्ञातटै-- 


२ भाषावृत्ति द क्लापकस्चमुश्वय 
५ € 

८--दुघ्ररघरत्ि <--उशाद्विघचति 
#--प्रिभाधाचृत्ति प--काकन्यक्र 


इन ग्रन्थो का वर्णन यथाप्रकर्ण इस ग्रन्थ मे आगे किया जायगा । 

अन्य ्रन्थ--उपयुक्त व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त चिकारडशेष = 
अमर्कोप-परिशिष्, ह्यराक्रली कोप ओर वरुदैशना आदि अनेकं ग्रन्थ 
पुरुषोत्तमदेव ने रवे थे । त्रिकराण्डशेप ओर हारावली मुद्रित हो चुके ह । 

महममाप्य-लघ्रुवृत्ति फे व्यास्याता 
९. शंकर 

नवद्वीप निवासी किष्ठी शंकर नामक पण्डित ने पृरुपोत्तमदेव की महा- 
भाष्य लघुवृत्ति प्र एक व्याख्या लिखी है 1 उसका कुट अंश उपलव्म 
हुआ है ।' 

शंकरछृत व्याख्या का रीकाकार--मणिकिशठ 

संकरछृत लघुवृत्ति-व्याख्या पर पण्डित मणिकष्ठ ने एक विस्तृत टीका 
लिखी टै । इस टरीकाका भी कुछ अं उपलब्ध हुआ र) इस टीकामे 
कारकविवेक" नामक ग्रन्थ की एक कारिकाः ओर भ्म्याचाये का भाव 
का लक्षण उद्धृत है ।* कारकविवेक क नाम से द्रधृत वचनं वावयपदीय 
जौर षुरूपोत्तमदेव विरचित कार्क-कारिकार के पाठ म मिलता ह । माप्या- 
चाथ का नाम अन्यत्र उपलव्व नहीं होता । 








१. इण्डियन हिस्येरिकल कारट॑लीं सेष्टे्बर १६४३ । २. वही इ ° हि° क्रा° । 

३. सम्बन्धिमेदात्‌ सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरिपयुच्यते सोऽथ जातिशब्दे 
पथक्‌ एथक्‌ । इत्यादि कारकविवेक लिखनात्‌ˆ“"। इ०° हि काटल पृष्ठ २०४ । 

४. तस्मात्‌ भ्रवतोऽस्पादमिधानप्रत्ययादिति भावः" इति मार््यान्वर्यलक्लेशं 
शरणम । इ० हि ० कौटलौं ° पृष्ट २०४ । 


२. माष्यव्याख्याप्रपन्चकार 
पुरुपोत्तमदेवविरचित भाष्यव्याख्या पर किसी अज्ञातनामा विद्वान्‌ ने एक 
व्याख्या लिखी रै । उसका नाम टै (म्यव्याख्याव्रपञ्छः । इस का केवल 
प्रथमाध्याय का प्रथमपाद उपलभ्च हूभा है । उसके अन्त मे निन्र नेख है 
दति पफ़णीन्द्रप्रणीतमहा माप्य दु रूढ तात्पयेव्याख्यानग्रदृत्तश्रीमदेव- 
प्रणीतन्याख्याग्रपञ्मे अण्राध्यायोगता्थैवोधकः प्रथमः पादः समाप्तः । 
श्रीशिवस्द्रश्षमणः सखात्तरश्च श फान्द्‌ २७२ ॥ 
शाक्रे पत्तनभोद्धिचन्द्रगरिते वारे शनावाभ्विने, 
भष्यप्रन्थनितान्तदुगेविपिनप्रोदामदन्तावलः 1 
ग्रन्थोऽयं पुरूपोत्तमेन रचितो व्यालोचियल्ान्मयः, 
नत्वा श्रीपस्छयवाङ्िघ्रकमलं सर्वा्थसिद्धिष्रदम्‌ ॥ 
शयोक में म्रन्थलेखन काल शकाब्द १७०२ लिखा ट । अङ्कं मे (लकाष्द 
१७२, पाट द । प्रतीत होता है लेखकप्रमाद से शून्य का लिखना रह्‌ गया 
ह । तदनुसार षह हृस्तनेख वि० संवत्‌ १८२६ कारं । 
उस ग्रन्थमे निग्न उद्ररण द्रश्व्य ह 
कृतमङ्गलाः आश्ुच्यादू विमुच्यन्ते दत्यञ्न छतमगलाः कृतगोभू- 
दि स्एयशान्तयुद्टकस्पर्श इति हरिश । प्रत्ना २क। 
पद्ररोषकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति वदति 1 पत्रा ३ख)। 
ओंकारश्याथशब्द श्च" -" "इति व्याडिलिखनात्‌ । पन्ना ५ ख । 
पत एव व्याडिः क्ञानं द्विविधं सम्यगद्लम्यक्‌ च । प्रा ७ क । 
तथा चाभिदितस्‌ये उक्तम्‌ ( इन्दुमिच्रंण )-- 
पक एकक इत्याहृद्धायित्यन्थे चयोऽपरे । 
चतुष्कः पञ्चक्रश्चैव चतुरकः सूच्यते । पचा ३९१ ख । 


यत्पुनरिन्दुभिन्रेणोक्तम्‌ "न तिङन्तान्येकशेषं प्रयोजयन्ति" “^ 
तत्पूवैपक्तमाचं ˆ" "ˆ अत एव प्राचीनचत्तिरीकायां कज्ञटमतानुसारिण 
हरिमिश्ं णापि भाष्यवचनमनूद्य `` "1 पत्रा २६ क । 


समानमेव हि संक्रेतितवद्विति मीमांसा । तेन समासस्य शक्तिः 
कल्प्यते, तन्मते तु लक्तणादिरिति दरिशभलिखनात्‌ वेयाकरणस्तन्मत- 


न , =+ 9 आ । 


इन उर्णा म द्रत हःर्श्मः सवथा अज्ञत ट्‌ । ह्‌(र(मश्न सम्मतः 
पदम रीकार हरदत्त मिश्र है । प्रदशेषकार कायिका" ओर्‌ माधवीया 
धातुवृत्तिः मे उद्वत दै । इल्दुमित्र कारिका का व्याश्याता दै । इसका 
वर्णन “अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण में होगा । व्याडि के दोनों वचन 
उसक्रे क्सि ग्रन्थ से उद्धृत किये गयं दै, यह्‌ अज्ञातदै। सम्भव 
'तरोकारश्च इत्यादि शोक उसके कोप ग्रन्थ वे उद्धृत किया गया हो ओौर 
नानं द्विविधं' इत्यादि उसके सा्यग्रन्थ से लिया गया हो । 
ऽ--धनेश्वर ( सछ० २५५०-१ ३०० ) 
पण्डित धनेश्वर ने महाभाष्य की चिन्तापि नाम्नी टीका लिखी दै । 
इसका धनेश भी नामान्तर है । यह्‌ प्रसिद्ध वयाकरण वोपदेव का गख है। 
धनेश्वर विरचित प्रक्रियारलमणि नामक ग्रन्थ अडियार पे पुस्तकालय मे 
विद्यमान है । 
धनेश्वरविरचित महा भाष्यटीका का उल्लेखे श्री प॑० गरदं हालदार्‌ ने 
अपने व्याकरण द्शनेर इतिहास पृष्ट ५५७ पर किया है । 
वोपदेव का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्थदै। अतः 
धनेश्वर कां काल भी तेरहषीं शती का मध्य होगा । 





८--शोपनारायश्‌ . ( सं० २५००१५५० ) 

ठोषवंशावतंस रोपनारायण नै महाभाष्य को श्ृक्तिरतनाकर' नाम्नी एक 
प्रौढ व्याख्या लिखी है । इस व्याद्या ॐ हस्तलेख अनेक वुस्तकालयौ मे 
विद्यमान हैँ बडोदा के राजकीय शोध हुस्तलेख पृस्तकालय मे इस 
व्याल्या का एक हस्तलेख फिरिदाप भह की महाभाप्य टीकाके नामसे 
विद्यमान है । इस हस्तलेख को हमने सं० २०१७ के भाद्रमास मे देखा था । 

परिचय 

ंश--रेषनारायण ने श्रौतसर्वेस्व के अन्त मे अपना परिचय इसं 
प्रकार दिया दै-- 

इति श्रीमद्रोधायनपार्मप्रवर्तकाचायैश्रीशेषनन्तदीत्तितसुतश्रीशेष- 





णा | | + ^ £ 


सुदेवदयीश्चिततनूद्धवमहामीमांसकद्रीक्तितशेपनारायकनि फले भीतस 
वैस्यऽन्यद्गादिथिन्सो नास द्विती" " 19 
इससे विदित होता द्वै कि जेषनारायण कं पिता का नाम वासूद्रैव आर 
पितापह का नाप अनन्त धा । 
त्प क्ट की मूल--आपफ़ेवट ने अपने वृहत्‌ सूचीपत्र मे पनारायण के 
पिता का नाम क्रप्णप्रि लिखा टै, वह ठीक नहीं । कृप्णमूरि तो दपनारा- 
यण का पुत्रै । सुक्तिरललाकर में अनेक स्थानों पर्‌ निश्च क मिलते हं 
श्रीमरिफिरिन्द्(पराजसजः श्रीशेषनासयशुएसिडितेन । 
फणीन्द्र भाष्यस्य खुवोधरी कामच्छारयद्‌ विश्वजनोपह्त्ये ॥। 
माह मष्ट दघ प्रभाकर इव प्राघाक्रे योऽमवतः; 
ऊष्णः सृरिर्तोऽमचन्र वुधवसो नागयणुस्तत्कृतो । 
नानाशाखरकिचरस्ास्चतुरे सत्तू महा 
माष्यस्याखिलभावमूढविन्रृतौ शरीदक्तिरलाकर | 
सम्भव दर आङ्तक्ट ने द्वितीय शयोक के द्वितीय चरण काक्रिपी हृस्तनख 
मे कृष्णसूरितोऽमवदु" अशुद्ध पाठ देखकर तएनाययण को ईप्णमूरि का 
पृत्र लिखा होगा। 
कृष्माचायै की सूल-पं० कृप्णमाचा््र न "हिस आफ क्लासिकल 
संस्छरत लिटरेचर' प ९५४ सं मक्तिरनाकर कं कत पनासयण करा नप 
कृष्ण का पुत्र ओर वीश्धर का भाद्र सिखादै, चह मी अरुद्ध 


आक्रेक्टनै सषनारायसण्‌ कर एक सिष्य कानाम्‌ तैप रामचन्द्र लिखा 
हर । यह्‌ रामचन्ध कौन टै यह्‌ अज्ञातष्ै। एक रामचन्द्र जयक्रुलोतवन्न 
लाभोजि पण्डित का पुत्रधा।* दने सिद्धान्तकौमुदी के स्वर्प्रकरण की 
व्याष्या लिखी दै । क्या यह चेपनारायण का चिप्यं रामचन्द्रे ही सकता 

कंश्क्ष-सलेषवंस पाणिनीय व्माकरण निकाय मे एक विशेष खान 
रखता छ । इय वेश कर अनेक व्यक्तियों नै व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ लिच हैः 
जिनका वर्णन दरस ग्रन्थ तं अनैक्र स्थानों पर होगा । अतः हम इश व॑र का पूणं 


१. देखो इण्डिया श्राफिस लन्दन का सूत्रीपत्र भाग १) ¶8 ७०, प्रन्थाङ्क २६० 
२. इति शेषङ्ुलोलन्नेन नागोजीपरिडतानां पुत्रेण रामचन्द्रपरिडतविरनिता 


[क [| 
+ न+ । = 
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परगमता होगी । 





अनन्ताचार्थ 
॥ 
सिह 
1 
| 
॥ ् 1 [ज ह € 
गोपानाचाय्' विदलाचाय तपाता 
गमचन्ध अनन्त 1 नर 
। नृसिं राभ द 
॥ 1. ॥ | 
मानक्रीनन्दन वामैव {----- नसिह 
| चिन्तामणि कृष्ण ४ 
| __ |, विनः 
अनन्न पनारायण | , { ्‌ 
मेश्वर नागनाथ लक्ष्मीच 
क्ष्ण | सरि य ल मी र्‌ 
र पू 
= अनन्त 
महादेव्रि 
+पविष्ण्‌ 


गामचेन्द्राचायकरत कालनिखयदीपिक्रा कर श्रन्तं मे--'दति श्रीमसरमहतपरि- 
तजकाचार्य॑गोपालगुस्पृज्यपादरामचन््राचार्यकरतकालदीपिका समासाः पाठ उपलललन्ध 
दना! स मश्चतदाताहे किं गोपालावा्यं सन्यासतीहो गया था। 

९. व्ल ने प्रपन समसा्मायके (जगन्नायाश्रमः का नाम लिला दहि । उसका 
शिष्य शसिहाश्नसः ग्रौर रस्का 'नारायणाश्रमः या} दसिहाश्रम ने तस्वविवेक की 
प्रत त १६०४ विन्मंकौ थी। नृिहाश्म ने इस पर स्वयं 'तच्वार्थैविधेकदीपन 
रकम लिखी दह) > नर्मदा तीरवासी ये| श्रप्पय्य दीक्षित ने न्यायरन्लाममि 
परनन श्रत प्न्य व्रसिदध्रमकी प्रेरणा लिये नारायसाश्रम म उसिहाश्रम 
# अरमा ५्‌ व्यस््यार्‌ लिली दं} दिन्दुत्व पृष्ठ ६२४, ६२५, ६२७ । 

र. मनारमाक्तुचमदन शरोर महामाष्यप्रदीपोद्नोतन मे शस का नाम वौरिश्वर्‌ 
शली ह । चक्तवाणदनत्त न प्रीदमनोरमालरडन में वव्र ना लिखा ह । इसका 
८ दतत इरएडवा श्याफिति लन्दन के पुस्तकालय में विमान दै, उस में 
वद्र पाठह्‌ । सू्ती° माय २, ह १६२ ग्रन्थाङ्कः ७२८ | 


४ श्रवट्‌ ने कृष्रातूरि को शेषनारायस्‌ का पिता लिखा है बह श्र्युद है, 
यह द्म पव (लघ चचक हि 


दूस वंशा से सम्बन्ध रखने वाली गुरु चिष्य परम्पया का एक चित्रे निच 
प्रकार टै-- 
गोपालाचार्थ' कृष्णाचारथ 
। 


[1 


रामचन्द्र" 
कृष्ण 
| ~ ~~ 
नुसिह्‌ रामेश्वर ( वीरेशर ) 





विद्र जगन्नाथ भटरौजिदीक्षित यकद 
दणिडया आपस लन्दन के पुस्तकालय भें जेष अनन्त कृत पदार्थं 
चन्द्रिका" का संवत्‌ १६५८ का एक दृस्तलेख है । देखो ग्रन्थाद्भु २०८९ 
उसमें शेप अनन्त अपने गरु का नाम गोपननारद्॑घर लिखता है । शेपनायः 
यण का शिष्य नागोजी वृत्र गेपरामचन्दरटै, यह पूर्व लिख चुके ठै 
पदार्थचन्दरिकाकार अनन्त कौनसा दै, यह्‌ अज्ञात दै} इमी प्रकार मेपशा्ं 
धर, लपनागोजी ओर उसके पुत्र रामचन्द्र का नाम इस वंशावली में कह 
जृढेगा, यह्‌ मी अज्ञात टै । क्या रोपनागोजी नागनाथ हौ सक्ता? 
यह्‌ वंशचित्र विद्रुल्रेत प्रक्छियाकौमुदी-प्रसाद तथा अन्य अनेकं ग्न्धं 
ने आधार पर बनाया द्वै) प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादक नै विद्ुलाचार्थ ओ 
अनन्त को रामेश्वर क नीचे भौर मोपालगुर्‌ तथा रामचन्द्र को नागनाः 
केः नीचे निश्न प्रकार जोडा टै-- 
कृष्ण 
------------ 
| 
राभेश्यर नागनाथ 
चिटुलाचार्य गोपालगुर 


पलस्य च{्न्तन्द 


ल 1 1) १1 23 44114 11 (१ वलत्‌ "1119 ©" 
गोपालाचायथं ट । स॑स्याम लेने पर वह्‌ गोपालगुरु नाम से प्रसिद्ध हज, 
यह हम वूं निखचुकै द परक्रियाप्र्षाद के अन्त केच शोक 
म ज्ञात होनारै रि नृमिह्‌ (प्रथम) के कईषुच्रथे, न्यून से न्यून तीन 
अवश्य च, क्योकि गोपालान्ता्यैसुख्याः प्रखिचगुणमसास्तस्य दुता 
सभवन" श्रोकांल मे वहुवचन ते निर्देण क्रिया है| ज्ये कानाम गोका- 
लाचा्य ओर कनिदर क्रा नाम कृप्णाचाय थायहु स्पष्ट टै, परन्तु मध्यम 
पृत्रके नामका उल्लेख नदीं) चि्रुलने विद्रूलनाचायं गुरुं क पत्र अनन्त 
करो नमस्कार क्रिया दै) इससे प्रतीत होता है कफि मोप्रालाचा्थ ओर 
कृप्फाचायं का मध्यष महोदर विद्रुल था ।* 

काल 

रापत्र॑ल करी वंचावली हमने उपर दी वरै, उसके अलुार शपनारायण॒ ये - 
करप्ण ङ पुत्रवीरन्धरका नमक्रालिक्रवा उससे कुष दू्ववती है । वीरेश्चरशिप्य 
विद्ुलक्रत प्रक्रियाकंमदीप्रसाद का संवत्‌ १५३९ कौ एकं हृस्तलख लन्दन के 
इण्डिया आफिम के वृस्तक्रालय में विद्यमान टै! अतः निश्वयदही विद्रुल 
ने प्रक्रियायोमूरौ की टीका सं० १५२३६ स पूं स्वी होगी । इपलिये वीर््धरः 
का जन्म संवत्‌ १५१० के अनन्तर नर्हींहौ सक्ता । सगमग यही काल 
नेपनारायण॒ का भी समञ्ना चाहिये । 

वद्ध प्रको मे स्मृत "फिभिन्द्राज' कनै, यह अज्ञात दै । 
यदि फिरिन्दराजं का निश्चय हौ जवे तो नेपनारासण क्रो निचित काल 
नान दौ सकतादरै] 

मूनिःरयाकर कोसवये प्राचीन सं १६९७५ का हृस्ततख इण्डिया 
आफिसि लन्दन कै वुस्तक्रालय मेद । देखो सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, 
मरन्थाद्गु ५९० । वडोदा के हस्ततेख संग्रह म फिरद्दापभटुकेनामसेजो 

स्ननेख विद्यमान रै, वह अनुमानतः व्रि° १६ गती का प्रतीत होता है । 





१. देखो, पूरवे पृष्ठ ३७८, द° १। 
२. श्रीषिद्रूलाचाप्रगुरोस्तनूजं सौजन्य भाजजितवादिराजम्‌ । ग्रनन्तसंकञं पद व।क्य- 
विज्ञ प्रातासापिज्ञं तध धि । अन्तक २१ च नोक्त । 


विष्णुमित्र नाम क [कमा च 1 14 + 
नातव टिप्पण॒ लिखा धा इस ग्रन्ध क उल्तेख शिवरमेन््र सरस्वती 
विरचित पटभाष्यटीका* ओर्‌ अटो जिदीत्तितक्रत ज्व्दकोस्तुभः परे मिलता 
ह) इन दो भ्रन्धोंसे अन्यत्र विष्णुमित्र अथवा क्तीरोदर का उत्तेख हमें 
नहीं मिला । अतः चतीरोदर्‌ का निश्चित काल अज्ञात रै। 

महोजिदीचित का काल अधिक से अंधिक्र सं १६०० तक है, यह्‌ 
हूय आगे सप्रपाण द्रमति ! अततः विष्णुमित्र के काल करे विषयमे इतना 
ही कहा जा सक्ता हे कि बह स० १६०० से गूर्त दर । 

एकः विपणुमितर ऋवपरातिमास्य कर वृत्तिकार ट । दुक आधर दौ वर्गो 
की वृत्तिन्छ चु गरष! उत मै गिताकानाप देवमित्र र} यह उव्वट 
से प्राचीन दे । यदि यही विष्णुमित्र महाभाप्यटिभण का रचयिता हो तो 
यह ग्रन्थ वहत प्राचीन होगा । 





१०--नीसकणएट वाजवेयी ( सण ९५७५. ११५४) 

नीलकण्ठं वाजनेयी ने महाभाप्ये की 'भो्यत्चिवेक' नाश्नो 
व्पास्या लिखी रे) इका एक हस्तयणर शद्रान राजक्रीय हृस्तनेख पृस्त- 
कालय क सूचीपन्न भाग > खण ५. पृष १६१२ गरन्धाद्भुं १५८८ पर्‌ 
निदि द 

परिचय 

वश तीलवगट वाजनयी ते सिद्धान्तकौमुदी की 'सुखवोधिनी व्यास्या 
न आगस्म मे अपना परिचय दस प्रार्‌ दिया टै 

पदधवाक्यप्रमासानां पारगं निनुध्ोत्तमम्‌ । 

रामचन्द्रमदेन्द्राख्पं पित्ताम्रदमदहं मे ॥ 

त्ात्रेाच्धिकलहनिधिः कविन्ु्ालंकारम्डामसिः। 

नानः श्रचस्देश्चसे सज्विवरय यो ऽयप् देवान्‌ मखः ॥ 

्थ्येश्रप्पयदीश्चिनार्यतनयात्‌ तन्ताशि काश्या पुनः 1 

१. तदिदं सर्व पीरदराप्य त्रलिद्धतार्गिकविष्युमितरविरनिन महाभाष्यरिप्यम्‌ 


स्मम्‌ । कारी सरखती भवन करा दस्त पत्रा ६ । ९. हयवर्दृसुत्े ्तीरोद्‌[र)- 
= प भ 9 ! ह वप्र १.८५ । 


+~ + 11 4॥ (५७५14 ११ १ र~ ०1 11 
श्रीवाजयेयिना नीलकरठेन विदुषां सुषे । 
सिद्धान्तकोभुदीभ्यास्या क्रियते सुखचोधिनी ॥ 
अस्मदुगुरुछतां व्याख्यां बहर्थ तत्त्वबोधिनीम्‌ । 
विभाव्य तच्राचुक्तं च व्याख्यास्येऽदं यथामति । 
हून कों से विदित होता है कि नीलकण्ठ रामचन्द्र का पौत्रं ओर 
वरदेश्वर का पुत्र था। वरदेश्र ने अप्पथ्यदीक्षित कै पूर से विच्छाध्ययन 
कियाथा। नीलक्ररठ नै तत्ववोधिनीकार जनिद्ध सरस्वती मे विद्या 
पढ़ी धी । 
(111 
काशी मे किवदन्ती प्रसिद्ध टै कि “भषटरोजिदीक्षित् ने स्वविरचित सिं 
न्तकामूदी पर व्याख्या लिखने के लिये ज्ञनिन्द्र सरस्वती से अनेक वार 
प्रार्थना क्री, उनके अनुमत न होने पर ज्ानेन्द्रसरस्वती को भिक्ञामिपसे 
अपने गृह पर वुलाकर ताडना करी । अन्त मेँ ज्ञनिन्द्र सरस्वनीने टीका 
लिखना स्वीकार किथाः ।* दसं किवदन्ती से विदित होता दर कि भद्रौजि- 
दीक्तित ओर ज्ञानेन्द्र सरस्वती लगभग समक्रालिक थे । पण्डित जगन्नाथ 
क पिता पेरंभटु ने इसी ज्नन्द्र भिन्त से वेदान्त गाल्न पढ़ा धा} इममे भी पूरव 
लिखित काल कौ धृष्टि होती है। अतः नीलकण्ठ करा क्राल विक्रम 
संवत्‌ १५७५-१६२५ क मध्य होना चाहिये । 
अन्य व्याफरश श्रन्थ 
नीलकण्ठ ने व्याकरण विषयक निन्न ग्रन्थ लिचेर्है-- 
१--पाणिनीयदीपिका २--परिभाषावृरि त्त 
३-- सिद्धान्तकौमुदी की सलवोधिनी टीका ` 
4--तत्वबोधिनोव्याख्यान गृढा्ैदीपिक्रा । 
इनका व्णंन अगले अध्यायो मे यथाप्रकरण॒ किथा जायगा । 


११--शेषविष्णु ( सं० ६६००--१६५० ) 
सेपनिष्णु विरचित 'मह।माप्यग्रकाशिका' का एक हस्ततेख हमने 








9. ट द्वितटत्ती व्प्रसे कणी यै क तान ननि 4 म 


2 । 2 टेस्तरनसल ट्‌।चान्य + ~त ठ] अक्का कह । उरस्क 
प्रधमाहविक के अन्त मे निघ्न पाठ उपलन्य होता दै-- 

दति श्रीमस्महप्रैवसूरि खतशेषविप्खविरचितायां मदामप्यप्रकाशि- 
कायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निकम्‌ | 

वंश--गपविष्णु का सम्बन्व वेयाकस्णप्रसिद्ध गोप कुल सेद) इसके 
पिताका नाम महादेवभूरि ओर पितामह नाम कृष्णपूरि ओर प्रपितामह का 
नाम शेषनाराथण था । देलो गेपवश-क्ञ धृ ३७८। 

दस वंशपरम्परा से ज्ञात होता है क्रि दोपविप्णु का काल लगभग सं° 
१६००-१६५० के मध्य रहा होगा । 


१२--शिषरमेन्द्र सरखती ( सं° ६६०० के पश्चात्‌ } 


शिवयरामेन््र सरस्वती कृत 'मद्ाभाप्यरल्लाकर' नास्नी टीका का एक 
हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन पुस्तकालय में विद्यमान दै । हमने इस 
टीकाको यले प्रकार देखा ट! यदह व्ास्या अत्यन्त सस्न ओर छात्रों के 
लिये विजेष उपयोगी दर । 

ग्रन्थकार ने अपना कुष्टं भीं परिवय नहीं दिया) आफ्रेक्टने अपने 
बृहस्सचीपतव्र मे लिवयामेन्दरकरत मिद्धान्तकौमूदी की रद्यकरटीका का 
उल्लेखे क्रिया ह । अतः सिवरामेन्द्र सरस्वती का काल संवत्‌ १६०० के 
पश्चात्‌ दै! जम्परूके रथृनाधं मन्दिर के वुस्तकालय मे शिवरमेन्द्र यति 
विरचित 'शग्णायिति पणिनीयस्चस्य व्याख्यानम्‌" नाम का एक 
ग्रन्थ । देखो सूचीपत प्र ४१। सूचीपत्र के सम्पादकः स्टारईन ने इस 
पर नोट लिखा है--“सम्पुखम्‌ । विरचनकालः सं १७०१ ( ? )*' । यदि 
यह्‌ रिवरामेन् वामनेन्दरयिप्य ज्ञानेन्द्र का शिप्यहोतो इसका काल 
संवत्‌ १६०० के लगभग होगा ओर स्टार्ईन का नोट चिन्त्य होगा । 


१ ३--प्रयागवेङ्कटाद्वि 


प्रयागवरेद्कुटाद्रि नामके पण्डित ने महाभाष्य पर 'विद्वन्भुखभूषर' 
नाग्री स्प्पिणी लिखी है । इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय 


लि -सलजता 2 पनि "न 2 उन 9 (१ 1 २2२५164 31 १८५० 


"1*ल् 1 11 ^= \ © + 1 ~ प्ट. ^ ˆ( +“ ५ + ~+ भ्ये 
। भूुपण ओर मण्डन प्रय।यवाची ह । 
ग्रन्थकार का द कलिं आदि अज्ञात द) 


{४--तिस्मल यज्वा | 
तिरमन यज्वा ने पहामाप्य की 'चनुफदा' नान व्याल्या लिखी ट । 
पर्चिय 

दंश--तिरमल क पिताका नाम मद्वय यज्वा धा। तिरुमनन यज्वा 
अपने दर्पण मास-भाप्य के अन्त मे लिखता है 

इति श्मदुगवघवसमयाजिक्रलावचंसतुद्श्विष्यवल्लममल्यशयुना 
तिरुमलस्षतो॒खयाजिना सहानाप्वस्यानुपदरीकाछता रतं दरश्पौर- 
पासम्रन्बभाप्यं सम्पृणम्‌ ।* 

निरमल के पित्ता मह्य यज्वा ने कैयटविरचित भह्‌।माष्यग्रदीप पर्‌ 
टिप्पणी निखी दै । उनक्रा उल्लेख अगले अध्यासमे किया जायमा। 
निसमल वा काल अज्ञात है । यदि यह तिरुमल यज्वा अन्नम्भद्रका पिता 
होतो इस का काल सं १६५० के लगभग होगा 


१५--इमारतातय 

कुमारतातयन महाभाष्य की कोई टीक्रा लिखी धी, एमा उसः 
"पारिजात नारक' मे ध्वनित होता कुमास्तातय वेद्धुटायं का पुत्र 
ओर्‌ काची कार्टून बाला था) ग्रन्थकार पारिजात नारक कै आरम्भये 
अपना ¶स्चिय देता हमा विखता दै 

व्याख्याता फणिशरुकणद्रकपिलश्चीमाप्यक्छास्तदि- 

ग्रन्थानां पुनरीदशां च कर्णो स्यान: कृतीनाप्रस |° 

फशिराट्‌ शब्दस पतज्जलि काही ग्रहण दौताद्। अतः प्रतीत 
होतार किकुमारतातयने महाभाष्य कौ व्याल्या अवश्य लिखी थी । इयक 
अन्यत्र उद हमारी दृष्टि मेँ हीं आया । कुमारतात्तय का कालं अज्ञात दै 


१. दषो मद्रास राजकीय दस्तलेख पुस्तकालय का सूस्नीपत्र माग २, खणड १ 
८ प्छ २२६२, ग्रन्थाङ्क १६६४ । २. मद्रास राण ह° पु° सूत्वीपच्र माग २) 
खरएड ५. (., ग्रन्थाङ्क १६७२. प २३७६ 





१६--गजनुसिद 
आचाय राजनाराह त 'शब्दव्रहती' नास्नी महाभाप्य-व्यास्या का 
पनः टस्तनेख उगूर न साज पुस्त यं वि्यगान ४ । दयौ सूचीपत्र 
पृ, २८२] 
टुमवे विषय मं ह नु सही जानत 1 
{७-- नारायण 
नारायणविरनित (महासमप्यचिवग्यः ना णक हस्तैर नयपामं 
दरयार कै पुस्तकालय धं सुर्विन २। दो सुरी भाग रप्र २११। 
करी नासघशण नं गहाभाप्यप्रद्ोपि पर एक व्याख्या लिखी? | इसका 
चणान हग अगव अस्याय गे करगे । 
५८-- यप्र दीति 
मर्वश्यर दीक्षित विरनिनि (पह भाप्यस्प्सिः साम्नी व्यास्पा का पक्त 
दस्त मसूर राजकीय वुस्ततनतन त वूलीधत्र वः+ २१९ म्रन्धाद्ु ४२४ 
पर्‌ निदि च| अद्र ह पुरवक्सय त गूद्यीषत्र संदगमक्रा नाम 
"मटाभाप्य्रसुपस्पूसति [मसा | पनः मह प्ाान्य नी व्यापा ४ 
अयसा प्रदी न) गहि सान्व्तिन्‌ ; ] 
दतर दायकाय वस्तनि तव द्रस्तस सन्तम सर्‌ अय अध्याय 
नाट | अलः सह अस्य पयु सला ममा ध, गह निविदं | दुगनन स्ना 
गलन अलात ४ । 


1 


{< -गापालनुप्पृ श्ाक्ा 

तिमत वुस्लन्यिय नः सनदनि साग २५; ८४ पम्‌ मतालक्रा्या 
(1. {1 [विनत वलादि, व्विन्नसतिं नातः द्धाय का उत्व 
६१ ॥ दन पतः दस्ततस्य मद्रा [आलय पसव म भी (तख 
पूल्यपत्तं भाग ६ सगल १.५. प ८५ गन्धानु १८२ )॥ भूचीफत्र म 
निरि स्न + जामन्न पारः + प्रत हाता > नि; यह भद्रो) दन्ति 


अध्वरा 1 रुसमभद्र का काल विक्रम का ९७ ता संताब्दा का उच्रार्व 
है, यह्‌ हम अगे उणादि सू्ों के वृकत्तिकार' प्रकरण में लिखेगे । 


२०-अन्ञातकतैक 
मद्रास राजकीय हृस्तलेख पुस्तकालय कै सूचीपत्र माग ५ खण्ड १ ८८. 
पृ ६४९९, म्रन्थाङ्कु ५८३९ पर महाभाष्यव्याख्या" का एक हस्तलेख 
निर्दिष्ट ट । ग्रन्थकर्ता का नाम ओर काल अज्ञात दै । उमे एक स्थान पर 
निश्न पाठ उपलब्यर होता है-- 
स्प चेदं सवे भाष्य इति भाष्यग्रदीपोद्योतने निरूपितमिव्यदुः । 


यह भाप्लप्रदीपोद्योतन नागनाथ-रचितः है वा अन्नम्भहु-विरचितः यह्‌ 
अज्ञात ट । 

हम ने इस अध्याय मे महामाप्य के २० टीकाकारो का निरूपण किया 
टै । अगले अध्याय मे केयटछृत महाभाष्यप्रदीप के व्याय्याकासं का 
वणन होगा । 





९. इति श्री वत्सकुलतिलकवैचनाथुमतिवूनोः वैयाकस्णानार्यसा्वमोमरीसम- 
भ्राववस्ुस्रणन्माधितङुशलस्य गोपालक्रष्एशाल्निरः कृतौ शाब्दिकचिन्तामणो 
प्रथप्ाप्या स्य प्रथते धाम ता ~ भ न ~ 


(५९५ =< [च 
खद्ासाष्ययदीप के व्थारूपाकार 


महाभाष्य की महामहोपाध्याय कैयट विरचित प्रदीप नाश्नी व्याख्या का 
वर्णन हम पिद्टले अध्याय मेः कर चुर द । यह्‌ सहाभाप्यप्रदीप व्रैयाकसर्ण्‌ 
वाङ्मय भ विनेप मरहृह्व रखता दै । इसलिये अनेक विद्ठानों नै महाभाप्य 
कौ व्याख्यान करके महाभाष्यप्रदीप की व्यस्यारं रचीरै। उनमेसे 
जो प्ररीपव्याख्याएं इसन समय उपलन्धं वा ज्ञात टै, उनक्रा वर्णन हम इम 
अध्याय में करेगे । 

१-चिन्ताममि ( संर १५००-५५० १ ) 

चिन्तामणि नाम करै किसी वयाक्रर्ण ने महामाप्यप्रदीप की एक 
संज्लिप्र व्याख्या लिखी टुशक्ा नाम रै महामाप्यकयटप्रक्मश' । दसका 
एक हस्तनेख वीकानेर के अनूण मंस्करत पुस्तकालय भं विद्यमान है । उसका 
ग्रन्थाद्भु ५७५७३ द्वै । यहु हृस्तनेख आदि ओर अन्त परं चकिडत दै । इसका 
आरम्भ 'श्रुखनासिकावचचनोरऽनुनास्िकः' (१।१।८)मेहोतादै, भौर 
"छनः परस्मिन्‌" ( १। १। ५८) पर समाप्र होता टै । 

परिचय 

सहाथाष्यकैयटप्रकाय के प्रव्येक्रः आदह्धिक वेः अन्त मे निष प्रकार पौर 

मिलता ह 
इति श्ीमदुगरोश्ंधिस्मर सादाप्तसन्मति; । 
मूः पकाशयच्िन्तामलिश्चतुै आहिक ॥ 

चिन्तामणि नाम के अनेक व्रिहठान्‌ हौ नुक | अतः ग्रह गृन्थ क्रिस 
चिन्तामणि का रचा टै, यह्‌ अज्ञात दै । एक चिन्तामणि जेप्नृ्िह्‌ क 
पच ओर प्रसिद्धे कर्याकरण दपक्राप्ण क्रा सहोदर भ्राताद्ै। सेपकरृष्स 
कावड व्याकरण साख की प्रवीता के लिये अत्यन्त प्रसिद्धे रहारै 
गपवंल के अनेक व्यक्तियों ने महाभाध्य तथा महाभाष्यप्रदीप पर्‌ व्याख्यां 
लिखी ह । अतः सम्भव द्व ङस टीका का रचयिता नेपक्रृष्ण का 


५० 


काल मंवन्‌ १५००१५५० के मध्य हीना चाहिय क्याकं साघङकृष्ण [तरर 
नित प्रकरियाकौमुदीटीका का सं° १५१४ का एक हृस्तनेख भण्डारकर रिस॒चं 
दस्टीटव 2 पूना कै पुस्तकालय मेँ विद्यमान ह । ५ 


२-- नागनाथ ( सं° १५४०) 
मद्रान राजकीय संस्कत हस्ततेख पुस्तकालय के सूचीपक्र भाग २९, 
खण्ड १ ५, प्र णद, ग्रन्थाङ्कु ३१४१ पर भदाभाप्यप्रद्ीपोद्योतन' 
का एक हृस्तनेख निर्दट ह । सूचीपत्र ये ग्रन्थकार कानाम्‌ नहीं लिखा । 


ग्रन्थकन्ती द नाम 
मह्‌।माप्यप्ररीपोदोतन के आरम्भ में निघ्र श्चोक उपलब्ध होते है-- 


श्रभरोपवीरण्वरपरिडततन्द्रं शेषायितं शेष्वच्योविशेधे । 

सरेषु तन्त्रेषु च कतं तुल्यं वन्दे महाभाष्यगुर' ममाप्रयम्‌ +) 

महामाप्यप्रदीषस्य छृतल्लस्योद्ोतनं पया ; 

क्रियते पदवाक्याधैतात्पयेस्य विचेचनात्‌ ॥ 

प्रथय शोक में म्रन्थकार ने मोषवीरेश्वर को अपना गुरु ओर ज्ये श्रता 
लिखा द्वै । यहु शेपवीरेश्वर गेपकृष्ण का पृत्र ओर पण्डितिराज जगन्नाथ 
का गुरदै। विद्रुलने प्रक्रियाकौमुदी कौ टीकामें अपने वंशवणंन ये 
वीरवर के लघुश्ताकानाम नागनाय लिखा है । इसलिये महागाप्यप्रदी- 
पोद्योतन के कर्ताकानाम नागनाथ है, यह्‌ निशित दै! रेपवीरेधर ओर 
नागनाथ का काल विक्रम की सोलहुवीं शताब्दी का मध्यमागदटै। देखो 
पूर्व पृ २७८ पर दिया वंशाचित्र । 


२३-रामचन्द्र सश्स्वती ( सं० १५५१५७५ ) 
रामचन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यप्रदीप पर धविषरण' नामी लघु 
व्यास्या लिखी दै । इसका एक हस्ततेख मद्रास रा० ह° पु° के सूचीपत्र 
भाग ५ खण्ड १ (. पृष ५७३१ ्रथाङ्कु ३८६७ पर निर्दिष्ट है, दूसरा मैसूर 
राजकौय वुस्तकालय के सूचीपत्रे पृ ३१९ पर उरलिखित है । 





ठीक हो तो रामचन् सरस्वती ईश्वरानन्द सरस्वती का गुरु होगा । ईधरा- 
नन्दविरचित श्वृहत्‌ महाभाष्यप्रदीपविवरणः का एक हस्तलेख जम्प्रू के 
रघुनाथ मन्दिर के वुस्तकालयमें है । उप्तके सूचीपत्र पृश ५२ मे लेखन 
काल १६०३ लिखा है । 

भदरोजिदीक्ित ने शब्दकोौस्तुम १) १५७ मे कैयर्‌ लघुविवर्स्‌ 
का उल्ल किया है । इस के साथही बृहद्धिवरण काभी वर्णेन)" इस 
से विदित होता है कि रामचन्द्रसरस्वती का काल वि० सं° १५२५-१५९७५ 
तक रहा होगा । 


४ -ई्वरानन्द सरस्वती ( खण २४२५१५८६ ) 
ईयरानन्द ने कैयट के ग्रन्थं पर म्रहमाप्यप्रदीपरविवरण नाभ्नी ब्रहती 
टीका लिखी है । म्रन्थकार अपने गरु का नाम सत्यानन्द सरस्वती लिखता 
है। अपर क्ट के मतानुसार सत्यानन्द रामचन्द्र काही नामान्तरदै। 
सके दो हस्ततेख मद्रास राजकीय पृस्तकालय मे विद्यमान दै । देखो 
सूचीपत्र भाग खणड १. ¢. पृ ५७२९, ५७८० ग्रन्धाङ्खु २८६६, ३८९४ । 
एक ह॒स्तलेख जम्मु के रधुनाथ मन्दिर कै वृस्तकालयमेभीरहै। 
करल 
जभ्पू के टहृस्तलेख के जन्त मे नेखन कालं १६०३ लिखा द । इससे 
इतना निश्चित द्वै कि ईधरानन्दका काल सं० १६०३ से पूर्वदै। भष्टरजि- 
दीक्तित नै शब्दकौस्तुम १। १।५७ में कयटबहद्रिवरण को उद्धृत किया 
दै १ अलः इस का काल १५३५- १५७५ तक मानना युक्त रै } 


५ -श्न्न्भट्ध ( खर १६५०--७०० ) 
अन्नम्भद्ु ने प्रदीप की श्रदीपोद्योतन' नास्नी व्याख्या लिखी दै। 
महाभाष्यप्रदीपोद्योतन कै हुस्तलेख मद्रास ओर अडियार के पृस्तकालयो 
मे वियमान ह । इस का प्रथमाध्याय का प्रथम पाददो भागोंमें चख चुकादै। 
परश्चिय 





१. कैययलघरुविबरणकारादयो ऽप्येवम्‌ । बरृहष्धिवस्णकारास्तु । श्रम्वः 
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नालाश्रा। अत्रम्भ्ट ते तनथी से जाकर विद्याध्ययन किया था, इसकी 
मृता `काशीगश्ननप्रात्रेस नान्चस्मह्नयद्तं दविजः" लोको क्ति से मिलती द) 


अन्रस्भ के प्रदीणोदययोतन नै प्रत्येक आहिक के अन्त ते निघ्न पाट 
उषसस होतार 
इनि श्रीमहापहोपाध्यायाद्धितधिद्य्लार्यराप्रयसो मप्राजिक्ुलायतंस- 


~ 


प्रानिगमलाच्ा्थस्ं सृधोरन्नस्मष्टस्य छत मह्यभाप्यन्दुःपोश्योततने 
कस 
० टएपानाप्र ने अपने हिष्ट अफ क्लाक्षिकल संसृत लिटरेचर 


(गृ २५५) मे अन्रम्महको नेपवीरेश्वर का शचिष्यलिखादहै! यद्वि यह्‌ 
ठाकहानो अन्रस्मद का काल विक्रमक्री १६ वीं गताच्छौ का उत्तराये होगा। 
द प्रासद् अन्य 

अद्यम्भटरविरवित सीमांसान्यायसुता की रर॒कोज्जीवमी टीका; ब्रहमसत्र 
व्यःस्या, अश्यध्यायी की मिताक्षयवृत्ति, मण्यालोक की सिद्धाश्ननरीका 


तरार तक्म्रह आदि म्रन्थ प्रसिद्धं हं | अष्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्ति का 
वणेन "अष्टाध्यायी कू ब्तिकार' प्रकरण भें किया जायग। । 





६--नारायण शाच्ची ( सं० 1७१०७२०) 

नारायण याश्री कृत महाभप्यप्रदीप की व्याष्या का एक हस्तयेख 
मद्रास के राजकीय पुस्तकालये वियमानदै। देखो सूचीपत्र भाग १, 
सव्ड ¢ ५) पृष्‌ ५७, ग्रल्थाद्भुः ९। 

परिचय 

वंश-- नारयण शाश्लीके मातापिता कानाम्‌ अज्ञात द्धै। इसकी 
एकर कन्या शी. उमदा विवाह नत्वा दीक्षित के पुत्र नारायण दीन्नित के 
साधित्जाधा । इनका पुत्र रद्ुनाध यज्वाथा। दमने हुखत्तविरचित 

री की व्यास्या रचो धी। 


गुर--नारायण गाद्वी कृत प्रदीपव्याख्या को जो हस्तलेख मद्रास के 
रजक्रोय पृस्तश्मतथमय विद्रा न्‌ >, उसनि पश्चप्ाश्मात ॐ च 


नि श्रीपहापरापाध्यायायघ्र्मराज्यस्यश्चिप्यश्षश्िनारायसकती 
कयरव्यात्यत्यां पथ्माध्याय प्रथमे पे प्रध्रपादिकम्‌। 

गह धणयजयज्या -द्ष्टिन्य माज सक्र दीन्िन का भाष सौर 
नाययप्प द्यद्मिति पुत्र, । यन्तरावरा दोन बेलक अरोक व्यक्तियों 
न व्पराकतरस >. नक अन्ध विध | दुन वल + नरु व्यक्तियों करा उलन 
म दुनिद्वान वंह्ोमा। अनः हत अनतः भरस्थाकः आधार पर नकल कां 
नित्रसीनन्छदु। वहु उन कान जान त मह्मायतः होगा | 

[सिवद नागम दासनि 
, , | 

लासगमा (नी नद्छा दीपन पषण यजता 


[1 


म्या + नारायण स्री मलग दी्िन नाद्धरक्षिन्‌' 


स्मनाध प्रजनो न." ध्गुवामद्र मसी । कनया 
| | 
सनाया पनाय 
| 
14111 11110 
क्वूर्ज 
ना दीत्तिनि क पौत्न सगणद्र यज्या उशन्ति अर परिगाषानृनि 
ती व्पास्या मं अपने तौर 7 गजा लाहसी तल साका कहा | 
तीक राञ्य का आारस्ण मं ४८८८ गे वनो आता ४। अनः नाययण 
पार्य ल वतत मनम १.५१०-.५.७६० मनना उक दाया । 
नगश भद्र (सत १५३५. --२८१०) 
साग 1 महु त -वय्रचिरज्विव पतापत की उद्योतः अपराय 
पितरयाः ना प्रद व्याल्या (निसा च । 
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श्वा) नागोजी भटके पिताका नाम रिव मदु ओर माताकानामं 
मनीद्रवी धा ।" लघशब्डेन्दुखर कै अन्तिम श्ौकसे विदितहोतादैकि 
नागे के कोई संतान न धी । 

गर शरोर शिष्य--नागेड ने भद्रोजिदीक्षित ऊ पौत्र हरिदीक्तितं से 
व्याकरणलास्तर का अध्ययन किया था 1 वेद्यनाथ पायगुण्ड नगेशभद्रु का 
प्रान चिष्यथा। न्मु की गरुन्िप्य-परम्पसया इस प्रकार है-- 


रामाश्रमः 


| 


हरि दील्लित 


नाभेश 


नाथ वालरार्माः 
मन्नुदेव 

पारिडत्य- नागेश व्याकरण, साहित्य, अलंकार, धर्मशास्त्र, सास्य, 
योग, पूर्वोत्तर मीमांसा ओर ज्योतिप आदि अनेकं विपो का प्रकाण्ड 
धरिडते धा । वैयाकरण निक्राय में मतु हूरि कै पश्चात्‌ यही एक प्रामाखिक 
व्यक्ति माना जता दै । कारी क वंयाकरणों मे किवदन्ती दवै कि नागेश भद 
ने महामाय का धन वार गृश्मुखसे अध्ययन किया धा । आधुनिक 
वयाकरण मे नागेयत्रिरचित महामाप्यप्रदीपोचोत, चघरलश्द्ररेखर ओर 
परिभाःन्दुतेखर म्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक साने जाते है । 


= 


+ 


इति श्रीपदृयाप्यायोपनामकिवभदरमुतसतीगर्मजन गेशमडविरनतलघुशब्देनदु- 
शखर ` ^| २. शब्देनदुेरः पूत्रो मञ्जूषा चैव कन्यका ¡ खमते सभ्यगुस्पाय 
शिवयोरप्ति मया ॥ ३. श्र्नेव्ट ने इसे भघ्नेजि दीक्षित का युत्रलिलाद्े। 


वरदततापत्र मग १, पृ ५२५ | ४. यह्‌ वेद्यनाय का पुत्र द| देखो एतक्छत 
पर्भशान्वसंग्रह का प्रारम्भ | 


नभिस ने महाभाप्यप्रदीपोद्योतत को लघुमजञ्जूपा" ओर यन्द 
खरः में उद्धृत किया दै । आम ष्छ्कान्तर सूच के यब्डन्दरुमस्र्‌ में उशत 
भी उद्धृत ह ।* जतः सम्पव ट दोनो कौ रचना साथ साधर हई हू । 


सदहा्यक--प्रयाग समीपश्य सप्र ्ुच्ररषुर का राजा रामसिह सभिशका 

वृत्तिदाता था । 
कसि 

नागेश महू कवमे कव तक जीवित रहा, यह्‌ अन्नात्‌ दरै। अनुश्वति 
कि सं° १७७२९ मे जयवुराघीणने जो अश्वस यज्ञ विया धा, उसे उग्ने 
नगेणभषट को भी निमन्त्रित किया था, परन्तु नागेण ने संन्भागी हौ जने 
अचा जतत्रनिवासव्रत मै कारण वह्‌ निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। 
मनुदत्तक्रत रसम्ररी पर नागे भडुकी एक टीक्रा दै । दृ टीना का 
एव हस्तनख इरिडिया आफिपे लन्दन कै पुस्तकालय मे विद्यमान उस 
का लेखनकाल मंवत्‌ १७६९ द । देखो प्रन्धाद्ु १२९२ । वे्रनाथ पायगगड 
का पृत्र यालस्र्मा नागेध मदु का शिष्य था। उने र्मलाश्री सत्तरव की 
सहायता ओर टेनरी दमम कौल की आन्तर (्वर्गयाशसमरह' मन्ध 
रचाध्रा ।* कालक्रक्र मन्‌ १८८३१८१५ अर्धात्‌ वि० ० {१८४०१८७२ 
तक्र भारतवर्पमे गहाधा 1 अतः नगेण भहुमं० १७२०२ १८१० 
मध्य जीवित रहा हीगा। 

इससे अधिक हम नागे भद्रके विपयमें कध नहीं जानते । यह्‌ 
वितने दुःख क्री वात दकि हम लगभग ६०० वर्प पूरववर्ती प्रकाश पगिडित 
नागेश भद्रु कै हतिवृत्तस मी स्रधा अपरिचितं । 

१. ग्रधिकं मन्जुप्रायां द्रव्यम्‌ । ग्रदीपोन्रात ४।३। १०१ ॥ 

२. शब्यैन्दुद्सवरे निरूधततमस्माभिः । प्रदरीपोद्यीत २।५॥ २२९ ॥ निणुयसागर 
संस्के० प्रष्ठ २६८ । ३. ष्टुत नैवेति माप्यद्रदीपनोग्योनि निरूपितः । 
भाय र्‌ प्रष्ठ ११०८ । 


२ 
४. देखो धर्मशग््रसंग्रटय का ह{ए्डिय श्रापिस का ठस्दसख मत्याक्क ४१५०८७४ 


नागे ने महाभाष्यप्रदीपोचोत के अतिरिक्त व्याकरण के निश्न ग्रन्थ 


ग्वै 


१. लघुशब्देन्ुशेखर ४. लघुमञ्जूषा 
२. ब्रहच्छृब्देनदुशेखर ५- प्ररमलघुमन्जूषः 
३. परिमाचेन्दरुशोखर ६. स्फोटवाद्‌ 


७. पहामाष्यप्रल्यास्यानखंम्रह 


दनक्रा वणन इस इतिहास में यथाप्रकरण किया जायगा । नागेश नै 
व्याकरण के अतिरिक्त धर्मा, दर्शन, ज्योतिष ओर अलंकार आदि अनेक 
विधयो पर ग्रन्थ रचे हैं| 
उ्यातल्याख्याकार्‌-वैदयनाथ पायगुण्ड ( सं० २७५०.६८०० ) 


नेश भट के प्रम शिष्य वै्नाथ पायगुरड ने महाभाष्यप्रदीपो्ोत 

की छायाः नाश्नी व्याख्या लिली है । यह्‌ व्यास्या केवल नवाक्षिक 

पर्‌ उपलब्य होती है । इसका कुछ अंश प॑० रिवदत्त शर्मा ते निर्णयसागर 
यन्त्रालय बम्बई से प्रकाितत महाभाष्य के प्रथम भागमें छपा हे। 


वैद्यनाथ का पुत्र वालगर्मां ओर्‌ मन्नुदेव था } बालम ते कोलन्रूक 
साह्व कौ आज्ञा तथा पर्मशाखरी मन्नुदेव ओर महादेव कीं सहायता से 
धवर्मगाश्चसग्रहु' रचा था । वालसर्मा नागेश का ्निष्य ओर कोलश्रुक से 
लन्धजीविकर था, यह हम पूर्वं लिख चुके ह । 





अव हेम महाभाष्यप्रदीप के उन टीकाकायों का उत्तेख करते है, जिन 
का निशित काल ह्मे ज्ञात नहीं है । 


<-भर्लय यस्वा 
मह्य यज्वा ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप पर एक टिप्पणी लिखी 





९. इस का एक हस्तलेल काशी के सरखती भवन के पुस्तकालयमे है, उसकी 
प्रतिलिपिं हमारे पास मी हे । शब यह्‌ काशी की "सारस्वती सप्र्ाः ओ | 





५. धं 
धी । इस की सूचना मह्य यज्वा के पूत्र तिरुमल यज्वान अगनी दद्याः 
गौर्णमासमन्त्रभाप्यः के आरम्भमे दीद ।उसकालेख इस प्रकारहै- 

चतुर्दशसु धिश्याखु बह्वधं पितर गुरुम्‌ । 
वन्दे कूष्मारुडद्‌ तारं मल्लययज्चानमन्यहस्‌ । 
पितामहस्तु यस्येदं पन्तभाप्यं चकार च। 
श्रीकृष्णाभयुदये काव्यमनुकादं गुरोस्त । 
यतिपि्ा तु कता रीका मर्याल्लोकस्य धीमत । 
तथा चन्छधिवेकस्य केयरस्यपि दिप्प्रसी । 


खो, मद्रास याजकीय हस्ते पुस्तकालय का मूचरीपत्र भाग २ 
खण्ड १ ¢, पृष २३९६२, ग्रन्थाद्ु १६६४ । 


मह्य यज्वा के षुत्र तिरुमल यज्वा नै महाभाष्य की व्याल्या लिखी 
थी 1 सका वर्णन हम पिचछते अध्याय में पृष ३८४ पर्‌ कर चकर । 


६--रापेवक्‌ः 
रमसेवक नामके किद्ची विद्धान्‌ न 'महाभाप्यप्रदीपव्यास्या' की 
रचनाकी थी । इस का एक दृस्तलेख अडियार फ पुस्तक्रालय में है । देखो 
सचीप भाग २ पृष्ठ ७३। 


रामसेवक कं पिताका नाम देवीदत्त था। रामपतेवक वै पुत्र क्रष्णमित्र 
ने भषेजिदीक्नितनिररचित क्ब्दकोस्पुभ की “भावप्रदीपः ओर सिद्धान्तफौमुदी 
की ररन्नाणवः नास्नी व्याख्या लिखी दै । इन का वर्णन यथाद्ान अगि 
क्रिया जायगा । समसवक का काल सम्भवतः वि° सं० १६५०---१७०० फ 
मध्य होगा । 


१०--ग्रचतकापाध्याय 


प्वर्तकोपाध्याय-विरचित (परहामाप्यपरदीपद्काशिका के अनक 
हस्तलेख मद्रा, अडियार, मैसूर ओर दिविण्डम्‌ कर वुस्तकालयों मं विच्- 


पत्रतक्रषपामा+ का जल्लाद ए.५।८। ‰1द अन्यत्त च्ट्‌। ~ । रत 
का काल तथा इतिवृत्त अज्ञात ह । 


११--ग्रादे्र (१?) 


अदरिन्न (?) नाम के किसी वैयाकरण ने ममहामाष्ययदीपस्पूति' 
संनक ग्रन्थ लिखा दै । इय के पिताकानामवेद्कुट अतिरात्राप्रोयमियाजी 
है। इम ग्रन्थक तीन हस्ते मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र 
भाग २ पृ ९३२-९२३५, ग्रन्था ङ्कु १३०५१३०७ पर निर्दिष्ट हे । 


१२-- नारायण 
किमी नारायणविरचित 'महामाष्यप्रदीपविषरणः के कर्द हस्तलेख 
विभिन्न पृस्तकालयो मे संगृहीत हैँ । देखो, मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १५. पृष्ठ ५२३०२ म्रन्थाङ्धु २९६६, 
कलकत्ता संसृत कालेज पुस्तकालय सूचीपत्रं भाग प, अ्रन्थाङ्कु७४ ओर 
लाहौर डी° ए० ब्री° कालिज लालचन्द पुस्तकालय संस्था ३८१७ । 


~ 


वेयाकरणनिकाय मे नारायण नामा अनेक विद्धान्‌ प्रसिद्ध हैँ । 
परदीपविवररणकार्‌ कौन सा नारायण है, यहु अज्ञत रै । क्या यहं पूर्वाहिखित 
( पृ ६९० ) नाययण श्री हो सकता है ? 


१२---सर्वेधर सोमयाजी 


सर्वर सोमयाजी विरचित 'महप्मष्यप्रदीपस्पूति' का एक टस्तलेख 
अडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ पृष ७३ पर निदिष्टद्वै। 


१४--हरिराम 


आक्तक्ट ने अयने वृहत्‌ सूचीपत्र मे हरियमङकृत (महमाष्यप्रकोप- 
व्याख्या का उत्सेध फिय >| स्यार लिय वा न य = 


दयानन्द एदल बद्कि कालेज लार के लालचन्दे वुस्तकालय म तक्र 
शरदीपभ्यास्या' ग्रन्थ विद्यमान है । इस का ग्रन्थाद्धु ९६०६ द| इस ग्रन्थ 
क कर्ता का नाम अज्ञात है । 

दस अध्याय में कैयट विरचित महाभाष्यप्रदीप के पन्द्रह टीकाकायो 
का संक्लिपठ वर्णन कियाद) इस प्रकार हमने १९ वँ ओर १२ वें अध्याय 
मे महाभाष्य, ओर उसकी टीकाप्रीकाओं पर लिखने वाले ४० वैयाकरणो 
का वर्णन किया ह । अगले अध्याय मेँ अनुपदकार ओर पदगेषकार्‌ नामक 
वैयाकरणो का उल्लेख होगा । 





अनुपदकार ओर पदशेषकार 


व्याकरण कं वामय में अनुपदकार ओर पदेपकार नामक वैया- 
करणो का उल्लेख मिलता ट । अनेक ग्रन्थकार पदकार करे नाम से पातजल 
महाभाष्य कं उद्धरण उद्रधृत करते हँ ।* तदनुषार पत्तजलि का पदकार 
नावान्तर हौनेसे स्पष्टरैक्रि महाभाप्य काएक नामं "पद" भी था। 
शिशुपालवध के 'ख्नुस्सूतपदन्यासाः'ः प्यक की व्या्या मे वह्मदेव भी 
“पद्‌ ' शब्द का अय "पद्‌ शेषाहिधिरचितं माष्यम्‌” करता द्रै। इसमे 
स्पष्ट दै कि अनुपदकार का अर्थं अनुपदनमहाभाप्य के अनन्तर रचे गभे म्न्य 
का रचयिता ओर पदशेपकार का अथं पदतेपतमहाभाप्य से वचे हए चिपय 
के प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ का रचयिता है । इसीतिपे इन का वर्णन हम 
महाभाप्य ओर उस पर रची गई व्यास्यार्ओं के अनन्तर करते 


्रनुपदकार 

अनुपद्कार का आर्थै-अजुपदकार का अर्थ टै अनुपद का 
रचयिता । 

अञुषद्‌--चरणन्युह॒ यजुवद खणड में एक अनुपद उपान मे गिना 
गथा है । अनुपद नाम का सामवेद करा एक सत्र ग्रन्थ भी द्र 


अनुपदकार का निर्दृश--घृतंस्वामी ने आपस्तम्ब श्रौत ११।९। 
रके भाष्य में अनुपदकार का उल्लेख किया टै ।" यह्‌ वैदिक ग्रन्थकार दै । 
रामारडार ने आपस्तम्बश्रौत ११।९। रेकी टीक्रामें अनुपदकारको 
छान्दोग्य षडविम ब्राह्मण का व्याख्याता कहा दै । 


व्याकरण वाङ्मय मे शअनुपदकर-- व्याकरण वाङ्मय मे भी 
अनुपद कार का निदेश अनेक स्थानों पर उपलन्य होता टै । यथा-- 


१. देखो पं पृष्ठ ३१३ । २. २।११२।। ३. ठलना करो - 
पदरोषो ग्रथविशेषः । पदमञ्जरी ७ | २ । ५८ ४. तलना करो-- 
श्मनुन्यास पद्‌ । तथा देखो च्रगले पृष्ठ का विवरण । ५. श्नुपदकारस्य तूष्वं- 


बाहुना" ~" । ६. श्रतुपद्कारः छन्दोग्यषडर्िंशव्याख्याता `` "`" । 


(„^ 4 वन्तरवरदपि सार शस्ण॒देव रचित 
दुष्त भ अलुदकार' के नामस व्यकरण विषयक दो उद्धरण उपलन्ध 
होति दै । यधा-- 

{--प्वं च युवानमास्यत्‌ द्रचोकलदित्यादिधरयोगोऽनुपदकारा 
नेष्यत इति लच्यत ।१ 


२-- प्न्यनमिति गनुपद्‌कारणानुम उद्दिरगमुपन्यस्तम्‌ * 


सम्भवतः ने उ्ररण धरथाक्रम अष्टाध्यायी ७।४। १ तथा| ५।२ 
% अन्थरे उद्रयृत क्रियि शद ठ्न गै इतना स्ट करि अनुपद नामना 
नुं अ्रन्थ सम्पूर्णं अष्टाध्यायी पूर र्तागयाथा। 

सितार व्याकरण क्री वृति ओर गोयीचन्द्र करत व्याश्या मे निर 
अनुपदनार कः सार सत निस्र प्रकार हैर. 


?----णापस वरगा्या्तहु द्वितीय रत्यनुपरदकारः । सन्धिपाद्‌ | 


 परचमानोतयर्तमानक्रालि, यजतानोऽवर्तमानन्छातेऽकचर् क्रिया- 
फलेऽपीव्यनुप्रहकार | ] द दूतत, + मृलि गर ] 

८ -जयादिन्यादनां न स्ययस्थया यद्यप्यनच्छिनि इति वद्य 
स्रल्मनदितिन्, नथाधिन तदिद भाप्याचुषदकागदीनां मतेनविगधात्‌। 
(तीया सीरन्तस्य समामे शूलनृति कौ गीपीचद की व्याभ्या | 


५ -युघाचलिनिसूजे युवजग्निति भाष्य नोदाहनम्‌ । श्रचुपदकारण 
पुनगतन्निश्चितमेव । (जरतपनित५" शूलतृ्ति की सोयीच् की व्याख्या | 


य्व उद्ररणां मे स्पष्ट ट निं अनुपद" ग्रन्थ सुरणा अष्टाध्यायी पू 
भा । शर्‌ सम्प्रति अप्रापठष्। 

व्यकिलया क वादय प जिनेन्द्धिविरनिन न्याय अपरनाम क्राथिक्रा- 
विवर्पर्पस्िका त अनन्नर्‌ दन्दृभित्र नाणक वरेयाकरग नै कायिका 
क भनुना" नामक एक व्याण्या लिखी श्री । क्र उद्ररणः अनेकः 


१ ह द [न १ एने नि +) १ 
५. पारतकोपन 0 २ +) 0 „~ 


+ + 


प्राचीन ग्रन्थों भ उपलन्ध होते ह ।* अनुन्यास पदसं तुलना करनं परर 
स्पष्ट विदित होता हे कि अनुपद संज्ञक ग्रन्थ पदपहाभाव्य के अनुन्पश्चात्‌ 
लिखा गया ह । इस अनुपद ग्रन्थ के रचयिता का नाम ओर काल अज्ञात है । 


पदगोपकार 

पदशथेपकार के नाम से व्याकरएविपयक कुछ उद्धरण काशिकावृत्ति, 
माधवीया धातुवृत्ति ओर वुरुपोत्तमदेवविरचित महाभाप्यलघुवृत्ति की 
““भाष्यव्याख्यप्रपच'' नाश्री टीका में उपलब्ध होते टै । यथा- 

१--पद्शेषकारस्थ पुनरिदं द्रशनम्‌-गम्युपलच्तणाथं परस्मैपद 
ग्रहणम्‌, परस्मेपषषु यो गमिरुपलक्तितस्तस्मात्‌ सकारदेरधघातुकस्येड्‌ 
भवति ।* 

प्--श्रत पव माप्ववार्तिकविसोधात्‌ "गमेरिट्‌" इत्यत परस्मै. 
पदग्रहणं गस्युपलस्थम्‌, परमेषदेषु यो निर्दिप्र इति पदशेषकार 
दश्चनञ्नुपेचयम्‌ ।* 

दे--पदशेषकारस्तु शब्दाध्याहारः शेषमिति वदेति ।* 

इन उद्धर्णो से स्पष्ट रै कि परदशेष नामक कोई ग्रन्थ अष्टाध्यायी पर 
लिखा गया था । पदशेष नाम से यह भी विदित होताैकि यह्‌ ग्रन्थ 
पद~महाभाष्य के अनन्तर स्वा गया था। 

पदेपकार का सब से पुराना उद्धरणं अभी तक काशिकावृत्ति भें मिला 
है । तदनुसार यह्‌ ग्रन्थ विक्रम कौ ७ वीं शताब्दी से पुवंवती टै, कवल 
इतना ही कहा जा सकता है । ग्रन्थकारः का नाम अज्ञात हं । 

हम पूत पृष्ठ ३१४ पर लिखे आए हैँ कि अनुपद्कार ओर पदरोषकार 
दीनों एक रह, परन्तु अब हमे इन के एक होने में कु सम्देह्‌ हो गया है । 

अब हुम अगले अध्याय मे अष्टाध्यायी के वृत्तिकारो का वर्णन करगे । 





१, देखो काशिकावृत्ति के व्याख्याकार नामक १५ वां ग्रध्याय । 
२. काशिका ७। २ ५६॥ ३. पृष्ठ २७६ की रि° १। 
® 


ग क तह 9) । ५ ति =, >> १८-44 "~ ~ ०९, 
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अध्ध्यायी के दुलिकार 


सूत्र ग्रन्थों की रचना पे अत्यन्त लाघव से कार्थल्लिपा जातादै। वे 
विशिष्ट अर्थो के संकेतमात्र हौते ह । इसीलिए प्राचीन प्रन्थकरार सूत्र शान् 
का अभं सूचनात्‌ सचम्‌ कहते दै ।* विस्तृत अर्थो की सूचना देने वाले 
संकेतमात्र सूत्रों का अभिप्राय हृदयंगम करने वा करने फे लिए व्याख्यान 
ग्रन्थों की आवश्यकता होती है । महाभाष्यकार पततश्ञलि ने इस प्रकार के 
व्याख्यान ग्रन्थों का स्वकूप निन्न शब्दो में प्रकट किया है-- 

न केवलं च्चापिदधनि अ्याख्यानम्‌--चरद्धिः आत्‌ पेञ्‌ इति । छि 
तर्हिं ! 'उद्ाहर्सुम्‌, प्रस्युदादर्सम्‌) वाक्याध्याहारः" इत्येतत्‌ समुदितं 
व्याख्यानं भवति ।* 

अर्थात्‌--व्याह्यान में पदच्छेद, वाक्याध्याहार { पुर्वप्रकस्णस्थ पदों की 
अनुवृत्ति वा सूत्रबाह्च पद का योग ) उदाहरण ओर प्रतयृदाहरण होने चाहं 

पञ्चधा व्याख्यान--व्रेयाकरणो मे एक शुक प्रसिद्ध षै 

पवच्चैद्‌ः पद्वर्थोक्िर्विग्रहो वाक्ययोजना । 
भू्वपक्चखमाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षसम्‌ ॥* 

अथति्‌- पदच्छेद, पदों का अधे, समस्तपदं का विग्रह, वाक्ययोजना, 
पूवपक्ञ ओर समाधान ये पांच व्याख्यान के अवयवह 

इन दोनों वचनो स खष्टटैक्ि सच्रम्रन्थो के पधरारम्मिक व्यास्यानीं में 
पदच्छेद, पदार्थः समासःविग्रह, अनुनरत्ति, वाक्ययोजनान=अश, उदाहरण 
परत्युदाहण, वतेपत्त ओर सभावान ये श्चं प्रायः रहा कस्ते थे । इध प्रकारके 
ल्‌ व्णाल्यान शूप ग्रन्थ वृत्ति" शाब्द स व्यवरहुत होते टै 


१. इसी लक्त्ण को किसी ने विस्तार से इस पकार कादै--लधूति 
सूचितायौनि स्वल्पद्घरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सूत्राए्याटू्मनीष्रिणुः 
भामती ( वेदान्त १।१।१) र उदघरत। 

२. महामाष्य १। १। श्रा १॥ 

३. भाषित की सष्टिधर विरनित विति म ( माषरतृत्ति के प्रास्भ्मे 
वष् ९& धर )! 


गहाभाप्य {।१।५६ ये लिखा 

यत्तदस्य योयस्य मूर्धाभिरिक्लभरुदहसर्णं तदपि संयुदीतं भक्ति 
किः पुनस्वत्‌ ? पद्य शदुव्यति । 

त्य पर कैयट लिखता है--भूर्धाभिचिक्तमिति- सधैचुचिपूु दह 
नस्त | 

पन लि ने अष्टघ्याथी १।२।१ के भाष्यमे उक्त सूच्र के चार विभिः 
मूत्रा द्गयिदे।\ बरे सूत्रार्थं पतश्जलि के स्वकल्पना-प्रसूत नहीं हैँ 
निरय ही इन सूत्रार्थो का निर्दे पतज्जलिने प्राचीन वृत्तियां के आघा 
प्र नि हौगा।' 

पहायाप्य के अध्ययनमरस्षषटविद्धित होता कि महाभाष्य कीरचन 
> पूप अष्ठाध्यायी की न्मन मे स्मन ८ ५ वृत्तियां अवश्य वन चुकी थीं 
गदीजाप्य कै अनन्तर मी अनेकः वैयाकस्णोंनै अष्टाध्यायी की वृक्तिय 
लिखी = 

महाभाप्य से अर्वाचीन अष्टाध्यायी की जितनी वृत्तियां लिखी गर्धः 
उन मुन्य आघार पात्तज्न सहापाष्य दै । पत्ति तै पाणिनीयाष्टक 
की निदपिता गिद्ध वसन ऊ विधं जिस प्रक्रार अनेक सू्रौवा सवां का 
पारप्वार दर्नाया, उमी प्रकार उसने कतिपय पूर्वको वृत्तिथो कामी परिष्कार 
किया । अतः मरहापाप्य च उत्तरालीन वृत्तियों से पाणिनीय सूत्रों की 
उन प्राचीन सूत्रवरत्तियो का परिज्ञान नहीं होता, जिनके आघ्रार पर 

राप्य की सचना हृद । इष कारण प्राचीन वृत्तियों क आघार पर लिखे 


१. गाङ्कुटादिभ्यः परोऽज्णित्‌ प्रस्ययः इर्संशकड्कार दध्यर्थः । दर ° उन्नत । 
गा्ङुरदिभ्यः परो योऽज्छित्‌ प्रतयः स इद्‌ मवति उकार इतसंशकस्तस्य 
भवततीतवथंः । द्र ° प्रदीप | संजञकररणं तरहदं, गाङ्‌ कुयदिभ्योऽञ्ित्‌ प्रस्ययो डि 
संश भवति । महाभाष्य | तददपिदशस्त्मयन्--गाङकुगदिभ्योऽञ्एत्‌ ङि्दू 
भवति । ममाप्य 1 
२. देषो श्रोरियरुट्ल कालेज मेगजीन लाहौर, नवम्बर सन्‌ १६३६ के श्रंक 
॥ 


मम द्रष्रप्यायी की महामाष्य स प्रन्चीन वृत्तयो का स्वरूपः शीर्षक लेख । 


महाभाष्य के अनेक पाठ अर्वाचीनं वृत्तिर्यो के असुसार असंकर उन्मत्त 
प्रलापवत्‌ प्रतीत होते ह 1 सथा-- 

अष्टाध्यायी के “कण्ठाय करम” (३। १। १४) सूत्र की वृत्ति कालिका 
मे "“कण्रशब्दाचनुर्थीसमर्थात्‌ करमरेऽथऽनार्सवे ऋय प्रत्ययो सश्रति'" 
लिखी दै । जिस छत्र ते यह वृत्ति पडी हे उसे इस सूत्र कै महाभाष्य कि 
"व्कण्रयेति कि निषयते १ कण्रशब्दाचतुथींदर्थत्‌ कमले ऽमाजेवे 
क्यङ्‌ निपात्यते" पटुक्ति देख कर आर्यं हौगा त्रिः इस सूत्र मे निपातन 
काकोईप्रपङ्ही नही, फिर महामाष्यक्रारने निपातनविषयक आशद्खा 
न्यो उठःई ? इसलिये महा पाष्य का अध्ययन कसते समय इप्न वातत का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 

अष्टाध्यायी पर रची गई महाभाष्य से प्राचीन ओर अर्वाचीन वृत्तियों मे 
से जितनी वृत्तियों का ज्ञान हमे हो सका, उन का संन से वंन कते ट 

१ --पाशणिनि ( {५६०० पिं० घू० } 

पाणिनि नै स्वोपज्ञे अकालक व्याकरण का स्वयं अनेके वार्‌ प्रवत्तन 
कियाथा। महाभाष्य १।८।१मे लिखादटै-- 

?--कथं त्वतत्‌ सूत्रं परितव्यम्‌ | किमाकडासदेका सज्ञा, आहो 
खित्‌ प्रकडायत्‌ परं काैभित्ति । कुतः पुनर्ये सन्देहः १ उभयथा 
ह्याचर्येस शिष्याः सन्र प्रतिपरद्धिताः केचिदकडारदिका सक्ञेतिः 
केचित्‌ प्राक्त डप्यात्‌ प्ररं कायैमिति । 

२--कालिका४८।१। ११४मे लिखारै-- 

शङ्गाशब्द्‌ं खीलिङ्गमन्ये पठन्ति ततो ठकं प्रल्युद्ाहरन्ति शौङ्गय 
इति । द्वयमपि चैतत्‌ प्रमाणम्मुभयशासूत्रप्रएयनात्‌ । 

३-- कायिका ६।२। १०४ उदाहरण दिये ईह-+पूचैफरिनीयाः, 
अपरपासिनीयाः । इन से पाणिनि के शिष्यो के दौ विथाग दर्श टं । 





दन उपभुक्तं वचनो से स्पष्ट क्रि सूत्रकार नै अपने सूरो का स्वयं 
अनेका प्रवचन किया धा । सूवप्रवचन कालं मे स्रों की वृत्ति, उदाहरण, 


॥ ^~ | > न = न (न 


१-- भतहरि दरम्यरः संप्रसारणम्‌ सूत्र के विषय मे महाभाष्य क 
मं लिखता रे-- ध 

उभग्रथा ्ल्यायेख शिष्याः प्रतिपादिठाः केचिद्‌ वाक्यस्य, 
वेःचिद्धगृस्य । 

अ्धत्‌--पाणिनि ने शिष्यो को “इग्यणः संप्रसारणम्‌ पूत्रके दो 
अथं पद्ये द! किहं को वणः स्थाने इक्‌' द्य वाक्य की सम्प्रसारण 

॥ ॥ र्‌ ( € र्व 

सजा वता, ओर भिन्ही को णु स्थान पर होने वाले इन्‌ वणं कौ । 


२--अष्टाध्यायी ५।१।५० की दौ प्रकार से व्याख्या करके जयादित्य 
विखना टै-- 

सृजार्थदयक्रपि चैतदाचरयेस शिष्याः प्रतिपादिताः । तदुभयमपि 
प्रमासम्‌ । 

अर्थात्‌--आचायं ( पाणिनि ) ने इष सूत्र के दोनों अर्थ सिष्य को 
नार्‌ इसलिए दोनों अधे प्रमाण दं । 

7सी ही दो प्रकार की व्याख्या जयादित्य नै ५।१।९४कौ भीकोदै। 

२-महाभाप्य ६ । १। ५५ मे पत्त्गलि ने लिला है-- 


यत्तर्हि पीनातिमीनोतिदीडमं स्यपि चेत्यश्च पञ्रहसुप्रुव्तेयति ``" । 


। यहां अञुवलंयति ( न्अनुवृत्तिलतादै) क्रियाका कर्ता फणिनि 
पः अतिरिक्त ओर कोई नहीं हौ सकता । 

५--पुनः महाभाष्य ६ । १।८५ म लिखा है 

उक्तमेतत्‌--पद्रहणं परिमाणार्थम्‌ । 

अर्थात्‌--चञदातत पदमेकवजंम्‌ ( ६ । १। १५८ ) सूत्र मे पद ग्रहण 
परिमाणा ह । 


१. श्रा १।६।८५॥ २. पेसीदो दो प्रकार की व्याख्यां श्वेतवन- 
वसी ने पश्चयादी उणादि के भी कतिपय सूर्ञोकी हे, द्रष्व्य ४) ११५, ११७, 
॥ ९० | ्ेतवनवसती न इन सूतौ की द्वितीय व्याख्या दशपादीघ््ति के च्राधारपरकी 
ह 1 द्र° टशपादीत्रत्ति ६० | १६, १७; ८ । १४॥ 


अष्टाध्यायी ६। १। १५७ सूत्रश्य पद ग्रहृण का उक्त प्रयोजन न वातिक 
कारने लिखा दै ओर न भाष्यकार ने । अतः पत ज्ञलि का यह्‌ संकेत पाणिनीय 
वृत्तिकीओरहीदरै। 

५--पहाभाष्य ३।१। ९५ मे लिखा है-- 

ननु च य एव तस्य समयस्य क्त स॒ पवेदप्याह 1 यद्यसौ तन्न 
प्रमाणमिहापि प्रमाणं मविवुर्महति । मासं चासौ तच चेद च । 


अर्धात्‌-- "न फेवला प्रङ्कतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः भत्ययः' इस 
नियम काजो कत्ता वही वाऽसरूपोऽसियास्‌"" सूत्र कराभी रचयिता 
है। यदि वह्‌ नियममेंप्रमाएरैतो सूत्रकैः विषयमे भी प्रपाण होमा। 
वह्‌ उसमे भी प्रनाणदहैओर इसमें भी) 

यह्‌ नियम न पाणिनि कै सूत्रपाठ मे उपननव्च होता दै ओर न खिलणाट 
मे} भाष्यकार के वचनसे स्पष्टद्कि दसं नियम का कर्ता णाणिनि तै) 
अतः प्रतीत हौता ३ कि पाणिनिने उपयुक्त नियम काप्रततिषादन सूत्रपाठ 
की वृत्ति भें करिया होगा । 

६--गणरत्रमहोदधिकार वर्धमान सूरि क्रौठयाय्न्तर्मत 'चैतयत 
पद पर लिखता टै--पशिनिस्सु चिन संचेदने इत्यस्य चैनयत 
इत्याद ।* 

वधमान ने यह व्युत्पत्ति निश्यय ही करोड-यादिभ्यश्छः" सूनकी 
पाणिनीय वृत्ति से उद्धृत की होमौ । 

इन प्रमाणो से स्पष्टदरैकि पाणिनि ने अणने शन्दानुञ्चासन की वृत्ति 
का पयचन अवश्य किया था। † 

पाणिनि के परिचय ओर कालके विप्रय मे हम पूव (पप्र १२९-१५८९ ) 
विस्तारसे लिखे चुकेह। 


२--श्वोभूति ( २६०० वि" पूर ) 
आचार्यं श्चोभतिने अध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी, उसक।! उल्लेख 
जिनिन्द्रनुद्धि ने अपने न्यात ग्रन्थे क्या है) कादिका ७।२। ११ 


नरेखिदच द्विककार निर्देशेन भकारघरष्लेषं दशौयन्तिः पर वह्‌ लिखता है-- 

कचित्‌ श्वमूतिवयाडिप्रभृतयः "र-जुकः किति इत्यज्र द्धिककार- 
निवेशेन हेतुना चत्वैमूतो गकारः प्र्छिष्ठदतयेयमाचन्तते । 

यहां शमूति का पाठान्तर शुभति' ब्र । भूति व्यासकरार से अर्वाचीन 
प्रन्धकार ह । हमारा विचार है न्यास मे 'श्ौभुति' पाठ होना चाहिये । 

परिचय 

धोभूति आचार्यं का कुमी इतिवृत्त विदित नदीं है। महाभाष्य 
१।१।५६ में एक श्ोभूति का उल्नेख मिलता है । वचन इस प्रकार है-- 
स्तोष्याम्यहं पादिकमोदवाि तन; श्वोभूत शातनीं पातनीं च । 
नेतासावागर्छुन्तं धारि रावि च ततः पश्चात्‌ श्ब॑स्यते प्वंस्यतत च ।। 

उक्त वचन स प्रतीत होता तै कि ोभूति इस ष्टो के रचयिता कां 
शिष्य था ।* इस ष्क फ स्वयिता का नाम अन्नात्‌ ३। 

लच्यानु सासो काव्यवचन--हमारे विचार मे उक्त शक पाणिनीय 
सूतं को लक्षय मेँ रलकर रावणाङुनीय आदि काव्यो क सदु क्रिसी 
लक्ष्याजुसारी काव्य का है। 

काल -किन्दी विद्वानों कामतटैकि श्वोभरुति पाणिनि का साक्षात्‌ 
शिष्यदहै (हमारामी यही विचार द) । यद्वि यह्‌ बात प्रमाणान्तर से षृष्ट 
होजायतो श्वोभति का काल निश्चय ही २९ सौ वर्ष विक्रमू्र होगा । 
पहाभाष्य मेँ श्वोभूति का उल्लैल होते से इतना विस्पष्ट ठकि श्वोभूति 
महा भाष्यकार पत ज्लि से प्राचीन है । 


२--व्याहि (२६०० वि° पू } 
शोभति कै प्रषद् मे न्याधकार जिनेन््वद्धि का जौ वचन उद्वत करिया 
टैउततसे विदित दोतादैरिव्याडिने भी शोभति फे समान अध्यायी 
को को वृत्ति्िली धी) 
यदि व्याडि ने अष्टाध्यायी ७।२। ११ सूत्र की उक्तं व्याख्या संग्रहुमें 
नको नतो विश्चयर व्याद्धिते अश्वानि 9 ~ ~ ~ 


( पून पृ ८२ ^५६ । वस्तार्‌ सं [ल चुकह्‌। 


४---ङकुणि (००८ वि० पू० से प्रष्चीन ) 
भत्र हरि, कैयट ओर हरदत्त आदि ग्रन्थकार आचार्यं कुणि विरचित 
“अष्टाध्यायीवृत्ति' का उल्लेख करते हैँ । भत्र हरि महाभाष्य १।१। स्क 
व्याख्या मे लिखता है-- 
स्रत पवां व्यात्पं कुखणिनिापि तद्धितग्रहणं कतंच्यम्‌ 1" 
ऋतो गणपाठ एक ज्यायान्‌ समस्यापि दत्तिकास्स्य दस्येतदभेन 
पतिपादुयति 1 
कैयट महाभाष्य १} १। ७५ की टीकामें लिखता 2--- 
कुरिनि प्रण्प्रदशसानचायनिर्देणार्थं व्यवरि्थिवविभावध्यं च व्याख्यातम्‌ । 
"` मष्यक्छस्स्तु कुखिदशेनमशिश्चमत्‌ । 
हरदत्त मी पदम जरी भं लिखता रै--क्रुसिना तु भ्यां स्रदसमान्चा्य- 
निर्देशार्थं व्याख्यातम्‌, भाष्यकासेऽपि वयैवाश्ि्यत्‌ । 
दन उदरो गे खष्टटै क्रि ओन्वाय दुख ने अष्टध्यायी कौ कौर वृन्त 
अवश्यस्चीधी) 
पस्निष 
वृत्तिकार आचाय कुणि का दतिवृत्त सर्मा अन्धकारावृत £ । हम उगु 
क विषय भं कुछ नही जानते । 
ब्रह्माण्ड पराण तसय पाद ८! ९५ च अन्नुस।र एतः कुशः वमि 
क्ातृत्रशा। इसका द्रया नम ृ्द्रप्रमत्तिः धा । एकः इन्दरप्रमति प्ग्नेद 
मैः प्रवक्ता आच पलकारिष्य शा * वृत्तिकार वुखि इनस भिन्न 
वाक्त 
४१६ 
आचाम कणिका दतिवृत्त अज्ञात होने ये उसका काल भी अज्ञान 
ट 1 भव्रहरि जदि के उपयुक्त उद्ररं सै केवल दृतनः प्रतीत होताद्रै धिः 
यहे आचाय महाभाष्यकार पत्त जनि य पूर्ववर्ती रै । 
१. हमा हस्तनल प्र २०६ । २. भाग १, प्रह १५५ ॥ 


„ +^ 


मायावृत्तिकार्‌ पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी १।२।५७ की वृत्ति मे 
आचार्य माधृर प्रोक्त वृत्ति का उल्लेख किया है । महामाप्य ४।३॥ १०१ 
मे मी मधुर नामक आचार्य प्रोक्तं किसी वृत्ति का उतल्तेख मिलता टै । 

परिचय 

माथुर नाम ॒तद्धितप्रत्ययान्त द, तददुपार इस का अथं मथुरा मे रहने 
वालाः दै। गृन्थक्रार का वास्तविक नाम अज्ञात है । महाभाष्य में इस का 
उत्वेख होन मे इतना स्पष्ट है क्रि यह्‌ आचाय पत चि शे प्राचीन है। 

माधुरी-त्रृत्ति 

महाभाप्य मे लिखा है --यत्तेन प्रोक्तं नच तेन कृतम्‌ माथुरी 
त्ति; ।* 

हस उद्ररण स यहमी स्पष्ट ह कि माथुरी वृत्ति का रवयिता माथुर 
सं मिच्च व्यक्ति था । माधुर तो केवल उसका प्रवक्ता है। 

माधुरी वृत्ति का उद्धरण 

मस्त वाङ्मय म अभी तक माथुरी वृत्तिका केवल एक उद्धरण 
उपलब्ध हअ! है । पुरुपोत्तदेव भाषावृत्ति १।२।५७ मे लिखता है-- 

माघ्यां तु दत्तावशिष्य्रहटणमापाद्मयुवर्तते । 

अर्थात्‌ माधुरी वृत्ति मे "तदशिष्यं संजञाश्रमास्वात्‌, * सूर के 
'अगिप्यः पद की वुत्ति प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद की समाश्च तक है । 

माधुरी वृत्ति ओर चान्द्र व्याकरण 

महाभाष्यकार पत लि ने अशिष्य पद की अनुवृत्ति १।२।५७ तक 
मानी दँ । माथुरी वृत्तिमे इस पद की अनुवृत्ति २७२ तक जाती है । अतः 
माधुरी वृत्ति के अनुसार अष्टाध्यायी १।२।५८ से १।२७३ तक १६ सूत्र भी 
अनिष्य ह । चन्द्राचार्थ ने अपने व्याकरण मे जि प्रकार अष्टाघ्यायौ १।२। 
५३५७ मूत्रस्य विषयों का अरिष्य होने से समात्ेदय नहीं किया, उसी प्रकार 








२. डा कीलहानं ने "माधुरी इत्तिः' पाठ माना है 1 उसके चार हस्तलेखो में 
"माधुरी वृत्तिः" पाठ भी है । तुलना करो-- ग्रन्थेन कता माथुरेण प्रोक्ता नाथुरी 
हत्त । काशिका ४।२३1 १०१॥ २, मथुर+शण्‌ | प्रदीप ४।३।१०१॥ 
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उसने अष्टाध्यायी १॥ १) ५८७३ सूतरस्थ वचनात: जर्‌ पक 
निर्दरेय भी नहीं किया। दश जे प्रतीत हौताद्ै करि आनाय चन्रोपी न न 
विधयो कोमी अश्चिप्य मान) दै । दस मानता पे विदित दता तनि च्छ्व 
ने अपने व्याकरण की रचना मं माथुरी बृक्ति का सादाव अत्रय निपा । 
महाभाप्थकारने भी प्रकारान्तर म अश्राघ्यायी १॥ ६ । ५८८२ भूत का 
प्रत्याल्यानं किया द्रे । समाव > पततखनिन भी टन 7 प्रसस्वान भं धुरी 
वृत्ति करा आश्रय लियाहौ) 
६---व्ररूचि ( वरिक्रम-समणमलिक् ) 

आचा वररुचि नै अध्यायी की पक्र नृन्नि सी श्वो | पह वररम्नि 
चातिककार कात्यायन वरचि य भिद्न अ्वानरीिन व्यक्ति द । वदर्वकासर्मकिय 
अष्टाध्यायीवृत्ति का उल आकरवट नै अपन वृहत्‌ मूनीषत्र भ तिया: | 
गद्रास राजकीय हृस्तसैख पुस्तकालय गें इय ताग का एफ हस्तमग्वविद्णान 

} देखो ूचीगत्र गान्‌ ८८० कराया, पृः ६4 
पुर्चस 

यह वररुचि भी क्रात्यायन गोत्र का, । यदृक्तिपुभुन + त श्रुः 
मे विद्धितदहीतादक्रिट्म ता ल नीम श्रत्तिलिर्‌ भीषा |" वामन निरुप 
रामूच्य य प्रतीत हृता? रह सी सज ना वावि गा ।१ 
अनेक दः विक्रमादित्य का पुरोहित भानत द ।* ठग क यामिन वारवदत्ता 
सलेखः सुचन्यु धा ।* दनय अधिक हम इश के विधय गं कुद वही जानत । 

रल 

भारतीय अयुश्ति त अनुधार सचापं वरन गवन प्रतर (टायाय 
विक्रमादिल्य का खभ्य थी | कदू तेनिहायितः दस्‌ सचिन कल कस्मि पामा 
है । अतः चर्चित कलनियक कु प्रमा उनस्ित कणे च - 


२. ख्यातो श्च श्रतिधरवया प्िक्रमाद्धिसयमोध्रीविद्याभधरः प्सु वसवद 
प्रतिष्ठम्‌, । ए8 २६७ । युषदमसादादद्‌ स्पितसवन्तकलावः सवसवतर- 
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१-- काशिका स प्राचीन कातन्तरवृत्तिकार दुर्गसिंह के मतानुसार 
कातन्त्र व्याकरण का कृदन्त भाग वररुचि कात्यायन कृत दहै ।* 

२--संवत्‌ ६९५ मे शतपथ का भाष्य लिखने वाले हूरिस्वामी को 
गुर स्कन्दस्वामी निरुक्तटीका मे वाररुच निरु्तसमूच्य से पर्याप्र सहायता 
लेता ई ओर्‌ उसके पाठ उद्भधृत कर्ता र“ 

३--स्कन्द महेश्वर की निरुक्तटीका १०१ ६मे भामह के अलंकार 
ग्रन्थ का २। १७ शयोक उद्रधृत ठै । मामहं ने वररुचि फ श्राछ्रतप्रकारे 
की प््राक्तमनोरमा' नाश्री टीका लिखी) अतः वररुचि निश्वयही 
संवत्‌ ६०० घे पूवर्ती है । प सदायिव लक्ष्मीधर कतरेके मतानुसार 
हरिस्वामी संवत्‌ प्रवर्तक विक्रम का समकालिकः टै । 

भारतीय इतिहाद के प्रामाणिक विद्वान्‌ श्री पण भगवहतजी ने अपने 
-भारतवभ् का इतिहा" ग्रन्थ भ वय्रचि ओर विक्रम साहूसाद्भु कौ सभका- 
लिकता मे अनेक प्रमाण दिये ।* उनम से कु एक नीचे लिखे है 


४८--वररचि अपने नित्रातुञ्ासन कं अन्त मे विखता 
द्रति श्यीश्रदसखिलवाग्विलासमरिडव-सरस्वती-दरठसरण-अमेकविश 
रशंश्रीनर्पति-विक्रपादित्यकिरीटकोरिनिघुण्चर्णारमिन्द्‌-आा्यातिवर- 
सचिचिरच्ितौ ल्िङ्खविरोपधिधिः समाप्त 
५--वररुचि अपनी पवकौमुदी कैः आरम्भ मे लिखता है-- 
यिक्रमादिस्वभूपस्य करीतिंखिद्धेनिरएसलः । 
श्रीमान्‌ वरख्चिध्पीमांस्वनोति पश्रकोभुदरीम्‌ ॥ 
इ-- वररुचि अपने विद्यायुन्दर कान्य के अन्त ये लिखता रै-- 
इति समस्वमहीप्रण्डलाधिपमद्यरजविक्रमादित्यनिदेशलब्धश्चषिमन्स- 
हापरिडितवररुख्िविर्चितं वियासुन्दरप्रसंगकाव्यं समासम्‌ । 
७--लक्ष्मणक्न ( वि० सं० ११७९ ) का सभापरिडित धोयी का एक 
शयोक सदुक्तकर्णामृत मे उद्रधृत है । उसमे लिखा है-- 


बृ्तादिवदमी रूढा न कृतिना कृताः कृतः । काष्यायनेन त सृ विबुद्ध 
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ख्याती यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी, 
विद्यामतुः खलु चरश्चेरससाद्‌ धरतिषम्‌ ॥१ 


कालिदास अपने ज्योतिविदाभर्ण २२।१० मे लिखता टै 
धन्वन्तरिः च्पणकोऽमररसिहशङकुवेतालमष्टघरखपरकालिदासाः । 
ख्यातो चराहमिहिसो जयतेः सभायां रलानि वे चरश्चिर्मव विक्रमस्य ॥ 


४ पांच प्रमाणो से वररुचि ओँर विक्रमादित्य का संवन्ध विस्पष्ट 
है । आठवें प्रमाण में वराहमिहिर का उदे है । वराहमिहिर ने वृहत्‌ 
संहिता मे ५५० शक का उद्धे किया दै । यह्‌ गालिवाहून गक नही है । 
शक शब्द संवत्सर का पर्याय हे) विक्रम से पूवे नन्दाब्द, चद्रगुप्ाब्द, शुद्र 
काव्द आदि अनेक शक प्रचलित थे) वराहमिहिर किप शकं का उद्वेख 
किया दै, यह अज्ञात दै। हां, उसे ल्ालिवाहन-शक मानना निश्चवयदही 
भ्रान्ति 

वाररुच--तरत्ति का दस्तक्ते 

हमने मद्रास राजकीय हस्ततेख वुस्तकालय मेँ विद्यमान वारस्च 
वृत्ति कौ प्रतिलिपि मंगवाई ए \ यह्‌ आरम्भ से अष्टाव्यायी २।४1 ३४ सूत्र 
पर्यन्त है । यदि यह्‌ प्रतिलिपि भूलसे अन्य प्रन्थकीन भेजी गर्ईहोतो 
निश्चय ही वह्‌ हृस्तनेख वारस्व वृत्ति का नहीं द्वै! इस ग्रन्थ मेँ 
भट्रोजि दीक्षित विरचित सिद्धान्तकौमुदी की सूत्रवृत्ति सूत्रकरमाुपार 
तत्तत्‌ सूत्रों पर संगृहीत 


वररुचि के कतिपय ग्न्य ग्रन्थ 

वररुचि कै नाम से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ । उनमें मे कुछ एवः 
निघ्न लिखित रै-- 

?-तेत्तिसेयप्रातिशख्य-व्याख्या--दस व्याख्या के अनेक उद्धरण 
तंत्तिरीयप्रातिशास्य के त्रिरल्लमाष्य ओर वीरराघवक्रत शब्दश्रह्यविलाम 
नामक्र टीका में पितते हैं । इसका वितेष वर्णन प््रातिगास्य मौर उमरे 
टीकाकारः प्रकरण मे किया जायगा । 

--निखूकसमच्वय--उस ग्रन्थ मे आचार्य वररुचिने १०० न्त्रक 


+ 1 ^ । ~. 11 1.11 + । चटा 114 © । सद्य + ना+ ॥ 


२--सारसमुच्चय-इम ग्रन्थ में वररुचि ने महाभारत से आचारव्यवहार 
संवन्ध अनेक विषयो कै योक का संग्रह कियाद । यह ग्रन्थ आलि दीप 
ग प्राप्नहृञाद । इस पर्‌ वानि भाषामे व्यास्याभी है। इस का सुन्दर 
सस्र्ण अभी अभी श्री डा० रघुवीर ने सरस्वती विहार से प्रकाशित 
क्ियादरै। 

४--लिङ्गविशेषविधि--इसका वर्णन "ति द्गानुगासन ओर उसके 
वृनिकार" प्रकरण मेँ(क्रिया जायगा । 
| ५--प्रयोगविधि--यट्‌ व्याक्ररणविषयक्र लघु ग्रन्थ द्वै । यह्‌ नारायण 
कन टीका सहित द्वििण्डूम्‌ से प्रकाशित हौ चुकादै। 

३ --क्रातन्च उत्तयाधे--इसका वर्णन कातन्व व्याकरण के प्रकरण 
मं क्रिया जायगा । 

५ धाक्कतपकाश--यह्‌ प्रक्रत भाषा काग्याकर्ण है। इम पर 
भापह्‌ की 'प्रकृतमनोरमा' दीका दप चुकी दर| 


<--कोश--अमस्कोप आदि की विविध टीकाओं मे कात्य, कात्यायन 
तथा वरर्निके नामसे किमी कोप म्न्थ के अनेक वचन उद्रधृत है । 
त्ररचिक्रत कोप का एक सटोक हस्तलेख मद्राम राजकीय पूस्तकालय में 
विद्यमान रै, देखो सूचीपत्र भाग २७ खण्ड १ ग्रन्थाद्भु १५६७२ । 


<--उपसमगैःसूत्र-माधवनिदान की मधुकोप व्याल्या मँ वरचि का 
एक उपसर्ग-मूत्र उदधृत ह ।* 
क 


१०-- पञ्चकम । {१--विद्यासुन्दरप्रसंग काव्य | 


~------- 


७--देवनन्दी ( सं० ५०० से पूर्व} 


अनन्द जब्दालुयाप्नन फे रचयिता देवनन्दी अपर नाम पूज्यपादने 
पाणिनीय व्याकरण पर शब्द्‌ावतारन्थासः नाशनी टीका लिखी थी । इस 
म निन्नप्रनाण र 








६. वरश्चेसपसरगसूतर-नि निश्वयतिेषयोः ¡ तिणयसागर संस्फ० पच ५ । 


१-शिसोगा जिलेकी नगर' तहसील कै ३ वे थिलालेख में 
सिखा है-- 

न्यासं जेनेन्द्रसंक्लं सकलबुधनतं फाशिनीयस्य भूयो 

न्यासं शब्दावतारं मनुजततिदितं वेयशास्ञं च कृत्या । 

यस्तत््वार्भेस्य रीकां व्यस्चयद्विह भात्यसौ पूर्यपादः। 

स्वामी भूपालवन्दः स्वपरदितवयः पूर्गारम्बोधवुत्तः |" 

अर्थात पूज्यपाद नै अपने व्याकरण पर जैनेन्द्र" स्यसि, पाणिनीय 
व्याकरण पर शब्दावतार न्यास, वैद्यक का ग्रन्थ ओर तच्रार्थं सूत्र की 
टीकां लिखी ) 

२--वि° सं° १२१७ के वृत्तविलास ने 'धर्भपरीक्षा' नामकं कनाड़ी 
भापाके काव्य की प्रशस्ति मे लिखा है-- 

म्द जेनिन्द्रमासुक=एनल्‌ श्रोरेद्‌ं पारिनीयक्के सीकुम्‌* 

दसम मे पाणिनीय व्याकरण पर किसी टीका ग्रन्थ कै लिखनेका 
उत्तेख है । 

द्न प्रमाणो सेद्दष्ट है कि आचार्यं देवनन्दी ने पाणिनीय व्याकरण 
पर कोई टीका ग्रन्थ अवश्य र्चा धा। 

आचाय पूज्यपाद द्वारा विरचित शब्दावतार न्यासय दस समय 
अप्राप्यरहै। 


परिचय 

चन्द्रय्य कविने कनाड़ी भाषा मे पूज्यपाद का चरित लिखा हे। 
उसमे लेखक लिखता है-- 

देवनन्दी के पिता का नाम माधवश्द्रु ओर माता का नाम श्री 
देवी था। ये दोनों वेदिक मतानुयायी थे} इनका जन्म कर्नाटक देद्य के 
कलि" नामक ग्राममेंहृमाथा) माघव भदन अपनीख्ली के कहनेसे 
जेन मत स्वीकार किया था दृज्यपाद को एक उद्यान सें मेडक को 
सरापके मरहम फसा हज देखकर वैराग्य उत्पन्न हेज ओर वे जैन साधु 
वन गये । 


१. जेन साहिष्य श्रौर दतिहास प8 १०७, टि० १ ्टि° सं० पृष्ठ ३३ १०२१ 


यह्‌ चरित्र देतिहामिक वृष्टि से अनुपादे माना जाता ह । अतः उपनुक्त 
ने कहां नक सत्य द, यह्‌ नहीं कट्‌ सकते । 

मरेवनन्दती नयत के प्रामाणिक आचार्थटँ 1 नेन लेखक दन्द 
नूज्यवाद जोर जिनिन््रद्धि कै नामय स्मरण करते ट गणरतन्रमहोदधि के 
करता वर्भमानने इनदर 'दिग्व' नाम से स्मरण क्ियारै)" 

र्लं 

आचार्य देवनन्दी का काल अभी तक्र अनिध्ित दै । उनङे काल निर्णायक 
जो प्रमाण उपनन्घ होते है, उनमें से कुं इस प्रकारै 

?--जेन ग्रन्थकार वर्ममान ने वि° सं° ११९७ मे अपना गणरनमहो- 
दमि ग्रन्थ रचा, उपमे आचार्थं देवनन्दी को दिग्वश्वनाम से वहुतरं स्परण 
कियाद । 

२--रा्रकूट के जमन्तद्ध राजा का समकालिक वामन अपने लिद्रानु- 
जासन में आचार्यं देवनन्दी विरचित जनेन लि द्वाजुशाषन को हषा 
उद्वत्‌ करत दर ।* जगत्तु द्ध का राज्यकाल वि सं ८५१-८७१ तक धा ।* 


२--कनार्टककतिचरिति के कर्ता ने गद्धवंीय सजा दुविनीत को पुञ्य- 
पाद का सिष्य निखा है । दुविनीत के पिता महाराज अविनीत का मकरा 
(कर्म ) मे दाकाव्द ३८८ का एक ताम्रपत्र भिला हे । तदल्ुसार अविनीतं 
वि० सं० ५२३ में राज्य कर रहाथा। दिष्टी आफ कनाडी लिटरेचर 
ओर कर्नाटिककविचरित्र के अनुसार महाराज दुविनीत का राज्यकाल 
वि० सं० ५३९-- ५६९ तक रहा द ।* 
+--वि० सं०९९०्मे बने टप्‌ व्दर्जनसार' नामक प्राकृत ग्रन्थमें 
लिखा है 
सिरि पुज पादसीसो द्राविडसंघस्स कार्मो दुष्टो । 
रमेण यज्रशंदी पाड देवी महासत्थो ॥। 





१. शालातुरीयशकगङ्खजवचनद्रगोमिदिग्यल्नभतंहरिवामनमोजमुख्याः ।" ."“" `" 
दिग्वत््रो देवनन्दी । ४ १,२। 


२. व्याटिग्रणीतमथवाररूचं सनवान जैनन्द्रलक्तणएगतं विव्रिधं तथान्यत्‌ । 


पञ्चसमरे छब्बीस यिक्रमसायस्स मरणप्तस्स । 
दक्षिण षद्ुरो जादो द्रविरखंश्नो महध्मोहो ॥' 
अर्थात्‌ पूज्यपाद के शिष्य वच्रनन्दी नै विक्रम कै मरण के पर्चात्‌ 
५२६ वें वर्पमे दज्िण मथुरा वा मदुरा मँ द्रविडपघ की स्थापना कौ थी। 
प्रमाणाद्कु ३ ओर य्से विस्पष्ट होता कि आचार्यं देवनन्दी का 
काल विक्रम की पष्ठ शताब्दी का पूवर्धिं है । 
थिवेचना-- धौ नाधरा प्रेमी ने अपने जेन साहित्य ओौर इतिहासः 
कैः द्वितीय संस्करण्‌ में प्रप्र ४ पर पूज्यपाद ओर राजा दुविनीत कै गुरुशिष्य 
भाव का खण्डन कर दिया ट| 
सयः प्रणास--भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकारित जैनेन्द्र व्याकरण के 
आरम्भ मे “जैनेन्द्र जब्दतुगासन तथा उन्न के खिलयाटः' प्रकरण मे आचाय 
पूज्यपाद करे काल कं निश्चय करे लिप्‌ हवने एक नया प्रप्राणे उप्त करिया 
था। उसेही संहेपसे यहां उपगनित करते टै 
प्रायः सभी पैयाकरणों ने एकं विशेष नियम का विभरान कथा है जिभके 
अनसार वी कोई घटना जो लोकविश्रुत हौ, प्रयोक्ता ने उसे साक्षात्‌ न 
देखा हो, परन्तु प्रयोक्ता फ दशन का व्रिपरय सम्भव हौ । अत्‌ प्रयोक्ता # 
जीवनकाल मे घटी हौ, तो उस क्रो कहन क लिए भुतकाल भे लङ्‌ प्रत्यय 
होता रै 
परोक्ते च लोक्पिक्ञाते प्रयोक्तुर्दशयैनति्ये ।' 
इस नियम के निल उदाहरण व्याकरण ्रत्थों परे मिलते है-- 
अरूणद्‌ यवनः सरितम्‌, अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ । 
` महा० ३।२।११॥ 
रज्वा हणाम्‌* । चादर" १।२।८१॥ 
अशणन्पहेन्द्रौ मुखम्‌ । जनेन्द्रः २।२।९२॥ 
६. जञैन साहिष् श्रौर इतिहास, प्र० सं° पृष्ठ ११७ । द्वि° सं° पृष ५२) 
२. काव्यायन वार्तिकं । महा ०३।२।११॥ 
३. पाश्चाप्य मतनुयायिरयो ने (जर्तः' क स्थान पर गुप्रः' पठ घ्र लिखा दे] द्र° 
परं ध्र ३२२, ३२३ तथा छ ३२३ की टि० १। ४. यत्यपि भ उदार 
ि ॥ि = एण 


(~ १ च न, कन» # क ५५. „>+ क ५ 





अख्णत्‌ सिद्धवर्षाऽवन्तीम्‌ । हैम ५।२।८॥ 

इन मे अन्तिम दो उदाहूर्ण स्वधा स्पष्टं । आचार्यं पात्यकीति 
(साकटायन | अमोघवर्पं ओर्‌ आचाय हेमचन्द्र सिद्धराज के काल यें विद्यमान 
थे, इस म क्रिप्ती को विप्रतिपत्ति नहीं! परन्त जर्तं ओर महेन्द्र नामक 
व्यक्ति कौ इतिहास मे सात्तात्‌ न पाकर प्र्ात्य मताल्ुयायी विद्वानों न 
अते को गुर" ओर महद्र को मेनेन्द्र-मिनर्डर र वनाकर अनर्गल कल्पनां 
कीटं] इसप्रकार की कत्पनाभों से इतिहाष नष्टहो जाताहै) हमारे 
विचार मे जनेन का श्रस्ख॒न्महेन्द्रो मथुराम्‌ पाठ सर्वथा टीकर) उसमें 
किच्विन्मात्र रान्ति की मम्पावन नहीं । आचार्थं पूज्यपाद के जीवन काल 
की यहु महे्वपूर्ण घटना इतिहास में सुरक्षित है । 

नेन्द्र उद्धिखित महेन्द्र-जनेन्ध व्याकरण में स्मुत महेन्द्र गुष् 
वंशीय कुषारगृद्ठ द । उस्र का दुय नाम मडेन्द्रकुमार द्व । जेनेन्धके विनापि 
निमित्त पूर्वोत्तरप्दयोां खं वक्तव्यम्‌ ( ८।१।१३९ ) वातिक अधवा पदेषु 
पदेकरेश्ताने न्याय के अनुसार महैन््करुमार कं लिए महेन्द्र अथवा कृमार 
रब्दो का प्रयोग इतिहा मे मिलतादै। कूमारगुक्च की मुद्रां पर 
महेन्द्र, महेन्द्रखिह, महन्द्रचमा, मदेन्द्रकमार आदि कई नाम उपलन्ध 
होतेह । 

मदनं का मथु विज्य--तिव्वतीय अन्ध चन्द्रभं परिपृच्छ सूत्र 
मे लिखा है--“"यवनो वल्हिकों शकुनो ( कुशनों ) ने मिलकर तीन लाख 
सेना लेकर मदेन के राज्य पर अक्रमण क्रिया । गदा फ उत्तर प्ररेश जीत 
लिए । मदहेन्पेन कर यवा कुमारने दो लाख सेना लेकर उन पर आक्रमण 
किय।( ओर विजय प्राप्की) लौटने पर पिताने उशका अभिषेक करर 
दिया "1" 








१. देखो पूवं ४१५ पृष्ठको टि०२। 

२ जनेन महइत्ति भारतीय शानवीठ कशी संसरण की श्री डा० वासुदेव- 
शरण श्रग्रवाल लिलित भूमिका पृष्ठ १०-११। 

२.१. भगवदतजी कृत भारतवप॑ कः बृदद्‌ इतिदास माग २, पृ २४७ । 

४. इभ्पीरियल दिष्टी तरफ इरिडया, जायसवाल, पृष्ठ ३६, तथा भारतवर्ष का 
बहदु इतिहास, भाग २ प्रष्ठ २४८८ । 


चन्द्रम सूत्र म ।ल।घत घटना का जनन कं उदाहरण म्र उषित घटना 
के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हौजाता है क्रि जनेन के उदाहरण मे उक्त 
महत्त्वपरणं घटना का ही संकेत है । अतः उक्त उदाहरण से ग्रह॒ भी विदित 
होतार किं विदेशी आक्रान्ताओंने गदा के आस पास का प्रदेश जीतकर 
मधुरा को अपना वेन बनाया था। इसेलिए्‌ महैन्धकीसेनाने मथुरा का 
ही घेरा डाला । 
जैनेन्द्र के उक्त उदाहरण से यह्‌ भी स्पष्टदै कि उक्तं रैतिहूसिकः 
वेना आचार्थं परज्यपाद के जीवनकाल भे घटी थी । अतः आचा पूर्य- 
पाद ओर्‌ महारज महेद्दकृमारत्करमास्युप्र समकालिक हैँ । 
महेन्द्रकृमार का काल--महाराज मदेन््रकुमार अपरनाम कुमार- 
गप्र का काल पाश्चाव्य विद्भानों ने वि० सं ४७०-५१२( = ८१२-४५५ ई०) 
साना है। भारतीय काल गणनानुमार कुमारयु्च का कालन विक्रम सं ९६- 
१२६ तक निश्चित दै । क्योकि उसके सिलचिख उक्त संवल्धये के उपलब्ध हौ 
चुके दै । यदि भास्तीय काल गणना को अभी स्वीकारन भी किया रए तो 
भ्यी पाश्चात्य मतादुघ्तार इतना तो निशित है कि पूज्यपाद का काल विक्रम 
चरी पांचवीं शती के उत्तरार्थं से षष्ठ शती कै प्रथम चरण फे सध्यु। 
इस विप्रेचना से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि जनेन के शअरुणन्मदेन्द्रो 
स्त्रथुसम्‌' उदाहरण मे महेन्द्र को विदेशी आक्रामक मेनेन्द्र=मिनरडर समसना 
भ्नीभारीश्चमहै। 
डए० कशीन्‌प्थ वापू्ञी प्राक की भूल 
स्वर्गय डा० काश्ीनाथ वाघजी परास्क का शाकटायन व्याकरण के 
स्व म्न्य मे एक लेख इणिडियन एरिटिकेरी ( जिल्द ५३ पृष्ठ २०५--२१२) में 
दपा है । उसमे उन्होने लिखा है- 
पाणिनीय व्याकरण मे वार्षगण्य पद की सिद्धि नहीं है । 
जेनन्द्र ओर शाकटायन व्याकरण में इस का उल्लेख मिलता है । पाणिनि के 








१. महेन्द्रतपथरो मुख्यः सक्राराद्यो मतः परम्‌ । 

९. यहां हमने संकषसेल्िलाहि) विशेष देलो ओन सादि श्री दिद] 
प्र ० स० वृष्ट ११७- ११६) 

८६ 


शण्दच्छुनकदभाशचिशर्मकष्णार्णादर यृशुवत्साश्रायण्राद्यणवसिश्चे ।* दसी 
का अनुकरण करते हृए शाकटायन ने सूत्र र्चा रै-शस्द्च्ुनकरणएचिशर्म- 
कृष्णदभादु भरगुवतस्पसिष्टन्रषगण्‌ ग्ह्मराव्रायसे ।° इस की अमोघा वृत्ति 
तं '्ञ्निशर्मायरो का्षमरयः, आश्चिशत्मिरन्यः " व्याख्या की है वार्पगण्य 
नाख्यक्रारिका के स्चयिता ईशरृष्णका दूसरा नामदहै। चीनी विद्वान्‌ 
डा० टकर के मतातुतार ईश्वर कृष्ण वि© सं° ०७ के लगभग विद्यमान 
धा} अनिन्द्र व्याकरण में उसका उषे होने से जनेश्र व्याकरण वि० सं० 
५०७ के वादका) 

इम लेख मे पाठक महोदय ने चार भयानक भूतँ की ह । यथा-- 

धथम--सांस्यगाख के साथ संद्र वार्थगण्य नाम सांस्यकारिकाकार 
ईश्वरृप्ण का रै, यह्‌ चिखना सर्वथा अशुद्ध ट। सांख्यकारिका की 
य्िदीप्रिका नाम्नी व्याल्या मे ्वार्षमरय' भौर ष्वा्ष॑ंगणःः के नामसे 
अनेक उद्र उद्रघृत टै, वे ईश्व्ृप्ण विरचित सांष्यकारिका मे 
उपलब्य नहीं होते । आचारं भत्रहुरि विरचित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड में 
“इदं फेनो न ओर “अन्धो मशिमविन्दहु" दोप पठे है ।* इने भर 
द्वितीय प्रय तैत्तिरीय आरण्यक १।११।५ मेँ तथा योगदर्शन ५३१ क व्यास- 
भाष्य मे स्वल्प पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है । वाक्यपदीय कै प्राचीन 
व्या्याकार वृपभदेव के मतानुपार ये प्य सांस्यान्न के षष्टितन्त्र ग्रन्थ कै 
ह ।* अनेक लेखको के मत में पष्टितन्त्र भगवान्‌ वार्षगण्य की कृति है ।° 
यदि यह्‌ ठीक हौ तो मानना होगा क्रि वार्षगण्य आचार्थं तैत्तिरीय आरण्यक 
के प्रवचनकालं अर्थात्‌ विक्रम मे लगभग तीन सहाप्रवर्प से प्राचीन है।* 
महाभारतमे भी सांस्यशाग्नकार वार्थगण्यकां वह्धा उषे मिलता है । 
दससे स्पष्ट है वार्पगण्य अत्यन्त प्राचीन आचार्य है । उसका ईश्वरकृष्ण के 
साथ संबन्ध जोडना महती भ्रान्ति है । 


९. श्रश० ५।१।१०२॥ २. शब्दार्णव ३।११३४। ३, २।४।३६॥ 
४. कारिका, ६। ५. हृदं फेन इति । षषटितन्त्रन्यशचायं यावदम्यपूजयदिति । 
ए १८ | ६.देलो हमरे मित्र विद्र श्री° १० उदयवीरजी शाल्ली कृत 
““सांस्य दशन का इतिहास" पृष्ठ ८६ । ७, सख्य दशेन का इतिहास, ग्रस्य 
मे माननीय शाखी जी ने वार्षगण्य को तैतिरीमारस्यफ से उत्तर कालत का प्राना 





द्वितीय---जेनेन्द्र ओर शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों कै उद्धरण 
देकर पायक महोदय ने व्रार्गण्य पद की रिद्धि दर्ग दै, बहुभी चिन्त 
है । उक्त सूरो मे वागण्यः पकी सिद्धि नहीं तै, अपितु उनमें बताया 
है कि यदि अश्चितर्मा वृपमणए-गोत्र का होगा तौ उगक्रा अपत्य “ज्निभम।- 

कहलप्रेगा ओर्‌ यद्वि व्ह वृपगएगोत्र कान होगा तो उस का अषल्य 
'“'आशिशमि” होगा । इस बात को पाठक गहोदय द्वारा उद्धृत अमोघा 
चृत्ति का पाठ स्फष्दर्शा रहादहै। व्याकरण का सान्रारणमा व्रोघ्न होने 
मे केपी भयङ्कर भते होती है! यह पारक महोदय के लेख ये स्ट द । 

देतीय --ज॑नेन्ध व्याकरण के नाम रौ पाठक महोदय ने जी सूत्र द्रत 
क्रिया दैः वहु जने व्याकरण करानरींषै, चहु दै जेनेन्र व्याकरण के 
गृणणनन्दौ द्रा परिष्कृत “वाव्दाणोवः मलक संस्करणा का।* गुणनन्दी 
वा काल विक्रम की दम शताब्दी द्रे ।१ अतः उसके आभार पर्‌ आचार्य 
पूज्यपाद का काल निर्धारण करना स्था अगृक्त ट । 

चतुरं -पाटक महोदय जंनेन्द्र ओर सकि्ायन व्याकरण ने जिन 
सूतो मे वागिण्य पद क्रा निर्वभ समङ्षकर पाणिनीय व्याकरण मं उसका 
अगाच वताते हैँ वह्‌ भी अनुचित दै, क्योकि पाणिने वा्मणय गोत 
के आस्िरर्मायण की सिद्धिं लि नददिगणः तें "(सञ्चरन्‌ चूवगसः 
सूत्र पा हे । अतः पाणिनि उक्तका पूनः भूत्रपाट मं निर्दय वयो वरना! 
आचाय पुज्यपादने भी दस चिप्य नं पासिनि करारी अनुकरण करभा 
है । उसने अिशमयिण्‌ वार्भगण्य का साधक '"्रञ्चिशर्मन्‌ चूपमसे 
सूत्र नेडादिगणष्मे पडादहै। (पाठक महोदय ने जनेन व्याकरणक नाम 
से जो सूत्र उद्धृत कियाद वह्‌ मुव मेनेच व्याकरण क्रा नहीं, यह्‌ हण 
पू लिख चुके हं ) । शास्र के कीर का भने प्रकार अनुभीलन विये चिना 
उसके विषयमे किसी प्रकार का यत निर्धारित कर चैन गे चिन्नी 
गयङ्कर भूलें होजाती भी द्रत विव्रैचनरौ सट । 

डा° करारीनाथध वागुजी पाट्कर कै नेखको दण व्रेस्ा्कर नथा श्री 





१. जैन सादय श्रर्‌ दतिहयम प्र सं° प्र १००---५०६ | तथो भ्त 
द्तिद्रासि, का पाणिनि से श्लोनीन वसकेस्ण्‌ मानक १७ नां ख्याय | 


न [9 ५, ~ 
2, सला पाटिलग =) 24 11) 274 1) ५५ रा 5} [र 


गरसिणामको स्वीकार किया । अतः इनके लेखों मे मी उपयुक्त सब भूल 
विद्यमान द । 

यते ८ अगस्त सन्‌ णके पत्रमे श्रीमान्‌ प्रेषीजौ का ध्यान इस 
ओर्‌ आष्ट किया । उसके उत्तर मे आपने २१--८-१९९ केपत्रमे 
द्म प्रकार लिखा-- 

“आपने मेरे सैनेन्ध सम्बन्धी लेख मे दो न्युनताएं बतलारई, उन पर 
मेने विचार किया } आपने जो प्रमाण दि वे बिल्कुल ठीक हैँ । इनके लिये 
ग आपका करृतन्न हूं } यदि जैन साहित्य ओर इतिहासः को फिर से छपवाने 
करा अवसर आया तो उक्त न्भूननताएं दूर करदी जायेगी 17" "^" 

दस निरभिमानता ओर सहूदयता के लिये मँ उन का आभारी हं । 

स्वर्गीय प्रेमीजी ने जेन साहित्य ओौर इतिहास" के द्वितीय संस्कर््‌ 
मे मेरे समाव को स्वीकार करक वार्पगर्य संवधी प्रकरण हटा दिया 1 


व्याकरण के श्नन्य ग्रन्थ 
आचार्यं देवनन्दी-विरचित व्याकरणक निश्च ग्रन्थ ओर 
१--मेनेन्द्र व्याकरण --दसका वर्णन "पाणिनि से अर्वाचीन वेया- 
करण" नामक प्रकरण मे किया जायगा ) 
२--धातुपाठ ३-गणपाठ ४- ति द्वानुशासन ५--परिभापापाट 
इनका वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरणों में करिया जायगा । 


दविनीत ( सं ५२१६६) 
महारज पृथिवीकोकण के दानपत्र में लिखा है-- 
श्रीमत्कोकणमहाराजाधियजस्याविनीतनाप्नः वृत्रेण शष्दूष्दतार- 
कारेण देव भार्तीनिवद्धवृदत्कयेन किराताज्ुनीयपश्चदशसगंसीका- 
कारेण दुविनीतनापघरेयेन्‌ ``" "“ ।* 
अर्थात्‌ महाराज दुविनीत ने शब्दावतार, संस्कृत कौ बृहत्कथा ओर 
ओर किरयाताजु नीय के पद्व या पन्द्रह सर्गो की व्य.स्या ज्लिखी थी । 








[ (~ रो त 
१. जेन सादि चछरौर इतिहात प४ १५७-११६ ( प्र० सं% ) 
२. ध कृष्णएमाचायविरनित दिष्टी श्राप केलासिकल संस्कृत लिरेर्वर 


दरगमे प्रतीत होतार कि महाराज दृत्रिनीत ने "यब्दावतारः नामक 
ग्य तिखाधरा। अनेक व्िद्रानोंका मतद करि यह्‌ जन्दावतार नापः ग्रन्थ 
पाणिनीय व्याकरण की टीका दर| 

हम उधर लिय चुके द्विः आचार्य पूज्यपाद नै भी पारिनीय व्य्राकरण 
प्र्‌ (द्दावनार्‌' संज्ञक णक म्रन्प्रस्या था। महागज दुतरिनीत विरचित 
गरन्थकानाम गी उपनरुक्त दानणत्र मै सन्दावतार लिखा टै। 

-- चुल्लि भट्ट ( स ५०० स्तै प्रव ) 

सृ भट विरचित अश्रध्यासी वनि का कल्लेख जिनेन्रवृद्धित्रत स्यार 
ओर उगत तन्वघ्ररीष नाप्री टीका सं उगनन्ध होताद्। कथिका कै प्रथम 
शीतः की व्याय्या मे न्यागनार निश्ता ड - 

चृत्तिः पाणिनीयसव्रागां विवर्णं चुल्लिभटिनि्लूं रादिचिग्यितम्‌ । 

दम वचन ग व्यक्त होततादरैकि चुलि शद ओर निनूर विरचित दोनों 
मुललियां कालिका म प्राचीन । 

तन्त्रप्रदीप ८ ।३।७ये मत्य रद्वित निका ट 

सत्या इति सारथिदनचनोऽयम्‌, यत्र चृद्धिभटिनरत्तावपि नन्पुश्य 
कनि वदुलमित्युग्‌ दशयते ।* 

देरिनामागुन सूच १५८० की वृति मं निमा 2 

दद्या बागिति चृद्धिभद्िः। 

हुग््त नै कारिका क प्रधम ण्ोककी व्यास्यामं कणि ता उस्न 
किमारै। त्याग के उपयुक्त वर्स करा पायान्तर वुत्ति £ । दसकी श्रुगिः 
ओर ्नूणि' दोनो गे गमानना टै 

£ --निलूर ग्प्‌^ ५५५ स पर्य ) 

लिन्‌ रिरि वुनि का उद्यत त्याग के पूवद्विमुत पाट मे उपलन्यर 
हता दर| कालित क व्यास्याना विद्यासागर मुनि नै भीष्रग गृ्ति पि 
यस्यस्य विया ४ । = श्रीषनिदल न कालन्वपरियिष्ट म निनू र वृत्तिका निघ्न 
पाट्‌ उद्भू का: 





पुरुषोत्तमदेव अपने ज्ञापक समुचय गें तिखता है-- 

तेन बोथशीति इति सिद्धयतीति नैलः सै कृत्तिः ° 

त्यराकार ओर्‌ व्रिद्यःसागर मनि के वचनानुमार यह्‌ वत्ति काशिका 
से प्राचीनहै। 


१०---चि 

स्यासं के सम्पादक श्रीगचन् भषटराचा्थं ने श्रीपतिदत्तविरचित कातन्त्र 
परिदिष्ट तथा जगदी भद्राचार्धकृत जव्दगक्तिप्रकाजिका से चूणिकेदो 
उद्ररण उद्धृत क्वि 

मतमरेलच्चूशिरप्यनभूह्वानि ।3 

संयोगावयदन्य श्ननस्य सज्ञातीयस्यैकस्य वानकस्योच्चारण्‌(भेद्‌ इत्ति 
चरिः ।* 

जगदी भषटराचार्थं ने भनृषहरि के नाम से एक कारिका उद्धृत की है" 

हन्तेः कर्मण्युपष्रम्मात्‌ प्रार्थ तु सक्तमीम्‌ 

चतुर्था वाधिकामाहुश्चू्सिमागुरििग्यराः । 

इस कारिका मे भी चूणि का मतत उद्धृत हे । यह्‌ कारिका भत हरिरृत 
नहीं दै" यह्‌ हम पूर्व लिख चकै टै 

दून मे 'संयोगावयव्ययश्ननस्य' उद्ररण का समानाधैक पाठ महाभाष्य 
भे इपर प्रक्रार उपलब्ध होता है-- 

न व्यञ्जनपरस्यैकश्यानेकस्य वा श्रवणं प्रति धिशेषोऽस्ति । ° 


सम्भव है जगदीश भदचार्थं ने महाभाष्य के अभिप्राय को अपने शब्दों 
मे लिखा हो । प्राचीन ग्रन्थकार प्रायः चूणि ओर चूणिकार फेनाम से 
महामाष्य ओर पत ज्ञलि का उल्नेख करते दँ यह्‌ हम पुं लिख चुके ह ।८ 
चूणि के पुवं धृत अन्य मतो का मून अन्तरेपणीय है । 


१. स्मास की मूमिकाष्षह । मुद्रित पाठ ध्ये लुगस्तीतिः । सम्धिप्रकस्ण्‌ 


सू ३३ | २. राजशाही ठगाल मद्रित, प्र ८७। ३. कालतन्वरपरिशिष् 
रव्यप्रकेरण । न्यातभूमिका पृष्ठ ८। ४. उबग्दशक्तिग्रकाशिकरा म्यासमूमिका 


पुष्र ६ | ५. शबष्दशाक्तिप्रफाशिकापष्र ३६ । ६. प५६ रिप्णीद्) 


११, १२-जयादिदय ओरौर्‌ बामन ( सं० ६५८०--७०० ) 


जयादित्य ओर वामन ` विरचित सम्मिलित वृत्तिकारिका नान मसे 
प्रसिद्ध द्रै। पारिनीय व्याकरण के ्रन्थों मे महाभाष्य ओर भत्र हुरिविरचित 
ग्रन्थो क अनन्तर यही वृत्ति सवसे प्राचीन ओर महत्त्वमूखे ह| इसमे 
बहुत से पूर्वो की वृत्ति ओर उदाहस्ण प्राचीन वृक्तिय से संगृहीत दै। 
काडिक्ा मै अनेफ़ सानौ पर महाभाष्य का अनुपर्ण नरह करिया, इसमे 
काकलिका का गौरव अल्प नहीं होता, क्योकि पेते स्थानों परः म्रस्थकरार ने 
प्राय प्राचीन वृत्तियो वा अनुसरण किया है। 


चीनी यात्री इस्सिग नै अपनी भारतयात्रावणंन मै जयादित्य को 
काशिका का रचयिता लिख। हैः" उक्षन वाभन का निर्दे नहीं किया। 
संस्कत वाडमय मेँ अनेक ग्रन्थ पे है जिन्दै ननदो व्यक्तियों ने भिलक्रर 
लिखा दै, परन्नु उन कौ उद्रयृत करै वाने ग्रन्थकार किसी एक व्यक्ति के 
नामसेदही सस्[णंग्रन्य करे पाठ उद्धृत करते हं ।° यथा स्कन्द ओर महेश्वर 
ने निरसकर निरत की टीका लिखी, परन्तु देवराज नै समग्र ग्रथ कं उद्धस्ु 
स्कन्द के नामसे ही उद्रभृत किये, महेश्वर का कहीं स्मरण भी नही किया । 
सम्भव है इसी प्रकार इत्पिगने भी केवल जया{दत्य का नाम वेना पर्याप 
समज्ञा हो । मापावृत्यभविनरृति के स्वयिता शुष्टि्िराचाय भी नै भापावृत्ति 
के अन्तिम छक कीव्याद्यामे कारिका को जयादित्यविरचित ही लिखा 

„* परन्तु ध्यान रहे कि आवां अध्याय वामनविरचित द 


काशिका की सवे प्राचीनग्याख्या जिनच्धबुद्धिविरचित काशिका- 
विवरणपग्जिक्रा दै! वैयाकरण निक्राय नेंयह न्याप नाम सै प्रसिद्धदै। 
यह व्यास्या जयादित्य ओर वामन क्रौ सम्पिलित वृत्ति पर 


१. कारिका ४।२। १०० की द्रत्ति महाभाष्यं से विर्द्र हे । काशिकाघ्रत्ति 
की पुष्टि चन्रसू३।२) १६ सेदोतीदटे। श्रत: दोनो का मूल ग्र्टाध्यायी 
की कोर प्राचीन वृत्ति रदी होगी । २. इत्िग की भारत यात्रा, प्र २६६ । 

३. निक्त ७।३१ की- महेशरविरनचित धका को देवरजने न्द्‌ के नाम 
से उदघत कियाद, देखो निधण्टयीका पष १६२ । दयी प्रकार शरस्य म्‌ | 


प° वालघाखी दवाय सम्पादित काशिका मेःप्रथम चार अध्यायो कै 
धत्तम जयराद्त्यिका नाम छादे, ओर देष चार अध्यायो के अन्त में 
वामन करा । हरि दीन्नित ने प्रौढतनोरमा की जब्दरनव्याख्यामें प्रथम 
दवितीय, पचम तधा प अध्याय को जयादिष्यविरचित ओर शेष अध्यायौ 
को वामनक्रत लिखा} प्राचीन म्रन्थकायें ने जयादित्य ओर वामने 
नामम काणिक्राकेजौ उद्रर्ण दियेहैँउनसे विदित होतार कि प्रथम 
पाच अध्याय जयादित्यविरवचितं ह" ओर अन्तिम तीन व।मनक्रत । 

` जयादित्य रै नाम से काशिका के उद्धरण निर म्रन्थो मे उपलन्ध 

हाने ह- 

अध्याय्‌ १-मापावृत्ति पृष्ठ १८, २६ । पदमज्ञरी भाग १, पृ २५२। 
मादाकृत्यविन्रति कर प्रारम्ध पन । 

अध्याय ९--भपावृत्ति वृद ९ । पदम जरौ माग २, पृ ६५२ । 

अध्याय ई--पदमजरी भाग र्‌, पृष ९९२ | अमरटीकापर्मस्व भाग 
४ पृ? १० । परिभापावृत्ति सीरेवक्ृत, पृष्ठ ८१ । 

अध्याय ४--अमरटीकसवस्व, भाग १, पृष्ठ २८ । भाषावृत्ति पप्र 
२४३, २५४ । 

अध्याय ५--मापावृत्ति १५ २९९, २१०, ३२४ ३२८ ३३५, ३४२, 
२५९, ३६२, ३९९ । प्दमखरी भाग २, १5 ३८६) ८९१ । अष्टद्धहूदय 
की स्र दरुसुन्दरा टीका, पृष्ठ ३।२ 

वामन के नाम से काशिका के उद्धरण अधोलिखित ग्रन्थों मे मिलते है-- 

(अध्याय्‌ ९ भापानृतति पृष्ठ ४१८, ४२०, भयर । पदमजरी भाग २ 
पृ ४९, ६२२। 
॥ अध्याय ७ --सीरदेवकृत परिभापावृत्ति ए ८ २५ । पदमज्री भाग 
२३ पृष्ठ ३८६। 
अयाय ^ भापाृतति १०५०२, ५५९ । पदमशरी भाग १, पृ 


~~ 


-------------- 
१. प्रधमद्धितीप्चमष्डा जयादिलङ्तव्त्तयः इतर वामनङ्तद्रत्तय दइ्यमिुक्ताः । 

भात्‌ ६. ६ ॥ 

9 ° . % ५०४। ९. अ्ध्यायानुवाकयोरियदौ सूपे विकल्पेन श्वायं 

ह यष्यत इति जगाद जग्रादियः 


पगाकलाता1 ठ कतो तन त 44 =, =| रचर्ना ह्‌, अर अन्तम 
तीन अध्याय वामनक्रतर्है। जयादित्य की अपेक्ञा वामन का लेख अधिक 
प्रौढ टै । 
जयादित्य फा कालत 

इत्सिग के लेखानुस्तार जयादित्य की मृत्यु वि० स० ७१८ के लगभग 
हे थी।१ यदि इत्सिग का लेख ओर उसकी भास्तयात्राका माना हा 
काल ठीक हौ तो यह्‌ जयादित्य की चरम सीमा होगी । काशिका १।३। 
रेमे भारति का एक पद्यांश उद्धृत है ।* महारज दुपरिनीत ने किरात 
के १५ वे सगे कौ टीका लिखी थी ।* दुविनीत का राज्य काल ५२३९--५६९ 
तक है, यहे हम पूर लिख चुके हँ ।* अतः भारव्रि सं ५३९ से पूरवर्तीहै 
यह्‌ निश्चित है । यह्‌ कालिका की पूर्वं सीमाहै। 

वाप्रन क कालल 

संस्कृत वाडमयमे वामनं नामके अनेक विद्वान्‌ प्रसिद्धदह। एक 
वामन विश्रान्तविद्याधर' संक जेन व्याकरण का कत्ता है," दरा 
अलङद्भुारशान्न का रचयिता दै ओर तीसरा लिद्गालुणासन का निर्माता है । 
ये सव पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति दँ । काश्षिकाका स्चयिता इन सबसे भित्र 
व्यक्ति है । इस मे निन्न दतु ह 

भावावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव नै कारिका ओर भागवृत्ति कै अनेक पाठ 
साथ साथ उद्वघृत क्ये हैँ, जिनकी तुलना ते व्यक्त होताहै कि भागवृत्तिकार 
स्थान स्थान पर कारिका का खण्डन करता है । यथा-- 

१. सखषहाय्यमिल्यपि आाद्मणादित्वादिति जयादि्यः, नेति 
अगच्रुचतिः ।६ 

२. कथमदयश्वीनो वियोगः १ विजायत इत्यस्यानुत्तेरिति 
जयादित्यः । खीलिङ्गनिरदेशादुपमानस्य।प्यसमत्रानेतदिति भागच््॒तिः।* 








९. दत्तिग की मारतयाना पृष्ठ २७०। २ संशथ्यकणौदिषु तिष्ठते यः| 
किरात ३।१४॥ ३. देलोपूर्ष़्२०। ५, प एष ४१४। 


५. वामनो विश्रान्तविदाघरम्याकस्सकत्ती । गणरकमरोदधि ए २। 
६ 1ात्ाध्ि ~ 29. ; ॥ श 





नेकार्थैत्वात्‌ सदशा्थ॑स्य सदशब्दस्थेते ` प्रयोगाः कथंनाम समानपक्ञ 
इत्यादयोऽपि भवन्तीति मागचुच्तिः ।° 

४. रशिप्रहणादिह पूरो नारक दत्यादावप्ययं दीघं इति चामन- 
पुति; । अनेनोत्तरपदे विध्ानादप्र्िरिति पृरपादयो दीर्घरोपदेशा ण्व 
संक्ञाशब्दा इति मागवत्तिः | 

इन में प्रथम दो उद्धर्णों में जयादित्य का ओर ततीय चतुर्थं मे वामन 
वृत्ति का खण्डन है । भागवृत्ति का काल विक्रम संवत ७०१-- ७०५ तक्र दहः 
यह्‌ हम अनुपद लिेगे । तदनुसार वामन का काल वि संभ ७०० 
पूवे मानना होगा । अलङ्ाराल्र ओर लिद्धाज्चशासन के प्रणेता वामन का 
काल विक्रम कौ नवम शताब्दी है। विश्वान्तविद्याधर का कर्ता वामन 
विक्रम संवत्‌ २७५ अथवा ५७२ से पूेभावीरहै। यह हुम अगे सप्रमाण 
लिखेगे ।* अतः कारिकाकार वामन इन सव से भिन्न व्यक्ति दट। उस का 
कलि विक्रम की सप्तम इतान्दी है, 

फन्नड पच्चतन्तर श्रौर जेयादिर्य बामन 

५--कल्रडमाषा मे दु्गसिहं कृत एक पच्चतन्व दै । उ का मूल 
वषुभाग भट का पाठ है। उसमें निन्न षाठ है- 

गुव वसुधावीश्चावली राजधानीयन्‌ उज्जेनि-यनतैदि-"" "^ "~" 
"“" गुपान्यय जलधर मागे भसति माचियु, वामन-जयादित्यप्रभुख 
मुखकमलविनिभैत सक्तिशुक्तावली मणी कुरुडल मरिडत कुलु" -" 
विक्रमाङ्कनं साहसाङ्कम्‌ (* 

इष पाठ मे वामन ने जयादित्य को गुधवं्ीय विक्रम साहसा का 
समकालिके कहा है । 

ए. वद्धः सुभिया कै अनुसार यह दरगंसिह ईसा की ११ वीं दती का 


९. भाषदृ्तिः पृष ४८२० | २. भाषाृत्ि, पृ ४२७ । 

३. कनैयालाल पोदार छत संत साय का दतिदास, भाग १ धृष १५३ । 
सथा वामनीय लिङ्गानुशासन श भूमिका । 

४. "पाणिनि से श्रवोदीन वैयाफरण' प्रकरण रै । ५, श्राल इण्डिया 
श्रो० फफ मैसूर दिसग्नरं १६5५ चष न ^ 
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है । अखिलभारतीय प्राच्यविग्या परिषदं ( आल इप्यि ओरियण्टल कान्फ्रैस ) 
नागपुर, पृष्ठ १५१ पर कै. टी. पारटरेग का मलिनाथ कृत टीका पर एक 
लेख चपा दै । इनक्रा मतत है कि कन्नड पन्चतन्त्र का कर्ता दुर्गसिंह कातन्त्र 
वृत्तिकार दुगसिह्‌ ही दै ।* 

हमारे विचार में यह दुर्गसिंह कातन्तरवृत्तिकार नहीं हौ सकता, क्योकि 
वह कायिकाकारसे प्राचीन है, यह्‌ हम कातन्त्र के प्रकरण्णमे सप्रमाण 
लिखेगे । हां, यह्‌ कातन्त्र दुर्गवृत्ति का टीकाकार दुर्गसिंह हो सकता है । 
कातन्त्र पर लिखने वाले दो दुर्गसिंह पृथक्‌ पृथक्‌ है इस काभी हम उसी 
प्रकरण्र मेँ प्रतिपादन करेगे । 

कश्चड पर्धतन्व्रमें जयादित्य ओर वामन को गुशठवंशीय विक्रमाङ्कु 
साहुसांक का समकालिक कहा दै । यह्‌ गुप्रवंशीय चन्द्गुषर हितीय है । पाश्चात्य 
मतानुसार इस का काल वि° सं° ५६७--*७० तक माना जाताहै। 
भारतीय इतिहासाुपार यही विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक है। यदि चन्द्रगुप 
दितीय का पाश्चात्य मतानुसारी काल भी दुर्जनसन्तोप स्यायसे स्वीकार 
कर लियाजायतो भी कारिका का काल विक्रमाब्दे की चतुरं शतीका 
मध्य मानना होगा । यदि कन्नड पतन्त कालेख प्रमाणान्तरसे ओर 
परिपृष्ट हों जाए तो इत्सिग आदि चीनी यात्रियों के काल तथा वर्णने 
भारी संशोधन कराना होगा । 

कञ्चड प्चतस्त्र मे जयादित्य सौर वामन के द्वास कही गई सूक्तिमूक्ता- 
व्लियों की ओर संकेत है ! सुभाषितावलि में जयादिघ्य ओर वामन दोनों 
के सुभाषित संगृहीत हँ । अतः इस अंश में कन्नड प्चतन्तरकार कां लेख 
निश्चय ही प्रामाणिक है । इस आधार पर उस के द्वितीय अंसं की प्रामाणिकता 
मे सन्देह करना उपपन्न नहीं होता । 

काशिका श्रौर शिशुपालवध 
माच विरचित क्षिशुपालवध में एक ष्योक-- 
अनुःस्रपदन्यासा सदुव्सिः सन्निबन्धना | 
शब्दविद्येव नो माति सजनीतिर्पस्पशा २ 


# ` 4 ~ = = | | [4 ` ` ` = "(^ "^ >» ~" ^\1 ८ ++ ~ 1 
विदानो कां मत टे। शिशुपालवध फे टीकाकार सद्रृत्ति ओर न्यास पद 
से कागिका ओर जितेन्धवुद्धि विरचित न्यास का संङ्ेत मानते है| उषी 
के आधार पर न्यास के संपादक श्रीशचन््र भष्टाचार्थं ते माघ का काल 
००० ई० ( ८५७ वि०) माना है,* वह अयृक्त है । माध कनि के पिता- 
मह्‌ के आश्रयदाता महाराज वर्भलात कासं ६८२ (सम्‌ ९२५)का 
शिलालेख मिलता है ।* सीरदेव के लेखानुसार भागवृत्तिकारने माघके कु 
प्रयोगो को अपशब्द माना है ।> भागवृत्ति की रचना सं° ७०१--७०५ के 
मध्य हु है । अतः रिशुपालवय का समय सं० ६८२-७०० के मध्य मानना 
होगा । धातुत्तिकार सायण के मतानुसार काशिका कौ रचना शिशुपालः 
वेध से उत्तरकालीनं है ।* अतः उस्र सद्धवृत्ति शाब्द का संकेत काशिका की 
ओर नहीं है । 

भाचीनकाल में स्यास् नाम ॐ अनेकं ग्रन्थ विद्यमाने । भत हूरिविरचित 
महाभाष्यदीपिका में भौ एक न्यास उद्धूत है ।* अतः माघ ने किष त्यास 
कीओर संकेतक्रियाहै, यह्‌ अन्नात्‌ है । 


जयादित्य श्रौर षामन की सम्पू वरृत्ियां 


जिनेन््बुद्धिविरचित कारिकाविवरणपख्िका जयादित्य ओर वामन- 
विरचित सम्मिलित वृततियों पर है, परन्तु न्यास मे जयादित्य ओर वामन 
के कई ठेते पाठ उद्धृत ह जिनसे विति होता हैकि जयादित्य ओर 
वामन दोनों ने सम्पुणं अष्टाध्यायी पर वृथक्‌. पृथक्‌ वृत्तियां रची थीं । न्यास 
के जिन पठं से ठेसी प्रतीति होती हैः बे अधोलिखित है-- 


 स्नाण्ाकतर द * न्यासकी मूभिका, पृष्ट २६। २, देखो, वसन्तगढु का शिलालेल-- 

(द्विरशी्यधिके काले षर्णां वर्पशतोत्तरे । जगन्मातरिदं स्थानं स्थापितं 
गोधपुगवेः | ११॥ ३. ग्रत एव ततैव सूपे (१ १।२७ ) मागवर्ति-- 
पुरातनसुनेषुनिताम्‌ ( किरात ६ | १ 8) इति, पुरातनीन॑दीः ( माध १२ । ६०) 
इति च प्रमादपाठवितौ, गतानुगतिकतया कवयः युञ्जते, न तेषां लक्षणं ष्तः | 
परिभाषाद््ति, पृष्ट १३७ । ४ कमादमु नारद इत्ययोधि सः इति माघे सकर्मकत्वं 
हेतिकारादीनामनमिपतमेव ¡ धा ह° पष्ठ २६५७ काशी सं०।. . 
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१. ग्लाजिस्थश्च (अ २। २) १३६) इत्यन्न जवयादिव्यच्र्ौ 
ग्रन्थः" । र्कः किति ( अण ७।८। ११) इत्यत्रापि जयादित्य- 
छृत्तौ श्रन्थः--गकारोऽष्यत्र चलत्वैभूतो चि्दिश्यत भूच्छुरित्य्र यथा 
स्यादिति । बापनस्य त्वेतत्‌ सवैमनभिमतम्‌ ।* तथाहि तस्यैव सचस्य 
( अश्र ७।२। ११) तद्धिरचितायां चत्तो भन्थः- चिदत्र" | 

दस उद्धरण पे स्यासकार ने अष्टाध्यायी ७।२।११ सूत्र की जयादित्य 
ओर वामन विरचित दोनों वृत्तियों का पाठ उद्यत किया है । ध्यान रहै 
कि जिनेनदबुद्धि ने सप्तमाध्याय का न्यास वामननृत्ति पर रचाहै। 

न्यासकार ३। १।३३ मे वुनः लिखता है-- 

२. नास्ति विरोधः, भिन्नकव त्वात्‌ । इदं दि जयादित्यवचनम्‌, 
तत्पुनर्वामनस्य । वामनचुत्तौ ( ३।२। ३३ ) तासिसिचोरिकार उच्या- 
रणार्थो नायुचन्धः पठयते । 

न्यासकार नै इस उद्धरण भे अष्टाध्यायी ३1 १।३३ की वामनवृत्ति 
का पाठ उद्रवृत किया है । ध्यान रह कि तृतीयाध्याय करा न्यास जयादित्यवृत्ति 
पर दै । 

अगे पुनः लिखता दै-- 

२. अनिद्यत्यं तु प्रतिपादयिष्यते ( अ० ६ ।४ । ६२ ) ज्यादित्येन | 

४. न्यासकार ३।१।७८ पर भी जयादित्य विरचित ९। ५1 २३ 
की वृत्ति उद्भधृत करता द । 

दन से व्यक्त है कि जयादित्य कौ वृत्ति पष्राध्याय पर भी थी । 

५. हरदत्त विरचित पदम जरी ६।१।१३ (प्रप ८२८) से विदित 
होता टै कि वामन ने चतुथं अध्याय पर वृत्ति न्निखी धी | 

न्यासकार ओर हरदत्त के उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट टै करि जयाद्विव्य 
ओर वामन दोनों ने सम्भू अष्टाध्यायी पर पृथक्‌ परधन वृत्तियां सवी थीं 
ओर्‌ न्यासकार तथा हरदत्त के काल त्क वे सुप्राप्यथीं। 

जयादित्य च्रौर बामन की वृत्तयो का सम्मिश्रण 
चम पकम लिख चकै वल मनये याशिका वा त्ये लसन 


मिलता है उपमे प्रथम पांच अध्याय जयादित्यविरचित है ओर अन्तिम तीन 
अन्याय वामनङ्कत । जिनेष्बुद्धि ने अपनी न्यास व्याख्या दोनों की 
सम्मिलित वृत्ति पर रची है । दोनों ृत्तियों का सम्पिश्वण वयो ओर केव 
हज), यह्‌ अज्ञात है। भाषावृत्ति आदि में भागवृत्ति के जो उद्धरण उपलब्ध 
होते है, उन भे जयादित्य ओर वामन की संमिधरित वत्तियों का खण्डन 
उपलब्ध होता ।* अतः यह संमिश्वण भागवृत्ति बनने ( वि° सं० ७०० ) से 
एव हो चुका था, यह्‌ निशित है। 
काशिका का रचनां स्थान 


कारिका फे व्यास्याता ठरस्त मिश्च जर रामदेव मिश्र ने लिखा है 
काशिका देशतोऽभिधानम्‌, काशीषु भवा । 
अर्थात्‌ काशिका वृत्ति की रचना काशीं हई थी । उञ्ञ्वलदत्त ओर 
भाषावृत्यर्थपिवृत्तिकार मृष्टिवर* का भी यही मत है । 
काशिका के नामान्तर 


काशिका फे लिए एकषृत्ति" ओर प्राचीन वृत्ति शब्दो का व्यवहार 
मिलता है। 

एकष्चत्ति नाम का कारण--कारिका की प्रतिद्टम्दिनी भागवृत्तिनाम 
की एक वृत्तिथी ( इस का अवुपद ही वर्णन किया जायगा ) । उस भँ पाणि- 
नीय सूनो को लौकिक ओर वैदिक दो विभागों मे बांट कर भागकः व्याष्या 
की गई घी । कारिका भे पाणिनीय कमाुसार लौकिक वैदिक सूं की यथा- 
स्थान व्याल्या की गई है| इसलिए भागवृत्ति की प्रतिद्रनदरता मे काशिकाके 
लिए एकवृत्ति शब्द का व्यवहार होता है ४ 


------- _ 
१. देलो हमारा 'भागदृत्ति संकलन ४ २१०२३०२४) इत्यादि, लाहोर संस्क०। 
२. पदमञ्ञरी भाग १, पृष्ट ४] तया दृत्तिप्रदीप के प्ारम्मं | 


३. उणादिशृत्ति पृष्ठ १७३ ॥ ४ भाषाृत्तिीका ८ | ४ | १७ ॥ 
५, श्रना दधयेकटतादुपयुक्तम्‌ । भाषाघरत्ति १ + 8 । 95 ,, 


काशिका वृत्ति का परह्व्‌ 

काशिका वृत्ति व्याकरण शाख का अत्यन्त महत्त्वप्णं ग्रन्थ दै । दस में 
निन्न विशेषताएं हँ - 

१-- काशिका से प्राचीन कुणि आदि वत्तियों मेँ गणवाठ नहीं धा।' 
दुसपे गणपा क। यथास्थान सन्निषेर है । 

२--अष्टाध्यायी की प्राचीन चित वृत्तयो रौर ग्रन्थकारो कै अनेक 
मत इष ग्रन्थ में उद्रवुत है, जिनक्रा अन्यत्र उठेल नहीं मिलता । 

३--इसमे अनेक सूत्रों की व्याख्या प्राचीन वृत्तिथों के आधार पर लिखी 
दै । अतः उनघे प्राचीन वृत्तियों के सूत्रार्थं जाने में पर्यप्नि सहायता पिलत्ती 
है 1 

कारिका मे जहां जहां महाभाष्य से विरोध है वह्‌ वहां काशिकाकरार्‌ का 
लेख प्रायः प्राचीन वृत्तियो के अुसार दै । आधुनिक वैयाकरण माप्यविष्ट्र 
होने से उन्हं हैय समश्चते है, यह्‌ उनकी महती भूल रै । 

४--काशचिक,न्तगत उदाहरण प्रल्युदाहूरण प्रायः प्राचीन वृत्तयो क्र 
अनुसार हैँ ।* जिनमे अनेक प्राचीन पेतिहासिक तथ्यो का ज्ञान होता दट। 

भदोजि दीत्तिति आदि ने नये नये उदाहरण देकर प्राचीन रेतिहायिकर 
निर्दशो का लोप कर द्विया, यह्‌ अत्यन्त दुःख की चत दै । 

काशिका का पाठ 

काश्चिकाकेजो संस्करण दस समय उपलन्पर्हुः वरे सव महा अशुद्ध 
है । इतने महत्वपूरण न्थ का प्रामाणिकं परिुद्र सस्कस्ण करा प्रकातित 
न होना अत्यन्त दुसकी बातदै। कारिकां पाटो की अव्यवस्था 
प्राचीन कालसेही रही है । स्यासकार कारिका १।१।५की व्याश्या्ें 
लिखता है-- 

१. वृच्यन्तरेषु सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते" -* `` -वृच्यन्तरेषु त॒ गणपाठ "व नास्ति । 
पदमञ्जरी माग १,प्र४४} २. देखो श्रोरियण्यल कालज मेगजीन लाहौर नवम्भर 
१६३६ में हमार "महाभाष्य से प्राचीन श्रष्ठाप्यायी की सूप्वृत्तियो का स्वरूपः ठैख । 


३. श्रपचितपरिमाणः शगालः किखी । श्रप्रसिद्धोहर्णं चिरन्तनग्रयोगात्‌ । 
तित्शश्यरी $ । 2 । ५ || व्रि तमािका च (अश्म यदत उव धः । 1 





व तदान तज 1 त मदद कत क 
मधिनव्यम्‌, दह तु दुर्धिन्यस्तकाकपदूजनितश्रान्तिभिः कुःलेखकेलिखित- 
धिति वरसुयन्ति ।* 

स्याम ओर पदमे ज्रौ मै काञ्चिका कै अनेक पाठान्तर उद्वत किये 
र । क्ाविक्राका इपर समय जो पठ उपलब्य हता है वहु अत्यन्त अष्ट है। 
६। १। १७५ कं प्रत्युदाहरण्‌ का पाठ इस प्रकार छपा है-- 

टस्पूर्वादिति किम्‌ -वहुनावात्राद्यर्या । 

इसका शुद्र पाठ वहुतितवा चाह्यस्या' है । कारशिकामें ेसे पाठ भरे 
पटर । इष वृत्ति क महच्व को देखते दए इषे शुद्ध संस्करण की रहती 
आवश्यकता दै । 

कारिका फे व्याख्याकार 

जयादित्य ओौर वामन विरचित काशिका वृत्ति पर अनेक वैयाकरणो ने 

व्यद्रा निखी ह| उनका वर्णन हम अगले अध्याय में कसे । 


१ २--भागवृत्तिकार ( सं० ७०२--७०६ ) 
अष्टध्यायीकी वृत्तियो मे कायिका के अनन्तर भागवृत्ति कास्थानदहै। 
यह्‌ वृत्ति इम समय अनुपलब्ध है । इसके लगमग सवा सौ उद्धरण पदमञरी, 
भापावृत्ति, दुष॑टवृत्ति ओर अमरटीकाक्वस्व आदि विभिन्न ग्रन्थो 
मे उपलव्य होते द । पुशुपोत्तमपरेव की भापावृत्ति के अन्तिम शौक से 
ज्ञात दोना द करि यह्‌ वृत्ति कालिका के समान प्रामाखिकर मानी जाती थी 1 
वड़ोदा से प्रकाशित कवौद्धाचार्थः के सूचीपत्र में भागवृत्ति कानाम 
मिलता दै ।* भट्टोजि दीक्षित्तने साब्दकरस्तुभ ओर सिद्धान्तकौमुदी में 





| ६. न्यास माग ९, पृ ४६। २. काशिकामागब्योश्चेत्‌ सिद्धान्तं 
षोदुवुमस्ति धीः । तदा विचिन्यतां भ्रात्ाषा्त्तिरियं मम ॥ 

३. कवीद्राचार्यं काशी का रदनेवाला था } इसकी जन्मभूमि गोदावरी त 
क काद्‌ प्रान या यह प्र्सगत कऋरम्पेदी व्राह्मण था । दसन वेद्छरेद्ध का 
सम्यग्‌ द्रम्वास करक संन्यास ग्रहण किया था । इसने काशी ग्रौर प्राम को मुसल- 
म्नो ॐ जिया कर से रुक्त कराया था। देखो कवीनदराचा्थ विरचित कवीद्धकल्पद्रम, 
दण््टया श्राकिसि लन्दन का चयीपन्र पठ ३६१७ । तव 


द वीं १७ वीं चतान्दौ तक्र भागवृत्ति के हेस्तलेख सुप्रप्य धे । 
भागवृत्ति का रचयिता 

भापावृत्ति के व्याष्याता सुषिर चक्रवर्ता ते सिषा है-- 

मागच्रत्तिर्भठं हरिर श्रीधग्सेननरेन्द्रादिठा विरचिता । 

दूस उद्रस्ण से विदित होता है कि वलमीके राजा भ्रीधरतैने की 
आज्ञा से भतहरि ने भागवृत्ति कौ स्वनाकीथी। 

कातन्तपरिशिष्ट का रचधिता श्रीगतिदत्त सन्धि पत्र १५२ पर 
लिखता है-- 

तथा च मागव्रत्तिकरता विमलमतिनाप्येवं निपातितः । 


इससे प्रतीत होता दै कि भागवृत्ति के र्चयिताक्रानाम विमलमति था। 


का कालिदास ओपाधिक नामदै, उसी प्रर वैंयाकरणनिक्राय मं अक्र 
उच्छृष्ट वैयाकरणो का भतहरि ओवधिकनाम रहा दै । विमलमति प्रर 
कार कामुद्यनापरै ओर भत्रंहूरि उसकी ओौफधिक संज्ञा दै) भट 
काव्य के कर्ताकाभतरहूरि ओौाधिकनापभध्रा। यह्‌हन दूरं पृ ३४८ 
पर लिख चुके हैँ । विमलमति बौद्ध सम्प्रदाये काप्रसिद्धव्यक्तिद। 

एस. पी. भदुव्वार्य का विचार दै कि भागवृत्ति क्रा रचयिता सम्भवतः 
इन्द था ।' हुमारे मत परे यह्‌ चिन्त्यदै। 

भागवृक्तिकार्‌ का काल 
सृषटिधयाचार् ने लिखा है करि भागवृत्ति की स्वना महारज श्रीचरतन 








१, सिद्धान्तं कौमदी १8 ३६६ काशी रोलम्बा, मूल संस्क ° । 

२. मपराघ्र्यर्थवि्रूति ८ । १। ६५ ॥ 

३, श्राल इण्डिया श्रोरियर्ल काम्फेत {६४२--४४ (प्रनागस ) सं मग्र्ति 
विषयक लख । 


५५ + 1) `+ (4 -1॥ १ ११ ५ ^ भ" (ॐ ! 7 ` 
त्प्रि मिन राज्यफ्ाच सं० ५५५७-७०५ तके पना जाता है। इष 
भागवृत्ति यं ध्यान खान पर काशिका का खरुडन उपलब्ध होता है ।* इससे 
स्ट रै तरि भागवृत्ति कौ रचना काशिका के अनन्तर हई हं। (वा 
का निनःस॒ कल लगभग सं ६८७--७०१ तक है, यह हम पू चिखं चुके 
ह । चन ्रौधसेन का राज्यकाल सं° ७०२--७०५ तक दै। अतः 
भ्‌ पपत तर निर्भाण॒ चतु श्रीधरसेन की आज्ञा से हंजा होगा । | 
न्याम के सम्पादक ने भागवृत्ति का काल सन्‌ ६२५ ई° ( सं° ९८२ 
वरि), ओर्‌ आकषिका कासद्‌ ६५० ई० (= सं ७०७ वि ) मानादै 
अर्थात्‌ भागवृत्ति का निमणि काशिका से पुष स्वीकार किया है, वह रीक्‌ 
नी दै । इमी प्रकार श्री प° मुरुपद हालदार ने भागवृत्ति की रचना नवम 
यनव म मानी है, वहु भी अश्युद्ध दहै । वस्तुतः भागवृत्ति की रचना वि० 
सं° ७०२--७०५ के मध्य हुई है" यह्‌ पूर्व विवैचना से ष्ट है । 
काशिका रौर भागवृत्ति 
दम पूवं लिख चुके है कि भागुत्ति मे कालिकाका स्थान स्थान पर 
खणएडन उयलव्थर हता दवै । दोनो वृत्ति मे परस्पर महान्‌ अन्तर दै । इष 
का प्रधान कारण यह्‌ है कि कािकाकार महाभाष्यको एकन्तं प्रमाण 
न मानकर अनेक स्थानौ में प्राचीन वृत्तिकारो के मतानुसार व्याल्या कर्ता 
दै। जनः उस्र कौ वृत्ति मे अनेक स्थानों मे महाभाष्य से विये उपलब्ध 
टीना ठै । भागतृत्तिकार महाभाष्य को पूर्णतया प्रमाण मानता दै । इष 
कारण वह्‌ वयाकरण सश्रदाय मे अप्रसिद्ध शब्दो की कल्पना करने से भी 
नही सकता ।* । 
भागतरत्ति के उद्धरण 
॥ भागवृत्ति के उद्धरण अभी तक हमे २७ ग्रन्थों मे उपलब्ध हए हैँ । इन 
मं २९ ग्रन्थ मुद्रित ह ओौर ९ ग्रन्थ अमुद्रित। वे इस प्रकार है-- 
१. माग्दत्ति संकलन ५।१।३२ ॥ ५।२।१३॥ ६।३।८४ ॥ 
२. न्यास भूमिका पृष २६। 
, ९" 'लोलूय+सन्‌' दस श्रव्या मै भागृत्तिकार प्लुलोलूयिषतिः रूप मानत। 
ह \ बह लिलता ह--प्रनम्यासप्रदणस्य न किञ्चित्‌ परमोजनमुक्तम्‌ । ततश्रोत्तरार्थनपि 
तद मवरतति भाप्यकारस्पाधिप्रामो लद्धयननै तेता तित न=, 





भुद्धित प्रभ्थ 


१ महाभाष्यप्रदीप--कैयर ११ धातुवृत्ति-सायण 

२ नानार्णिवसंप्ेप-केशव १२ संक्षिप्तपार ( सवृत्ि ) 

३ पदमशल्ञरी १२ संतिप्तप्तार-टीका । 

४ भाषावृत्ति १४ कातन्तरमरिरिष्ट-श्वीपत्तिदत्त 
५ अमरटोक्रासमस्व १५ कातन्वपशजिका-त्रिलोचन 
६ दुर्घटनृत्ति १६ हरिनामामृत सवृत्ति 

७ देवे व्याल्या--ुखक्रार १७ प्रक्रिय्ाकोमुदी ( सटीक } 

८ परिभापाग्रत्ति- सीरदेव १८ सिद्धान्तकौमुदी 

९ उणादिवृत्ति --श्ेतवनकाकषी १९ जब्दकोस्तुभ 


२० प्रदीपद्योत-नागेश 


१० उणदिवत्ि--उज्ज्वलदत्त 
८ 0 
२१ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि 


छमुद्रित ग्रन्थ 
२२ तन्त्रप्रदीप २५ शब्दक्राम्राज्य 
२३ अमरटीका-अनातकतूक २६ चक॑रीतरहस्य 
२४ अमरटीक्रा--रायमुकुंट २७ संक्षिप्ठरार परिशिष्ट 


भागवृत्ति को उद्रघृत करने वति ग्रन्थों मे सव से प्राचीन कैयटविरचित 
महाभाष्यप्रदीप है । 
भागवृत्ति के उद्धरण का संकलन 
लगभग देश वर्प हुए हम ने १२ मुद्रित ग्रन्थों से भागवृत्ति कै उद्धरण 
का संकलन करके 'भागचरत्ति-संकलनम्‌, नापर से उन का संग्रह प्रकारित 
कियाथा। इसका परि्रहित संस्करण संवत्‌ २०१० ओँ सरस्वती भवन 
काशी की सारस्वती सुषमा" में प्रकाित किया था। अव उसका परिल हित 
संस्करण हम पूनः प्रकाशित कर रहै हँ । 
भागवृक्ति-व्याल्याता-- श्रीधर 
कृष्णलीलाशुक मुनि ने देवम्‌ ग्रन्थ की पुरुषकार नाश्री व्याघ्या लिखी 
है । उस मे भागवृत्ति का उद्धरण देकर कृप्णलीलाङुक मुनि लिखता है-- 
भागच्रत्तो तु सीर सेक इत्यधिकमपि प्रठचते । तच्च सीष्ट सेचने 





दस उद्धरणक्ते व्यक्तदैकि श्रीधर ने भागवृत्ति की व्याष्या लिखी 
थी । कृप्णलीसक मुनि ने श्रीधर के दौ वचन भौर द्द्रधृत विये ह देखो 
दैवं-पुरपकार पृ १४, ६०।२ मायवीया धातुवृत्ति में श्रीकर अथवा 
श्रीकार नाम से इस का निर्देण मिलता दै ।* धातुवृत्ति के जितने संस्करण 
प्रकारित हूए हँ वे सब अव्यन्त अष्ट ह| हमे श्रीकर वा श्रीकार श्रीधर नाम 
के ही अपभ्रंस प्रतीत होते दै। 

श्रीधर नाम के अनेक ग्रन्थकार हूए हँ । भागवृत्ति की व्याख्या किस 
श्रीधर ने रची, यह अज्ञात है। 

कल- कृष्णलीला मुनि लगभग १३ वीं ताब्दी का ग्रन्थकार है । 
अतः उसके द्वारा उद्भृतं ग्रन्थकार निश्चय ही उसपेप्राचीनरै। हुमाय 
विचार किश्रीधर मैत्रेय रक्षितसे प्राचीन है 1 इस का आधार पुरुषकार 
पृष्ठ ६०में निदिषट श्रीधर ओौर मैरेय दोनों कँ उद्धरणों की तुलना मे निहित है । 

भागवृत्ति जैसा प्रामाणिक ग्रन्थ ओर उसकी टीका, दोनों ही इस 
समय अप्राप्य है । 


१४--भगरीश्वर ( सं० ७८० से पूर्ैवर्ती ) 
वर्धमान सूरि अपनी गणरमहोदयि में लिखता है 
मर्चरीश्वरेणापि दारणायमिल्यन्र पुश्िङ्ग एव प्रयुक्तः ।* 
अर्थात्‌-भर््रीशवर ने अष्टाध्यायी के '्दारणार्थानामीण्सितः"* सूत्र की 
व्यःख्या मे ्रेमन्‌* शब्द का पुष्द्ध में प्रयोग क्रिया है । 
इस उद्स्ण से विदित होतार कि मेर्बश्विर ने अष्टाध्यायी की कोई 
व्यार्पा लिखी थी । 


१. दैवम्‌--पुरषकरार, प्र १५, हमारा संस ० | 

२. हमारा संस्करण । २. नुतिनन्दीति वाक्ये नाधृवजं नव्यादीन्‌ पठिवि- 
तान्‌ सक्त वर्जेति वदन्‌ श्रीकयो.ऽप्यत्रैवानुकूलः । धतित्ति प्रष्ठ १८ ¡ तुलना 
कशे--'तथा च श्रीधरा नु्यगिन नुव्यादीन्‌ पटित्वा एतान्‌ सत्त वर्जयिघ्वा इत्याह 
देवम्‌ ६०! यहां धःतुतरत्ति मे रदुधृत श्रीकर निश्चय ही मागदृत्ति दीकाकार्‌ श्रीधर है । 

४. गणरल्ञमहोद्धि पृष २१६ । ४.१४ २७॥ 








भट कुमारिल प्रणीत मीमांसाश्ोकवातिक पर भद्रु उम्बरेकं की न्या्या 
प्रकाडित हई है । उस में उम्बरेक लिखता है-- 
तथा चाहुभैर्जश्विसद्यः- क्रि हि निलयं प्रमाणं दषः प्रतयच्तादिं 
या यदियं तस्य प्रामाशये कस्य विप्रतिपत्तिः) इति ।* 
इस उद्धरण सेज्ञात होता है कि भर्वरःधर मदु उभ्बेक से पूरवर्ती है, 
ओर वह्‌ बौदढधमतालुयायी है । 
उम्बेक शरोर भवभूति का पेक्य 


भवभूतिप्रणीत मालतीमाधव के एक हृस्तलेख के अन्त मे ग्रन्थकर्ता 
कानाम उश्वेक लिखारै, ओर उपे शट कूमारिल काश्चिष्य कहा दै। 
भवभूति उत्तररामचरित ओर मालतीमाधव की प्रस्तावना में अपने लिये 
"पदुवाक्यव्रमाणुज्ञ' पद का व्यवहार करता है । पदवाक्यप्रमाणन्न पद का 
अथं पद = व्याकरण, वाक्य = मीमांसा ओर प्रमाण = न्यायश्चाश्च का 
ज्ञाता दै । इस विगनेप्ण॒ से भवभति का मीमांसकत्व व्यक्त दै । दोनों के 
एेक्य का उपोद्रलक एक प्रमाण भौर है । उश्बेकप्रणीत श्ोकवातिकटीका 
ओर मालतीमाधव दोनों के प्रारम्भ में ये नाम केचित्‌ प्रथयन्त्यवन्ञाम्‌' 
शोक समानरूप से उपलब्ध होना है । अतः उश्बेक ओर भवभूति दोनों 
एक व्यक्ति है । मीमांसक सम्प्रदाय मे उसकी उम्बेफ नमसे प्रसिद्धि दै 
ओौर कविसश््रदाय मेँ भवभूति नासे। मालतीमधिव मे मवभरूति ने 
अपने गुर कानाम क्ञाननिधि' निखा है । क्या ज्ञाननिव्ि यट कुमारिल 
कानामान्तर था? उम्बेक शटुकूमारिलका श्िप्यहोवान ह, परन्तु 
यो रवात्तिकटीकरा, मप्लतीपाधव ओर उत्तरसमचरित कै अन्तर द्वं साक्यों 
से सिद्धहैकि उम्बेक ओर भवभूति दोनों नामएक व्यक्तिके है । पर 
सीताराम जथराम जोली ने अपने संसत साहिष्य के संचि इतिहास में 
उम्बेक को भवभति का नामान्तर लिखा दै, परन्तु मीमांसक ने उभ्वेक को 
उससे मिघ्न लिखा है" यह ठीक नहीं । 








६१. पृष्ठ ३८ २. संसृत सादित्य का संचित इतिहास ए ३८६ । 
च न्यो तष्य ५४द् | 


भवभूति के द्वारा स्मृत भर््रीश्िर सं० ७८० से पत्रवर्ती दै । कितना पूरवैवर्ती 
है यह्‌ अजात है। 

भवभूति का व्याकरण श्रन्थ--दूर्घटवृत्ति ७। २।११७ में "ज्योतिषं 
णाह्लम्‌ मे वृद्रचभाव के लिए भवभूति का एकत वचन उद्वत दै ।* उत से 
विदित होता है कि भवभति ने कोई व्याकरण ग्रन्थ भी लिखा था । 


१५- भट जयन्त्‌ ( सं” लगभग ८२९५) 

स्यायम-ज्ञरीकार जरघ्ेयायिक भुः जयन्त ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर 
एक वृत्ति लिखी थी । इस का उल्लेख जयन्त नै स्वयं अपने “अगिनिवागमा- 
डग्बर' नामक ख्पकके प्रारम्भमे किया है। उस का लेख इस प्रकार है-- 

च्मत्रमवतः शशय पव व्याकर्णुधिवरणकरणाद्‌ वृत्तिकार 
हति प्रथितापरर्नास्नो मह्ज्ञयन्तस्य तिरमिनवागमाडम्बरनाम 
किमपि रूपकम्‌ ।* 

परिचिय 

भट्ट जयन्त ने स्यायमरी के अन्त में अपना जो परिचय दिया है 
उस से विदित होता दकि जयन्त के पिताका नाम (चन्र था शास्रार्थौ 
मे जीतने के कारण वह॒ जयन्त नाम से प्रसिद्ध हमा ओर इसका 'नवचृत्ति- 
कार नाम भी था।* जयन्त के पुत्र अमिनन्द ने कादम्बरीकथासार के 
प्रारम्भ भँ अधने कुल का कुछ परिचय. दिया ह । वह इस प्रकार है-- 

गौडवंशीय भारद्वाज कूल मेकषक्तिनामका विद्रान्‌ उतत्न हजा। 
उसका पत्र मित्रः ओर उसका शक्तिस्वामी हमा । राक्तिस्वामीं करकट 
` वंश के महाराज सुक्तापीड का मन्वी था । शक्तिस्वामी का पुत्र कत्याणस्वामी 





शः संस्कृत करवि्वन्वौ पृष्ठ ३१६ । सस्रत साहित्य का संदितं इतिहास 
प ३८६ । २. उच्यते-संशापर्वकानिलयत्वादिति मवमतिः । ¶8 ११५1 
३. श्राचायं पुष्पाञ्जलि वाल्यूम मे १० रामकृष्ण कवि का लेख, प्रष्ठ ४७ | 
४, भद्रः चतुःशाला्भिज्ञः | जगद्धर मालतीमाधव की रका के प्रारभ्ममें | 
५, ब्रादेष्वाप्तजयो जयन्त इति यः स्यातः स॒तामग्रणरन्व्थौ नवन्रृत्तिकार्‌ इति 
कर चषि दया तध । उयन्रध्रल्िदनरम् चन्या तनन्म्ना पन्न न 


ओर उसका चन्र हज । चन्द्र का पृत्र॒ जयन्त तआ । उसका दूसरा नाम 
वृत्तिकार था । वह्‌ वेदपरदा गो का जता ओर सर्य रा्ररथो का जीतने वाला 
था । उसका वृत्र साहित्यतत्तवज्ञ अभिनन्द हुआ ।१ 


भट्ट जयन्त नैयाधिकों मे जरन्नैयायिक के नामसे प्रसिद्धैः । यह्‌ 
व्याकरण, साहित्य, न्याय ओर मीमांसाशाश्च* का महापरिडिन था । इस के 
पित्तमह कल्याणस्वामीने प्रामकी कामनासे सांग्रहुणीष्टिकीथी। उप 
के अनन्तर उन्ह गौरमूलकः' प्राम की प्र्निहृहूथी।* 


कासि 


जयन्त का प्रपितामह॒ शक्तिस्वामी कश्मीर के महाराज मृक्तापीडका 
मन्त्री था । मुक्तापीड का काल विक्रम कौ आठवीं शताब्दी का उत्तरार्थं है! ` 
अतः भद्र जयन्त का काल विक्रम की नवम शताब्दो का पूर्वार्धं होगा । 
न्य मन्थ 
स्यायमञ्जरी-- यह न्यायदर्शन के वितेष सूरो की विस्त्रेतरीकादै। 


इनका लेख अत्यन्न प्रौढ ओौर रचना रैली अत्यन्त परिष्कृत ओर प्राञ्जल 
है 1 न्यायके ग्रन्थों में दूस का प्रमुख सान है । 








१. शक्तिनौमामवद्‌ गौडो मारदराज्रुले द्विजः । दीघौमिसारमासाद्यः 
करतदारपरिग्रहः ॥ तस्य पित्रामिधानोमदत्मजसजसां निधिः | जनेन दो्रोपरमप्रुद्े- 
नाचितोद्यः ॥ स शक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप श्रुतिशालिनम्‌ । रालः कर्कोरवंशसय 
मुक्तापीडस्य . मन्विणम्‌ ।। , कल्याणस्व(पिनापास्य याज्ञवल्कय इवाभवत्‌ । तनयः 
शुद्धयोगर्दिं निधू तमवकल्मषः ॥ -श्रगाघदृद्यात्‌ तस्मत्‌ परमेश्वरमर्डनम्‌ । श्रजायत 
मुतः कान्तश्चन््रो दुग्धोदधेसिव ॥ पुत्र कृतजनानन्दं स॒ जयन्तम जीजनत्‌ । व्यक्ता 
कविर्वववतृस्वफला यत्र सरस्वती ॥ शृत्तिकार ¶ति व्यक्तं द्वितीयं ना भिभ्रतः। 
वेदवे दाङद्घविदुषः सर्वशाल्राथ॑त्रादिनः ॥ जयन्तनान्न; सुधियः साधरुसादहियतश्ववित्‌ 
सूनुः समभवत्तस्मादभिनन्द्‌ इति श्र॑तः ॥ । । । 

२. न्यायन्विन्तमणि उपमान खणड, पृष्ठ ६१, कलकत्ता सोसादटी संस ० । 

३. बेदप्रामाए्यसिद्धयर्थमिर्रमेताः कथाः कताः । न तु मीपंसकख्याति प्राप्तो 


ल्यायकलिक्रा--गुणस्ते ने पड्रशन-समुचय की वृत्ति में इसग्रनथका 
उल्लेख कियाद) यहु ग्रन्थे न्यायशाश्न विषयक है । सरस्वती भवन 
ग्रन्थमाला कात्र में प्रकारित हौ चुक्रादै। 

प्व -डा० वी° राघवन्‌ एम०एण्नं त्िखादटैकरि श्रीरेव नै प्रमाण्‌- 
नयतत्वानोक्रालद्धार की स्या्रादर्तःकर को टीका मे जयन्तविरचित 
व्पह्लव' ग्रन्थ के कई उदर्ण दिये है ।" पहव ओर मनजरी समनापक है| 
पल्लव फे उद्वधृत न्यायम जरी मे उपलब्ध हो जाते हँ । अतः पक्व न्याय- 
मजरी रै) 


१६--फेशव ( सं० ११६५ से पूवे ) 
केशव नामके क्रिसी वैयाकरण ने अष्टाध्यायी कौ एक वृत्ति लिखी 
थी । केशवयृत्ति के अनेक उद्धरण व्याकरण ग्रन्थों मे उपलब्ध होते दह 
पुरुषोत्तमदेव भापावृत्ति मे लिखना है-- 
पृषोदरादित्वादिकार्लोये पएकदेशथिकरारद्वारेण पर्षचलृष्ददेषि 
वलजिति केशवः ! 
केशववृत्तौ तु विकल्प उक्तः--दे प्रान्‌, हेप्रणुवा।> 
भापावृत्ति का व्याष्याता सुष्टिियचाप्ं केशववृत्ति का एक दोक 
उद्रधृत करता है-- 
छरपास्पाः पधमष्परेऽपि न चैकस्मिन्‌ पुनारविः 
तस्माद्रोरीति सूतरऽस्मिन्‌ पदस्येति न वध्यते ॥ 
प° गुरूपद हालदार ने अपने व्याकरण दशंनेर इतिहास मेँ लिखा है-- 
अण्राध्यायीर कशववृ्तिकार केशव परिडत ददार प्रयन्ता । 
माषाच्रत्तिते ( ५। २८) पुख्षोत्तमदैव, तन्तरप्रदीपे ( १।२।६॥ 
१।४। ५५) मष्ेयरक्ित, णवं हरिनुमामुतव्याक्रर्णो ( ५०० पृष्ठ ) 
भ्रीजीवगोस्वामी कैशवपरिडितेर नामस्परण्‌ करियाद्तिन ।५ , 
इन उद्धरणों से केशव का अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखन। सुव्यक्त दै 1 








९* स्याद्वाद्रञकर भाग १, पष्ठ ६४, ३०२ । षृ ४९२, ४३३ तथा भाग ४, 
षष्ठ ७८० । देलो प्रेमी श्रमिमन्दनम्रन्य मे इ! ० राध्रवन्‌ कं लख । 


केशव नाम के अनैक अन्धकार है। उनमें से किस केशव ने अश्टध्यायी 
की वृत्ति लिखो, यह अन्नात दै । प॑० गुए्पद हालदार के लेख से विदित होता 
देकर यह्‌ वैयाकरण केशव ैत्रेय रक्षित से प्राचीन है । मैत्रेय रक्षित का काल 
सं० ११६५ कै लगभग है, यह्‌ हम पू लिख नकर हँ।१ अतः केशव सं° 
११६५ ये पुत्रवती है, इतना निश्चित है 1 


१७--इन्दुमित्र ( सं {१५० से पूव) 

विद्रुल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादनास्नी टीका में इन्दुभित्र ओर 
दन्दरुमती वृत्तिः का का बहुधा उल्लेख किय। है । इन्दुमित्र ने का्चिकाकी 
अनुन्यास नागनी एक व्याख्या लिखी थी। इसका वंन हम अगले 
“काशिका वृत्ति के व्याख्याकार" नामके अध्याय में करगे । यन्यि इन्दुमित्र 
विरचित अष्टाध्यायीवृत्ति के कोद साक्ञात्‌ उद्धरण उपलब्ध नहीं हृए्‌, 
तथापि विदल द्वारा उद्धघृत उद्ररणों को देखने से प्रतीत होता है कि इन्दुमती 
वृत्ति अष्टाध्यायी की वृत्तिथी ओर इसका रचयिता इन्दुमित्र था । यथा-- 


पतच्च दन्दुमिचमतनोक्तम्‌ । भ्रत्यय इति सत्रे प्रयय्यते ज्ञायतऽ 
या ऽस्मादिति प्रत्ययः । पुखि ख्ञायां घः प्रायेण इति घान्तस्य प्रत्यय- 
शब्द स्यान्व्थ॑स्म निचधो ज्ञापक इति भावः । तथा च इन्दुमत्यां 
चृत्ताघुक्तम्‌--्रतेस्तु व्यञ्जनव्यवहितो य दति न भवति निमित्तम्‌ 
इति केषाञ्चिन्मते प्रततरपि भवति (२ 

अनेक ग्रस्धकार इन्दुमित्र को इन्दर नामसे मी स्मस्ण कसते है । एक 
इन्दर अपस्कोपकी न्तीरस्वामी की व्याद्यामे भी उद्रयृत दै, परत्तु वह्‌ 
वाग्भट का सक्षात्‌ शिष्य आगूर्वदिक ग्रन्थकार पृथक्‌ व्यक्ति है । 

४१ 


सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति मे अचुन्यासतकार ओर मेतरेय के निश्च 
पार उद्रवृत क्ियिदहै- 


,पू्वप्ठरिद्न। २. माग ६; पृष्ठ ६१०, ६८६ । भाग २, प्र १४५। 
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( २।२।११८ } दति वा घ इति ।* 

मैत्रेय मेयः पुनगषह-- पुंसि संज्ञायां (३।३। दय) इतिष 
ध्व । एरच्‌ ( ३।३। ५९ ) इलच्‌ परल्ययस्तु करे स्युटा वाधित्तसवान्न 
शक्यते क्तुम्‌ । न च वा सरूपविधिरस्ति, इतल्युडित्यादिवचनात्‌ ।" 


इन दोनों पाठो की पारस्परि तुलना से स्पष्ट विदिति होता दकि 
पेत्ेय रक्नित अननुन्यासकार का खण्डन कर रहा दै । अतः इन्दुमित्र मेतरेय 
रक्षितसे पूर्वभावी है। द्ुमित्र कफे ग्रन्थ की अनुन्यास संज्ञासे विदत 
होता है कि यहु ग्रन्थ स्यापस्त के अनन्तर स्चा गया है। अतः इन्दमित्रका 
कालसं० ८००्से ११५०के मध्यैः इतना हीस्थूलसूपसेकहाजा 
सकता है । 


१ ८-मेत्रेय रिति ( सं० १६६५ के लगभग ) 
मैत्रेय रक्षित ने अष्टाध्यायी की एक ुर्धरचरत्ति' लिखी थी ! वह 
इस समय अनुपलब्ध है । उञ्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिवृत्ति में मैत्रेय रक्षित 
विरचित दुर्घटवृत्ति के निश्च पाठ उद्ववृत कयि है 
ीयमित्यपि भवतीति दुध रन्तितः । 
कृदिकारदिति डीषि लदमीत्यपि भवतीति दुर्ध रत्तितः ।* 
मत्रेयविरचित दुरटवुत्ति के इनके अतिरिक्त अम्य उद्धरण उपलब्ध 
नीं होते । 
शरणदेव ने भी एक दुधंटवृत्ति लिखी है । सवैरक्षित ने उसका संक्षेप 
ओर परिष्कार कियाद । रक्षित शब्दसे सरवैरक्षित का ग्रहण दहौ सकता 
है, परन्तु सवैरच्ित द्वारा परिष्छेत दुघटवृत्ति मे उपयुक्त पाठ उपलब्य नहीं 
होते । उज्जवलदत्त ने अन्य जितने उद्धरण रदित के नाम से उदरधुत क्य 
हवे सब मैत्रेय रक्तित विरचित ग्रन्थों कहैं! अतः उज्ज्वलदत्तो्रृत 
उपयु क्त उद्धरण भी निश्चय ही मेतरय रक्षित विरचित दुधंटवृत्ति के है । 


१, १8 ७६. । शरणुरैव > इन उपर्युक्त दोनो पडे को श्रपने शब्द्‌ मे उद्धृत 
फिया हे | देखो. दर्धर्ति परइ ६७ । 09८० ३ पष्ट १५२ । 
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म॑त्रेयविरचित दुधटनृत्ति के विषय में हे इससे अधिक्र ज्ञान नहीं है । 
मंत्रेय रत्तित का आलुपमानिक काल लगभग संवत्‌ ११६५ द, यह हम 
पूज पृ ३६८ पर लिखन 


१६-पुरपोत्तसदेष ( स= ६२०० से पृषे ) 

पूरुपीत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की एक लघ वत्ति रची दै । इसमे अध्- 
ध्यायी के केवल लौकिक सृ्रोकी व्यास्याहै। अत एव इसका दसस 
अन्व नाम भ्मापावृत्तिहै। इस ग्रन्थमे अनेक एसे प्राचीन ग्रन्योंके 
उद्धरण उपलब्ध होत है" जो सम्प्रति अप्राप्य हैं। 

वुरुपोत्तमदेव के काल आदि के विषय में हुम पूर्व महाभाध्यके 
टीकाकारः प्रकरण मे विख चकै ।\ 

दुर्बट-वृत्ति 
सवनन्द अमरकोपटीकासवस्व मे लिखता दै-- 
पुशूपोत्तमदेवेन गुधिणीत्यस्य दुधैटेऽसाघुत्वञुक्तम्‌ ।° 


इस पाठ से प्रतीत होता है करि परुपोत्तमदेव ने कोई 'दुधटनृत्ति' भी 
रची थी} सर्णदैव ने अपनी दुर्धटवृत्ति भे गर्विणी पद का साधुत्व दर्शाया 
है । सर्वानन्द ने टीकासवैस्व सं० २१६मे लिखा था। शरणदेवीय 
दुर्घटवृत्ति का स्चना-काल सं० १२३० है । अतः सरवनन्द के उद्धरण भे 
पुखषोत्तमदैवेन' पाठ अनवधःनता मूलक नहीं हो सकता । शरणदेव ने 
दु्॑टवृत्ि मे षुरुपोत्तमदेव के नाम से अनेक पेसे पाठ इद्रवृत क्थिर्हैजो 
भापावृत्ति मै उपलब्ध नहीं होते ।* शरणदेवे ने उन पाठं कों पुरुषोत्तमदेव 
की दुघ॑टवृत्ति अथवा अन्य ग्रन्थौ से उद्धृत किया होगा । 


मप्ब्रत्त-व्याल्याता-स्ुष्षृर्‌ 


एिध्रर चक्रवर्ती ने भापावृत्ति की (भपावृचय्थविच्ुति' नाशनी एक 
न्रा लिली > यर व्याघ्या वालों कै त्ये उपयोग >! सेक 
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काल-सुष्टिपर ने ग्रन्थ के आयत्त मे अपना कोद पस्विय नहीं 
ओरन ग्रन्थ के निर्माण्काल का उल्लेख क्रिया तै। अतः सुष्टिषर 
नश्चित काल अज्ञात है । घुष्टिवर ने माषाघुच्यर्थविव्रति मे निघ्न ग्रन्थो 


ग्रन्थकारो को द्रुत कियादहै। 


मेदिनी कोप, सरस्वतीकण्ठाभरण (८) २। १३), पत्रेपरक्नित, केशव, 
नृत्ति, उदात्तराचव,' कातन्त्र परिशिष्ट ( ८ । २। १९). धर्भकीति खूपा- 
छेत्‌, उपाध्यायसर्वस्व, हदुचन्ध (८ । २1 २९ ) वैयट, भाष्यटीका 
रीप ), कविरहस्य (७।२।५३ ) मुरारि ८ अनर्घ॑राघव ) { ३।२,२६ ), 
लदास, भारवि, भष्टि, माघ, श्रीहर्ष ( नैपघचरितकार ) वह्कभाचार्य 
धघकाव्यदीकाकार ) ( ३।२।११२), क्रमदीश्वर (८ ५।१।७८ ), पद्मनाभ, 
परा (५।४। १४२) 1१ 

इनमे मञ्जूपा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार विक्रम की 
वीं दताब्दी से अर्वाचीन नहीं है ।* यह्‌ मञ्जूषा नागोजी भट विरचित 
मञ्जूषा नहीं है । नागोजी भेट का काल विक्रम की अटारहुवीं रतान्दी 
मध्य भाग है ।* भापावृत्ि के संपादक ने शकाव्द १६३१ ओर १६३६ 
तु वि° सं० १७६६ ओर्‌ १७७१ के भ पावृत्यविवृति के दो हस्त 
का उहल क्रिया हे ।* इससे स्पष्ट है कि भापावृत्य्थविवृति की स्वना 


जी भषसे पहले हद है। हमारा विचार दै कि सुष्टत्रर विक्रमकी 
वीं शताब्दी का ग्रन्थकार है । 


२०-शरणदेष ( सं० १९२० ) 
शरणदेव ने अष्टाध्यायी पर्‌ दुघेट' नाभ्नी वृत्ति लिखी है । यह्‌ व्यास्या 








१. भाषर्ृत्ति की भूमिका, पृष १० । 

२. भघ्रसयथविदरति मे उदुधरत कोषक। काल विक्रम कीश््वीं 
ब्दी माना जाताहे, यह ठीक नहींहे। उणादित्रत्तिकरार उञ्ज्वलदनत्त विण 
' १२५० से पूर्ववरतीं हे, यह्‌ हम “उणादि के वृत्तिकार" प्रकरण मे लिने | 
वलदनत्त ने उणादिवत्ति १।१०१, पष ३६ पर मेदिनीकार फो उद्धृत क्रिया दै । 

३. देखो पर्वं पृष्ठ ३६३ । $. भपरध्रत्ि की ममि प १० की चै 


अष्टाध्यायी के विरेषसूत्रोपरदहै। सस्रत भापाकेजो पद व्याकर्णसे 
साधारणतया सिद्ध नहीं होते, उन पदों के साधुत्वल्ापन के लिये यह्‌ ग्रन्थ 
लिखा गया है । अत एव ग्रन्थकार ने इसका अन्व्भनाम 'दुघंटनृत्ति 
रक्ारं। 

ग्रन्थकार ने मद्कलश्चोक में सरन्न अपरनाम बुद्को नमस्कार किया 
है, तथा वोद ग्रन्थों के अनेक प्रयोगो का साधुत्व दर्शया दै । इससे प्रतीत 
होता है कि सरणरेव बौद्रमतावलम्यी था । 

काल--तरणदैव ने ग्रन्थे आरम्भ मे दुर्घटवृत्ति कौ स्वनाका 
समय शकाब्द १०९५ लिखा ै,* अर्थात्‌ वि० सं० १२२० मे यह्‌ ग्रन्थ 
लिखा गया ! 

परतिसंस्कतां- दुर्घटवृत्ति के प्रारम्भ मे लिखाहै कि शरणवेव के 
कहने से श्रीसर्व-रक्ित ने इस ग्रन्थ का संक्षेप करके दुमे प्रतिसंस्छृत किया । 


ग्रन्थ का वैशिए-च--संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थो मे प्रयृक्त शतशः 
दुःसाध्य प्रयोगो के साधुत्वनिदश्ेन के लिये इस ग्रन्थ की रचना हई है । 
प्राचीन कालमें इम प्रकार के अनेक ग्रन्थ थे, मैत्रेय रक्षित ओर पुरुपो 
त्तमदेव विरचित दो दुर्घटवृत्तियों का वणेन हम पूरये कर चुके हैँ । सम्प्रति 
केवल जसरणदेवीय दुधेटवृत्ति उपलब्ध होती दै । यद्यपि शब्दकौस्तुभ आदि 
अर्वाचीन म्न्थों मे कहीं कहीं दुर्घटवृत्ति का खणएडन उपलब्ध होता है 
तथापि कृच्छनाध्य प्रयो के साधुत्व दनि के लिये इध ग्रन्थ मे जिस 
रोली का आश्य लिया दै, उसका प्रायः अनुपरण अर्वाचीनं ग्रन्पकार्‌ भी 
करते हैँ । अतः 'नच्लुतः स्खलनं" न्याय से दमक वेंशिष्टय मे किचिन्मात्र 
न्यूनता नदीं आती । 

हस ग्रन्थ में एक महान्‌ वैशिष्ट्य ओर भी है । म्रन्थकार ने इस ग्रन्थ में 
अनैक प्राचीन ग्रन्थौ ओर ग्रन्थकारो के वचन उद्धृत क्रिये रह] इनमें अनेक 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार ठैसे हैँ जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता । प्रन्थकार 





१. नस्वा शस्णटवन सर्वज्ञं श्ञानहेतव्रे 1 ब्द््द्जनाम्माजकोशकीकासमास्वते ॥ 
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ने ग्रन्थ निर्माण का काल लिखकर महात्‌ उपकार किया है। इसके द्वारा 
अनेक ग्रन्थो ओर ग्रन्थकरासें के काल निर्णय में महती सहायता भिलती है । 





२९ -भटोनि दिते ( सं ० ६५१०-- ; ६०० के मध्य) 
भदटरोनि दीक्षित ने अष्टाध्यायी की शब्दकौस्तुभ नाशनी महती वृत्ति 
निखी दै । यह वृत्ति इस समय समग्र उपलब्ध नहीं होती केवल प्रारम्भके 
दई अध्याग्र ओर चतु अध्याय उपलब्ध होते दहै। 
दाब्दक्रौस्तुम के प्रथमाध्याय कै प्रथमपाद में प्रायः पत जलि कैयट ओर 
हरदत्त के ग्रन्थों का दीक्षित ने अपने शब्दो मे संग्रह क्ियाहै। यह्‌ भाग 
अधिक विस्तार से लिखा गया है, अगले भाग मै संक्नेप से काम लिया है। 
परिचय 
वंश --ष्टटोजि दीक्तित महाराद्रिय ब्राह्मण था। इसके पिता का नाम 
लक्ष्मीधर आर लघु श्राताकानाम रङ्गीजिभटुथा। इनका वंशवृत्त इष 
प्रकर रै-- 
लक्ष्मीधर 


[3 


| ` 1 
पीन भेदोजि दीक्षित 


कोरडममदर 








॥ 
भालुनि दीक्षित वीरेश्वर 


। 
हरि दीकनित 
ग॒र--पण्डितराज जगन्नाथ कृत प्रौढमनोरमाखरडन से प्रतीत होता 
है किश्टटोजि दीक्तितने न्रिहपुत्र शेपढृष्ण से व्याकरणशा्च का अध्ययन 
याथा भटरीजि दीक्तितने भी कन्दकौस्तुभ में प्रक्रियाप्रकाशकार 





१. इह केचित्‌ ( मष्रोजिदीचिताः ). `  -“ रोषवंशावतंसानां श कृष्णपकिडितानां 
चिरायःन्ितयोः पादुकयोः प्रसादादासादितशब्दानुशासनासेषु च पारयेश्वरपदं प्रया 
तत्रमव्रह्धिरन्लासितं द्रक्रियाप्रकाशं` ` -टृषरौः खनिर्मितायां मनोरमायामाकल्यमकाष्ु; 1 


शपक्ृष्ण के लिये गर शब्द का व्यवहार याह । तत्वकस्तुमम 
भदुजि दीक्षित नै अप्पय्य दीकतित को नमस्कार कियादै। 


कस 

डाक्टर वेल्वालकर ने भद्टोजि दीक्िति का कालं सन्‌ १६००-१६५० 
अर्थात्‌ वि० सं० १६५७-१७०७ तक माना है । अम्य एतिहासिक विण सं° 
१६२७ मानते हैँ । रोषक्रष्ण-विरचित प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या का 
सं° १५१४ का एक हुस्तलेख भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इर्ष्टीटयूट पूना 
के संग्रह्‌ मे विद्यमान है। देखो, सन्‌ १९२५ में प्रकारित सूचीपतर पृष्ट १२ 
ग्रन्थाद्ु३२८। इस काल की वुष्टिएक अस्य हस्तनेखसे भी होती टै। 
लन्दन कै इण्डिया आफिस के पृस्तक्ालय मे विहूलविरचित प्रक्रियाप्रसाद 
टीका का एक हस्तलेख संगृहीत है ।* उस के अन्तमे लेखन काल सं° 
१५३६ लिखा है । विद्रुल ने व्याकरण का अध्ययन रेषकृष्ण-पूनु वीरेश्वर 
अपरनाम रामेश्वर कियाथा। इत्स प्रतीत होता कि उस समय 
रोषक्रृष्णं का स्वर्गवा हो गया था । तदनुसार शेषक्रृष्ण का स्वर्गवास्च वि 
सं० १५२५ के लगभग हूजा होगा । परिडितराज जगन्नाथ कै नेख से यह्‌ 
भी प्रतीत होताहैकि भद्रोजि दीक्तितिने चेपक्ृष्ण से चिरकाल तक 
अध्ययन किन्म था ।* अत्तः भद्रोजि दीच्ित का जन्म विक्रम की सोलहुषीं 
शताब्दी की प्रथम दशति मे मानना चाहिए । 

न्प व्याकरश-प्रन्थ 

दीक्षित नै शब्दकौस्तुभ के अतिरिक्त सिद्धान्तकौमुदी ओर उसकी 
व्याख्यां प्रौढमनोरमा लिखी है । इन का वणन आगे पाणिनीय व्याकरण 
के प्रक्रिया-ग्रन्थकार्‌' प्रकरण में किया जायगा । 

भटटोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ कौ सिढान्तकौमुदी से पुत्र स्चाधा। 
वह्‌ उत्तर कृदन्त के अन्त मे लिखता है-- 


१. तदेतत्‌ सकलमभिधाय प्रक्रियाप्रकाे गुस्चरथैसक्तम्‌ । १४ १४५ । 


२. सूनीपन्न भाग २, १8 ६७ प्रन्थाङ्क ६१६ । 
२, संवत्‌ १५३६ वर्ध॑ भाघ वदी एकादशी रवौ भरीमदानन्दपुरस्थानोत्तमे 











इत्थं लाककशव्दना दङुमाज्नमह्‌ इ्धतम्‌। 
विस्वरस्तु यथाशाल्ं दशितः शब्दकौस्तुभे ॥ 
दम से यह्‌ भी व्यक्त होता.दै कि दीक्षित नै रुव्दकौस्तुभ ग्रन्थ सम्पुणं 
अष्टाध्यायी पर सचा था! “रतो लोपः" सूत्र की प्रौढमनोरमा ओर उस 
की राब्दरत्र व्याख्या से इतना स्यष्ट दर क्रि शब्दकौस्तुभ पष्राध्याय तक 
अवश्य लिखा गथा था ।* 
न्य प्रन्थ-भटरोजि दीक्षित ने विभिन्न विण्यों पर अनेक ग्रन्थ लिषे 
है 13 दीक्षित काएक 'वेद्‌माप्यसारः' नामका ग्रन्थ भारतीय विद्याभवन 
बम्बर से प्रकाथित हुआ है । यह ऋष्रेद के प्रथम अध्याय पर्‌ है जौर यह 
सायणीय ऋरभाप्य कासंक्तेपटै। दीक्षित लिखित अमरटीका काएक 
हेस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलख संग्रह मे दै । द्र० सूचीपत्रं भागं ५, खण्ड 
१ ४. पृ ५०७५, संख्या ३५११ । 
शब्दकौस्तुभ के टीकाकार 
आफ कट के वृहत्सूचीपत्र मेँ शब्दकौस्तुभ के प्रथम पादके छं टीकाकारो 
का उल्लेख यिलता है । उन के नाम निस्रलिखित रै-- 


१. नगश -- विपमपदी 

२. वे्यनाथ पायगुरड -- प्रभा 

२. विद्यानाथ श्् - उद्योत 

४, शघवेन्द्राचाय -- प्रया 

५. करष्ण॒भिन्न -- भवप्रद्ोप 

४. भास्करदीत्तित -- शब्द कोौस्तुभदूषण 


नागेश्च ओौर वैद्यनाथ पायगुरड के विषय में हुम पूत् लिख चुके हँ ।* 


करष्णमिच्र का दूस नाम कृष्णाचा्थं था। इसके पिता कानान 
रामसेवकर ओर पितामह का नाम देवीदत्त था । रामधैवक कृत महाभाष्य 
प्रदीपन्यास्यान' का उल्लेख हूम पूव कर चुके हैँ" कृष्णमित्र ने सिद्धान्तः 


.---------------------~-~------~----------------------------------न न ५9 


१. श्रषठा० ६।४। ५८ ॥ २, विस्तरः शब्दकौस्तुभे बेध्यः। 
३. वेदभा्यसार की श्र्रेजी भूमिका पृष्ठ १,९०३ मै दीक्षित करत ३४ 
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कोसुदी की 'रद्र्णव" नाम्नी टीका निषी है । इका वर्णन अगले अध्याय 
मे क्रिया जायगा । कृष्णाचार्थक्रत युक्तिरन्नाकर, वादनरूडामणि ओर वादभुधा- 
कर नाम के तीन ग्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर कै पुस्तकालय मे विद्यमान 
। देखो सूचीपत्र पृष्ठ ५५, ५६ । 
रोप टीकाकारोके विपयमे ह्मे कू ज्ञान नहीं दै। 
(मप {( 
कौस्तुभखण्डनकत--पर्डितरान जगन्नाथ 

पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमा खण्डन मे निखा है-- 

इत्थं च श्रोत्‌" सूत्रगतकोस्तुभग्रन्थः सर्वप्यसंगत इति ध्येयम्‌ । 
अधिकं कोस्तुसखण्डनादवसेयम्‌ ।' 

इससे स्पष्ट टै कि जगन्नाथ ने शब्दकौस्तुभ के खण्डन मे कोडईग्रन्थ 
लिखा धा । यह्‌ ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है । 


परिचय तथा कालल 

परिडितराज तैलद्रं ब्राह्मण थे। इनका दूसयानाम वेनाइ्‌' था 
ओर इनको च्रिशूली भी कहते थे । इनके पिता नाम पेरभटु ओर माता 
का नाम लक्ष्मी था। वरभद्रने जनेन्द्र भिक्त से वेदान्त) महेन से 
न्याय वेशपिक, भह्ुदीपिकाकार्‌ खण्डदेव से मीमांसा ओर शेप वीरेश्वर 
से महाभाप्य का अध्ययन क्रिया धा। परि्डितराज जगन्नाथ दहनी के 
सम्राट्‌ गाहजह ओर दारारिकोह्‌ के प्रमपात्र ये। शाहुजहं ने इन्द 
पण्डितराज की पदवी प्रदान की थी। शाहुजहां सं० १६८४ में गही पर 
चाथा । ये चित्रमी्मांसाकार अप्पथदीक्लित के समकालिक कहे जाते 
है, परन्तु इसमे कोई वृढ प्रमाण नहीं है । पण्डितराज नै शेपकृष्ण॒ कं घुत्र 
चीरग्धर अपरनाम रामेश्वर से विद्याध्ययन क्रियाथा।* विद्ुलने सं° 
१५२६ सो कई वपं पू वीरेश्वरस व्याकरण पदाथा, यह्‌ हम पुत्र पृष्ठ 
३८० पर लिख चकर ह । इस प्रकार पण्डितराज जगच्नाय का कालं न्यूनाति- 
न्यून सं० १५७५--१६९० तक स्थिर होता दै" परन्तु इतना लम्बा काल 
सस्मव प्रतीत नहीं होता । हम इस कविनाई को सुलक्लाने मे असमथ हैं । 








१, म्चे लम्बा संस्मतसीरीज काशी सं० ४६६१ म प्रक शित पीटमनोारथ 
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भष्टोजि दोक्षित ने अपने शब्दकौस्तुभ ओर प्रौढमनोरमा ग्रन्थों मे बहत 
स्थानों पर गेपकृष्णविरचित प्रक्रियाप्रकाश का खण्डन क्यादहै। जलः 
परिडतराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमासश्डन में भदोजि को शुखद्रोद्छ्ेः 
गव्दसे स्मरण कियाद ।* प्रौढमनोरमाखण्डन के विषय मे सोलन 
अध्याय में लिखेगे । 


२२-श्रप्पय्य दित ( १५५०-- १६१० के मध्य } 

अप्पय्य दीक्तित ने पाणिनीय सूरो की स्प्रकाशः नाघ्नी व्याख्या 
लिखी दै । दसं का एक्र हस्नलेख अदियार के राजकीय पृस्तकालय सें 
विद्यमान द । देखो सूचीपतर भाग २, प९ ७५। 

परिचय 

अप्पय्य दीच्चित करे पिता करा नाम ररक्घराज अध्वरी' ओर्‌ पितामह क्न 
ना आचार दीक्ित' था 1 कदू इन का धरा नाय नारायाचा्थः था टेस्वा 
कटने ट । इन का गोत्र भरद्वाज धा । यहु अपन समयमे दवमतके महन्‌ 
स्तम्भ मान जाते थे । अप्पय्य दी्तितिके लघु शाता कानाम जच्रान 
दीक्षितः धा । अच्चान दीक्षित के पौत्र नीचकरट दीद्ित के शिवलीलार्णीव 
काव्यसे ज्ञात होता द कि अप्पय्य दीक्षित ७२ वर्पकी आगु तक जीविल 
रहै ओर उन्होने लगभग १०० ग्रन्थ लिखे 13 


कसि 
अप्पय्य दीक्षित का काल भौ वड़ा सन्दिग्य सरा है । उपलन् प्रमाणो क्के 
अधार पर वि° सं° १९५०--१७२० के मध्य विदित होता है। अतः हम 
इन के काल निणय पर उपलब्ध सभी सामग्री संगृहीत कर देते है, जिससे 
भावी तेखको कौ विचार करने मेँ सुविधा हौ । 
१--हमने महाभाष्य के टीकाकार शेपनाराथण के प्रकरण में पृष्ठ ३८० 


४. स्पराते सवर गुषद्रहाम्‌ । प्राटमनो° खण्डन, पृष्ठ १ 

२. श्रप्पय्य दीक्षित ने भ्यायरक्ताता्गं' में यही नाम लिखा है--्राचार्ख 
दीक्षित इति प्रथिताभिधानम्‌ ।" ` """" श्रस्मवितामहमशेषुरं रपे ] 

३. कालेन शम्मुः किल तावतापि कलाश्ववष्पध्रिमिता प्रसिने द्रा तति प्य 


पर लिखा कि विद्रुलक्रत प्रक्रियाक्रौमदी-प्रसाद कासं १५३६९ का एक 
हस्तनेख लन्दन के इरिडया आफिस के पुस्तकालय में विद्यमान ट । भषटरोजि 
के गुरु शेपटष्स॒ ने प्रक्रियाकौमुदी पर ध्रक्रियाप्रकाश्च' नाम की एक व्याख्या 
लिखी थी। इसका दूरा नाम परक्रियाकौमृदीःवृत्तिः भीदै। इसका 
सं° १५१४ का एक हस्तचेख पूना कै भर्डारकर प्रच्परविद्या पुस्तकालय मेँ 
युरक्नित दै । इसलिए हमने भदरोजि दीक्षित का काल सं° १५१२--१६०० 
के मध्य स्वीकर कियाहै (ब्र° पूर पृष ४४६-४४७) | भदोजि दीक्षितने 
तच्वकोस्तुम मे अप्पय्य दीक्षित कौ नमस्कार किया रै । इसलिए अप्य 
दीक्षित का काल वि० सं° १५२०-१६०० के मध्य होना चाहिए 

२--अप्वय्य दीच्तित्त के पितामह आचाय दीक्नित विजयनगराधिप 
कृष्णदेव राय के सभा-परिडित थे । कृष्णदेव राय का राज्यकाल वि० सं° 
१५६६१९७६ नक माना जाता ह । अतः अप्पय्य दीक्षित का काल 
१५५०-१६२५ तक सामान्तया माना जा सकता है । 

३--अप्पय्य दीक्षित के च्रातुप्पौत्र नीलकण्ठ के ` उल्नेख से विदित 
होता है कि अप्पय्य दीत्तितने व्यद्भुटदेरिक के यादवाभ्यूदय की टीका 
वेल्लूर के यजा चिन्नतिम्म नायक की प्रेरणा से लिखी थी । चिन्नतिम्म नायक 
का राज्यकार्ल विक्रम सं १५९९--१६०७ पन्त 

४--अप्पय्य दीक्ित के आालुष्पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित न नीलकण्ठ 
चम्पू की रचना कलि सं० ४७३८ अर्थात्‌ वि० संण द््द्न्मेकी थी ।' 

५--हिन्दुत्व के लेखक रामदास गौड़ ने लिखा है कि अप्पय्य दीक्षित 
तिरुपदई ( सं० १६२५१६३१ ) चिन्तिम्म (सं° १६३११९४२) 
ओर वेद्भुट ( १६५२-- ) इन तीनों के सभा परिडित थे । अप्पय्य 
दील्तित ने विभिन्न ग्रन्थों मे इन राजाओं कानाम निर्दश कियादै। उन 
का जन्म संर १६०्८ये हमा था जौर मृल्यु ७२ वर्पकी आयु मेसं° १६८० 
मे हद थी 

९--हिन्दुत्व के लेखक नै लिखा टै-नुसिहाश्रम कौ प्रेरणा से अप्पय्य 
ील्तित ने परिमलन्यायरक्तामणि ओर सिद्धान्तनेश आदि ग्रन्थो की 
रचनाकी थी ।* नुसिहाश्नम विरचित तत््रवित्रेक ग्रन्थक्री परि समाधि 











१. ण जिपातपस्छत-सत्तशताधिक्-चतस्परदेष कलिवर्पेष गतेष्‌ ( ४७३८ ) 


पूर्व ( पृ ३७ टि० २) लिखे चक्रे हुं। विदल की प्रक्रियाकोमुदीप्रकाश 
का एक हस्तलेख सं° १५२४ का उपलन्ध हैः यहुमी हम पूर्वं लिख 
चुके ह। 

७--संस्कृेत साहित्य का इतिहास के लेखक कन्दैयालाल पोर ने 
अप्पय्य दीक्षित का काल सन्‌ १६५७ अर्थात्‌ वि० सं० १७१४ पर्यन्त माना 
र 1 पे लिखते द “सन्‌ १९५७ ( सं० १७१४) मेँ काशी के मुक्तिमण्डप 
मे एक सभा हई थी जिसमें निणय किया गयाथाकि महाराध्रीय देवपि 
( देवसवे ) ब्राह्मण पटिन्तपावन हँ । इस नियपत्र पर्‌ अप्पय्य दीक्नित 
के भी हस्ता्तर दँ । यह निणंयपत्र श्री पिषुटक्रर ने शचितले भद प्रकरण" 
पुस्तक मे मुद्रित कराया दै” 

निष्कप--दन उपण्ुक्त सभौ प्रमाणो पर विचार केसे हम इस 
निर्णय पर परहैचे हैँ कि-- 

१--पिपुटकर दारा प्रकाशित निणंयपत्र निश्चय ही बनावदी ह, 
अथवा यहु अप्पय्य दीक्षित अन्य व्यक्तिह क्योकि नीलकरठ दीन्तित के 
शिवलीलार्णंव काव्य से विदित होता दै करि उस की रचना ( सं० १६९४ ) 
तकं अप्पय्य दीक्षित स्वर्गत हौ चुक्रे थे । 

र्--यदि हिन्दुत्व के नेखक रामदाक्न गौड़-का संस्या ५ मे उद्धुत मत 
( सं० १६०८१६८० } स्वीकार किया जाए तो संख्या ६ में निर्दिष्ट उन्हीं 
के लेख से ( नुसिहाश्रम ने सं° १६०५ मे तच्वविवेक लिखा ) विपरीत 
पड़ता है उधर नुसिहाश्नाम के गृह जगनच्नाथाश्रम प्रक्रियाकोमृदी प्रसाद के 
लेखक विद्रूल के षमकालिक है ।* 

२--हमारो विचार है कि अप्यय्य दीक्षित का काल सामान्यतया सं° 
१५२० से १६१० मध्य होना चाहिए । तभी विद्ूल, भषटरोजि दीक्तित ओर 
नीलकण्ठ दीक्तित कै लेखो का समन्वय हो सकता है । 

४्-हमारा यह्‌ भी विचार है कि अप्पय्य दील्तित नाम के सम्भवतः 
दो व्यक्ति हृष्‌ हों । दाक्लिणाध्य परम्परा के अनुपार अप्पय्य दीक्तित के पौत्र 








१. हिन्दुत्व पृष्ठ ६२४ । २. सं सा° इति० माग १; पृष २८५ । 
३. पूवं पृष्ठ ४५० 2० ३। ४. पूर्व पृष्ठ ३७२, ० २। 


काभी यही नाम हो सकता है। यदि यहु प्रमाणान्त से परिज्ञात हो जाए 
तो सभी कठिनाय का समाधान अनायास हो सकता दै । 


२२-नीलकएठ वाजपेयी ( सं ° १६००१६५० ) 


नीलकरट वाजपेयी नै अष्टाध्यायी पर (प्राशिनीयद्रीपिका नास्री वुत्ति 
लिखी थी । इस वृत्ति का उल्नेख नीलकण्ठ ने स्वयं परिमापावृत्ति मे किया 
दै ।* यह्‌ वृत्ति सम्प्रति अजुपलन्ध है । ग्रन्थकार के काल आदि के विपय 
मे महाभाष्य के टीक्राकार प्रकरण में ज्िखाजा चुका । 


२५४--अन्नम्भट ( सं० १६५८० ) 
महामहोपाध्याय अन्नमद नै अष्टाध्यायी पर प्रशिनीयपिताक्तस' 
नाम्नी वृत्ति रचीदै। यह्‌ वृत्ति की से प्रकारितहो चुकी । यह्‌ 
वृत्ति साधारण दै । 
अस्मद कै विपय पे महाभाष्यप्रदीप के टीक्राकरार' प्रकस्णं मे हम 
पूवे ( पृष्ट २८९, ३९० ) लिख चुक्रं रै 1 





२५--विश्वे्वर्‌ घरि 

विश्वेश्वर सूरि ने अष्टाध्यायी पर भद्रौजि दीक्षित विरचित शब्दकौस्तुभ 
के आदर्शं पर एक अति विस्तरत व्याख्या लिखी दै । इस का नाम व्याकरण 
सिद्धान्त-पनुधानिधि दै । यह आदि के तीन अध्यायो पर ही उपलब्ध 
है । शेष अध्यायो परं ग्रन्थ लिखा भी गया वा नहीं, यह्‌ भी अज्ञात है । 

परिचय 

विश्वेश्वर ने अपना नाम मात्र परिचय दियाह। उसके अलुप्रार इस 
के पिताका नाम लक्ष्मीधर है । परवैतीय विकशेषणसे स्पष्टहै किं यह्‌ 
पार्वैत्यदेल का दै । ग्रन्थकार की मुत्यु३२३े४वर्षके वयमेहीहौो गर्ईथी। 


काल -- ग्रन्थकार ने भटोजिदीक्तित का स्थान स्थान पर उल्लेख किया 
दै, परन्तु उसके पौत्र हरिदीक्लित अथवा तककरृत प्रौढमनोरमा व्याख्या 








शद्दरन का कद भा उत्लख न हतस प्रत्तात हत्ताह कि वन्वश्वर सूरन 
शल्दर् की रचना स पूव अपना ग्रन्थ लिखा धा ।* अतः इस का काल विण सं० 
१६००--१६५० कै मध्य होना चाहिए । 'हिस्टी आफ्‌ क्लासिकल संस्कृत 
लिटरेचर' के लेखक कृष्णमाचारिया नै इस का कालं ईमा की १८ वीं शती 
निखा दै 

छन्य ग्रन्थ--इस कै कतिपय अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकारै 


१. तक-कौतुहल ६. आ्यसिप्रशती 
२. अलंकारकौस्तुभ ५. अलङ्कारकुलप्रदीप 
३. स्क्मणीपरिणय ६. रसम्री टीका 


२६-- गोपालदरष्ण शास्त ( सं० १६८०-- १७०० ) 
हय ने 'महाभाप्य कै टीकाकारः प्रकरण मे गोपालक्ृष् शाष्धी 
विरचित 'गाष्दिकिचिन्तामणि" ग्रन्थ का उल्लेख क्यारै । वहां हमने 
लिखाहैकि हे इस ग्रन्थ के "महाभाप्यव्याख्या' हीने मे सन्देह दहै । यदि 
यह्‌ ग्रन्थ महाभाष्य की व्याष्या नहौतो निश्चय ही यह्‌ अष्टाध्यायी की 
विस्तृत वृत्ति रूप होगा । 


२७--गोक्कलचन्द्र्‌ ( सं° १८९७ ) 

गोकुलचन्द्र नाम के वैयाकरण ने अष्टाध्यायी की एक संतर वृत्ति 

लिखी है । इसका एक हस्तलेख उपलब्य टै 13 
परिचय | 

गोकुलचन्द्र ने वृत्ति के अन्त मे अपनाजो परिचय दियादै उक्तके 
अनुसार इस के पिता का नाम व्वुधसिह्‌' माता का नाम प्युश्ीला' ओर 
गरुकानाम जगन्नाथ था। इसके एक सोद रात्ता कानात गोपाल था) 
यह्‌ सेक वेश्य करंल का था ।* 








९. द्र० ग्रन्थ की भूमिका] पैराग्राफ ६०६, पृष्ठ ७६६ । 


३. हमन इस ग्रन्थकानिद्‌श किस पुस्तकालय कै संग्रह से लिया, यद हम संक 
करना भल गष । ४. बुधर्सिहात्‌ सुशोलायां लब्धजन्मा विशांवरः । लब्धविध्ो 


क, ~ न ~ भ ष (५ 


कल--उसनी स्वना का समा्चि कराल संवत्‌ १८९७ माघ शुत्ला 
अषट्णी र 
गह बृत्ति अत्यन्त गंज्लिप्रमृताद्राहरगण मात्र 


२ ---श्ररम्भटर ( सं० ६६५० } 


नरनाधभल विश्वस्म अपरनाम ओरस्मद्‌ ने ध्याकस्णुद्धीपिक्ाः 
नाग्नी अष्रध्यायी कौ वृत्ति वरना ट। टव नुत्त मे वृत्ति उाहरण त्रा 
पेक्तियां आदि यथासम्भव भिद्धान्तकौमुदीय उदुनृत करी दै । अत्तः जँ 
व्यक्तिं सिद्धान्लकौमृदी की ककिकायं कौ यषटराध्यामरी क क्रम ग पदृना 
पष्ना चारे उन क लिप प्रह ग्रन्थ कुटु उपयोगी ही मक्ता । 


आरम्य कणी निवासी महायाप्रीम परिठित ४ । यह कायी # प्रसिद्ध 
विद्रा व्र्ललल्ती तगु कालीनाध्र यान्री का सगकरालिक्र द । प॑र 
नानाथ जान्यीन स॑र १९१ मे काली राजकीय र॑म़्ल महाविद्यालय 
से अवकास ग्रहमा त्रिया था | अनः ओगम्मद्रुका कुल्‌ गं० १९५०० नः 
सगगग ‰। 


२६--ग्ामी दयानन्द सरस्वती ( सं" {८=?-- १६९५० ) 


स्य्रारी दयानन्द सरस्वरनी > पाणिनीय भूत्रो की त्प्घ्यायीमाप्यः 
नाश्री विस्त व्याय्या लिमीद्‌ | दमक द सण्ड वदि पुस्तकालय 
अजर ज प्रवरिधिहानु# ५ । 

पर्चियर 

स~-र्मामी दयानसदमरस्यःी का जसा कास्यातराद्‌ कै अन्तर्गत छकार 
सपर आदीच्य ब्रह्माननं य दूजा मरो । दन कै पित्ता सामकदी ब्राह्मण 
य । वत अनुगन्धान क अनसार दन त निना का सात कसनजी विवाद 
आर ननाम नाम वरिद्वाणजी विवादा उतनाम लायजी तिव्राद्धी जनान 
आदर । स्व्रार्गी दयानसः मस्स्वती कम वल्यक्रालन का नाम मूनजी धा। 
मस्व पमववनार भी नत थ | गलजी क विधा शलैवमतात्रनम्बो श्रं । 


वक्तभजं। धा । उक द वहन धा, जन बडइ( व्रमानाद का [ववाह 
मर्त्रैलजी लीलारावजी कै साथहृजा ;था1 छोटी वर्हिन की मुत्यु बचपन 
मे मुलजी के सामने ही गई थी। इनके वैमात्रुकं चार भाईथे। उनके 
वंरज आज भी विद्यमान हं ।१ 

प्रारम्भिक श्रध्ययन शरोर -गृहद्याग--मुलजी कारपांच वर्पंकी 
अव्या मे विद्यारम्भ ओर्‌ आठ वर्ष की अवसा पे उपनयन संकार हा 
था । सामवेदी हने पर भी इनके पिताने रोवमतावलम्री होने के कारण 
मूलजी को प्रथम शद्राध्याय ओर पश्चात्‌ समग्र यनुर्वेद कण्छाग्र कराया था। 
घर परे रहते हए मलजी ने व्याकरण आदि का भी कु कुटु अध्ययनं 
किया था | वाल्यकाल में अपने चाचा ओर छोटी भगिनी की मृत्यु से इन फे 
भन मे वेराग्य कौ भावना उठी ओर वह उत्तरोत्तर बढती ही चली गई । इनके 
पतने मूलजी के मनकी भावना को समञ्च कर इन को विवाहवन्धन्‌ में 
वने का प्रयत्न किया, परन्तु मुलजी अपने संकल्प में दु थे । अत 
विवाट्‌ की समरणं तयारी हौ जाने पर उन्होने एक दिन सायंकाल अपने 
मोतिक संपत्ति से परिपूणं गृहं का सर्वैदा के लिए परित्याग कर दिया। 
इस समय इन कौ आगु लगभग २२ वकी थी यहु घटना संवत्‌ १९०२ 
कीटै। 

गृह-परित्याग के अनन्तर योगियों कै अन्त्रेपण ओर सचे शिव के 
दन की लालसा से लगभग प्रह वर्प॑तक ह्र जन्तुओं से परिपूर्ण 
भयानक वन्‌ कन्दरा ओर हिमालय कीञ्ची ऊंची सदा वर्फसे ठकी 
चोट्यों पर भ्रमण 'करते रहै । इस कालभे इन्होंने योग की विविध 
क्रियाओं ओर अनेक शाश्च का अध्ययन किया । 


शख नर्वदा-त्रौत की यात्रा भूलजी ने स्वामी पूर्णनन्द सरस्वती 
नामक संन्यासी से संन्यास ग्रहण किया ओर दयानन्द सरस्वती नाम 
पाया। नव्रदा-घ्रोत की यत्रामे ही इ्होने मथुरा निवासी प्रञाचक्त 
दण्डी विरजानन्द स्वामीके पाण्डित्य की प्रशंसा सनी । अतः उश्च यात्र 
को परिसमाश्चि पर उन्होने मथुरा आकर सं ० तक २ वरप 
स्वामी विस्जःनन्द से व्याकरण आदि श्लों काञध्ययन शिया । स्वामी 








विरजानन्द व्याकरण गाक्ल के अद्वितीय विद्धान्‌ थे! इनकी व्याक्ररण क 
नव्य ओर प्राचीनं सपीग्रन्थो प॒ अव्याहत गति थी । ताच्छालिक समस्त 
पण्डितिसमाज परद्नके व्याकरणक्ननकी घ्राकश्री) स्वामी दयानन्द 
भी हन्द व्याक्ररण कासू्कटावारतेयथे। इन्दी कै प्रयन्नसे कौमुदी आदि 
वरे पटनपाटन से नाष्ट्रा महाभाप्य क पठन-पाठन का पुनः प्रवर्तन हभ 
था, यह्‌ हम पूत्रै लिख चुक्रं द" स्वामी विरजानन्द कै व्याकरण-विपयक 
अद्रभुत पारिडत्य का निदर्शन इम म्रस्थके दूसरे भाषक वातुपाट' नापक 
प्रकरण मे कयया जायगा । 
कस 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म संर ८८१ मेटृजाथा। इनक 
जन्म की तिथि अशिन्‌ यदि ७ कही जाती द्वै | करट पोप मातत में मानत्रे ट| 
हुनका स्वर्गवास सं० १९४० का्पिक्र कृष्णा अमावास्या दीपावली कै दिन 
सायं ६ वजे हृजथा। 

अ्टाः्यायीभाष्य 

स्वामी दयानन्द केः १५ अगस्त सन्‌ १८८८ ई० ( अपाह वर २ प° 
१९३५ ) कै पत्रसेज्ञात दहीता टै क्रि अश्रध्यायीपाप्य क्री रचना उक्त 
तिथिय पू्प्रारम्भदहो गरही)" एकः अन्य प्रस विदित होता रै करि 
२५ अप्रंल सन्‌ १८७९ तकः अष्टध्यायीभाप्य कै चार्‌ अध्याय बन चकर 
ये 1" चौथे अध्यायम्‌ अगे बनने का उल्ल उनके क्रिसी उपलघ्य पत्र 
मे नहीं मिलता) स्वापी दयानन्द कै अनेक परवोंसे विदित होता कि 
पय ग्राहुकः न मिलनै सेवे दस्त अपने जीवन कालमें प्रकाशित नहीं कर 
सके । स्वामीजी कौ मृदु केक्रितेने ही वपं गश्धात्‌ उनकी ्ानापन्न 
परोयकरिणी मभानै इसको भाग प्रकायित क्रिय, जिनपें तीरे अध्याय 
तक का भाप्यरै। चधा अध्याय अमी तक्र प्रकाशित नहीं हसा । इसत 
प्रथम भाग (अ० १।१-२ तथा अ० २) कासमयादन इा० रश्ुवौयजी पुम. 
णए्.ने कियाद । ततीय ओौर चतुश्र अध्याय का सम्पादन हमारे पूज्य आचार्य 
ध्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिजमूने किया दै । इसमें र्मनेभीं महायक्र ख्पम 
कुं कार्यं किया द्र । इस उष्टाध्यायीभाप्य क विपय मं हमने “नि दयानन्द 


सरस्वती के अरन्थों का इतिहास'' ग्रन्थ मे विस्तार स ल्लिखा टै, अतः 
विनेप वटीं देखें । 
यहां यह्‌ ध्यान रहै कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जो अष्टा्यायी- 
भरप्य छपा, बह उसकी पाण्डूलिपि (रफकापी ) मक्र के आधारपर 
पकाधित हरज दै । म्रस्थकार उम का षुनः अवलोकन भी नहीं कर पाए 
थे । अतः उम में यत्र कचित्‌ कु मुले भी विद्यमान है । 
अस्य ग्रन्थ 
स्वामी दयानन्द न अपने दश वर्धके करर्थकाल ( सं १९३१-१९८० 
तक) मे लगमग ५० ग्रन्थ ररह । उने सत्याथप्रकालः संस्कारविधि, 
ऋग्रदादिमाप्यभूमिका, ऋग्रेद माप्य; यजुवद भाप्य भादि मुस्यहैं। स्वमी 
दयानन्द के समस्त ग्रन्थो का वर्णन हमने “पि दयानन्द कैम्रन्थोका 
तिहा नयनः ग्रन्थे विस्तारसं कियाद 1 यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हौ 
गथा टै + उणादिकोप कौ वृत्ति का वणन हमने उणादि सूत्रो के प्रवक्ता 
आर व्याद्याता नामक्र अध्यायमे कियादटै।2 
अव हुम उन वृत्तिकारो का वणन करते हैँ जिन का काल अज्ञात है 
अत्नातकरालिक वृत्तिग्रन्थ 
[त 
२ ०--श्रप्पन न॑नायं 
अप्पत ननायने पाणिनीयाष्टक पर श्रक्रियादीपिकाः नाम्नी वृत्त 
लिखी टै । ग्रन्थकार का दूसरा नाम वैप्णवदास था | प्रक्रियादीपिका का 
एक हस्तनेल् मद्रास राजकीय हृस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान दै । देखो 
सूचीपत्र भाग ३ खणड १ ^ पृ? ३६०१, ग्रन्थाद्धु २.४१ । दके आयन्त 
म निन्रपाठटै-- 
आदि मे--शप्पनननार्येणु वेङ्कराचार्यसूञना । 
परक्रियादीपिका सेयं कृता वात्स्येन धीमता ।: 
अन्त मे--ग्रीमद्वात्स्यान्वयप्रयःपराारसुधाकसरस वाद्विमत्तेभ- 


----- 


१ क, ^ _ ¢ करू ि १ १. 


करठरिवकगटलुरुटाशेन शीर ुटा्थैपाव्कमलचज्चसेकेस श्यी मन्प- 
रवादिपरतमयंकःरम्ुक्ताफलेन आअप्यननेलार्याभिधश्ीकेष्स॒अदासेन चक्रता 
पक्रियादीपिका समाप्ता । 

प लेख से इतना व्यक्त होता ट कि प्न नैनार्यं कै पिताक नाम 
वेक्कुटासय धार यह वत्स्य गोत्र काथा। श्रकियादरीपिक्रा नापमे 
सन्देह टोतादै कि यह्‌ कहीं प्रक्रिया ग्रन्थन हो। 

२१ नारायण सुधी 

नारायण सुधी विरचित शअ्ठघ्यायीप्रदीप अयरनास 'शब्दभूपण्‌' 
केः हस्ततेख मद्रापत, अद्ियार ओर तजोर्‌ क्रे राजकीय षुस्कालयों मे 
विद्यमान रै1 मद्रास के राजकीय पुस्तकालय कर सूचीपत्र भाग ८ लगड 
५. प्र ४२७५ पर निर्दिष्ट ठस्तवेख के अन्त मे निन पाट 

इति श्रीगोविन्दपुग्वास्तव्यनारसायणसुध्ीविस्चिते सवात्िकाणा- 
ध्यायीप्रदीपे शब्दभूपरो चप्रमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 

व्याख्या वहृत विस्तरत दै । इसमे उययोगो वातिकं का भी समा- 
यदै । त्रतीयाध्याय कै द्रितीयवाद के अनन्तर उणादिपुत्र ओर प्रध्याय 
द्वितीयपादं के पश्चात्‌ फिदूमूत्र भी व्याव्यात है 

नारायण यृप्रीक्ा देल, काल अन्नात्‌ दै । 


वरे 


२२९-सद्रधर 
सदरयरक्त अष्टास्यायोवृत्ति का एकर हस्तत कालो क सरुस्वतौ मव 
नँ संग्रमे विद्यमान । देखो संग्रह नं० १९ ( पुरानादरन्रष्टन संख्या १३। 
रद्र्रर मंथल परित दै । दूषय काल अज्ञात टै) 


२३२--उदयन 
उदयनश्रत मितन्रच्यथैसंग्रदः नाश्री वृत्ति काणक हस्तनेख जपम्‌ 
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रोत्युदयनः साघ्रुमितच्रच्यथं संग्रहम्‌ ।) 


उदयन ने इ ग्रन्थ में काशिकावृत्ति का संक्षेप किया दै । ग्रन्थकार 
1 दे काल अज्ञात द । यह्‌ नैयायिक उदयन से भिन्नव्यक्ति 





२०४--उदयङ्कर भद 
उदयङ्कर भट नास क किसी वैयाकरण ने परिमाषाघ्रदीपाचि नाम 
वा एक ग्रन्थ लिखा टै । उम कै आदि मे पाठ ह-- 
कत्वा पासिनिस्‌जाणां पितवुत्यथसम्रहम्‌ । 
परिभाषाधदीपान्िस्तत्रोपरायो निरूप्यत ॥ 
द्ससे ज्ञातहोता दै कि उदयङ्करभद्र ने भी पाणिनीय सूत्र प्र 
मिलच्रच्यथसंह नाम्नी कोई व्याश्या लिखी थी । 
परिभापाप्रदीपाचि कै विषय नें "परिभाषा पाठ के प्रवक्ता ओर्‌ 
व्याख्याता" नामक अध्याय मे विखेगे ।' 





२५--रपचन्द्र 


रामचन्द्र ने अष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी टै) उसमे उसनेभी 
कारिकावृत्ति का संधेप क्रिया) दक प्रारम्भे कै शयोक से विदित होता 
क्रि रामचद्द्रने यह्‌ नागोजी कीप्रेरणासे लिखी थी।* यह्‌ नागोजी 
कौन दै ? यह्‌ अज्ञात ह । एक सामचन्दर गेपवंशीय नमगोजी भटका पुत्र 
दै", उस से यह्‌ मिच्र प्रतीत होता 


२६- सदानन्द नाय 
सदानन्द नाथ ते अष्टाध्यायी की तच्छदीपिका नाश्नी व्याद्या लिखी है। 


१, द्र प्रर २६, भाग २, पृष २५८ । 
२. नगोजीविदुषा प्रोक्तो रामचन्छ्ते यथाप्रति । 
शन्दशाघ्रं समालोक्य कुव ऽहं व्रत्तिसंग्रहम्‌ ॥ 





जोयपुर दुगं पुस्तकालय मे संल्या २७५७ | १३ पर्‌ निर्दिष्ट है अर्थात्‌ यह्‌ 
वृत्ति जीवपुर मर्षित है। 





३७--एणिनीय-लघुप्ृत्त 

यह वृत्ति श्ोकबद् है । देखी द्वश्डम्‌ पुस्तकालय का सूचीपत्रं भाग 
५ ग्रन्थक १०५ । 

शयोकबद्र पाणिनीयकूतरवृत्ति का एक हस्तलेख ममूर के राजकीय 
पुस्तकालय मेमीटै। देखो षन्‌ १९२२९ का सूचीपत्र पृष्र ३१५ ग्रन्थाद्ु 
५७५० | 

ये दोनों ग्रन्थ एक ही हँ अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ यहु अजात दै । 

पशिनीयसत्र-लघु[ चत्त [विघति 

यह पूवेक्त लुवृत्ति की ्ोकवद्र टीका है । यहे टीका रामशाली केव 
निवापी किसी द्विजन्मा की रख्वना हं । देखो द्रम्‌ के राजकीय 
पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग ६ म्रन्थाद्गु ३४। 

मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृ ३१५ पर "ासिनीयसर- 
घृत्ति रिप्यणीः नामक ग्रन्थ का उल्ल ठह । उपका कत्ता ददेवसहाय' है । 





अष्टाध्यायी कौ अक्गातकतु क वृक्तियां 
मद्रास राजकीय पुस्तकालय के नये छ हुए ब्रहत्‌ सूचीपत्र मे 
अष्टाध्यायी की ५ वृत्तियों का उल्लेख मिलता है । वे निघ्र है-- 


ग्रन्थनाम ग्रन्थाद्धु 
३८--गशशिनीय-सूतरवृत्नि ११५७७ 
३६--पणिनीय-घरत्रविवरण ११५७८ 
४ ०--पाशिनीय-सत्रविधृति ११५७६ 
४ १--पाणिनीय-घुत्रयितृति लघुवत्तिकारिा ११५८० 
¢ द--पणिनीय-सत्रव्याख्यान ११५८१ 


उदाहरण श्छोकस दहित 


४) ४4 डी० एर वीर कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय 
प पाणिनीय सूत्र कौ दो वृत्तियां विद्यमान हैँ 1 देलो ग्रन्थांक ३७५०, ६२१1 
ये दोनों वृत्तियां केरल लिपिमें लिखी हई हं । 

४--सरस्वतीभवन काली के संग्रह मे पारिनीयाष्टक की एक अज्ञात- 
कतृ क वृत्ति वर्तमान दै । देखो महीधर संग्रह वेष्टन नं सत । 

इस प्रकार अन्य पुस्तकालय मे भौ अनेक अ्टाध्यायीवृत्तियों के हस्तलेल 
विद्यमान हैँ । इस सव का अन्वेषण होना परमावश्यक है । 

हमने इस अध्याय मे अष्टाध्यायी क ३६ वृत्तिकारो, ९ अजात-कतक 
वृत्तियो ओर प्रसगवदा अनेक व्याख्याताओं का वर्णन क्रिया ह । इम प्रकार 
मने दस अध्याय मे लगभग-६० पाणिनीय वैयाकरणो का वर्णन किया तै । 


अव अगते अध्यायमे काशिका के व्याश्याकायों का वर्णन किया जायगा। 





पन्द्रह्वा अध्याय 
काशिक्म क व्याख्याता 


काशिका जैसे महत्वपूर्णं वृ्ति-ग्रन्थ पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं 
लिखी, उनमें से करद एक इस समय अप्राप्य है| बहत से टीकाकारो के नाम 
भी अज्ञात हैँ । हमे जितने टीकाकासे का ज्ञान हौ सका, उनका वणेन इस 
अध्यायमे करते हैं| 

१--जिनेनद्रद्धि 

काथिक्रा पर जितनी व्याख्यां उपलञ्य अथवा परिजात रहै, उनमें 
वोधिसत््वदेश्षीय अच्ाथ जिनेन्द्रवुद्धि विरचित कािकाविवरणपजिका 
अपरनाम न्यस सव से प्राचीन दै । म्यासकार का बोधिसतत्वरेलीय' वीरुत्‌ 
होने सेस करि न्यासकार वौद्धमत का प्रामाणिक आचार्यहै। 

न्यासकार का कसं 

ल्यासक्रार न अपना किच्चिन्मात्र परिचय नही दिया, अतः इस्तका 
तिवृत्त सर्वथा अन्धकार मे दै। हम यहां न्यासकार कै कालनिर्णय करन 
काकु प्रयन्नकग्तैट- 

१--हरदत्त नै प्रदम जरी ८।१। ५२मे न्यासकार का नामनिर्दणपू्वक 
उल्लेख किया टै । हरद्त का काल विक्रम की १२ वीं गताव्दी का प्रथम 
चरण अथवा उसे कु पुव है । यह्‌ हम पूर्वं ( पृ ३६८ ) लिख चुके } अतः 
न्यासकार १२ वीं शताब्दी के आरम्ध से प्राचीन दै। 

२--महामाष्यव्याख्याता कैयट हखत्त से पौर्वकालिक दै, यह हुम कैयट 
कत प्रकरण मे लिख चुक्र । क॑यट ओर जिनेनद्रवुद्धि फे अनेक वचन परस्पर 
अत्यन्त मिलते हैँ । जन यह्‌ खष्टहैकि कोई एक दूसरे सै सहायता 
अवश्य नेरा परन्तु करीन फिसीकानाम निर्देश नहीं क्रिया। 
दसलिधै उने पौव करे ज्ञान के लिये हम दोनों कै दो तुलनात्सक पाट 

पउद्रधृत करते टै 
न्यास--द्योरिकिग्योः प्रग्ज्ञेषनिर्देशः । तच यो द्वितीय इवर्णः स 


प्रदीप--दी्घच्चारशेःमाप्यकार ण प्रत्याख्याते केचित्‌ प्ररलेषनिर्देेन 
दवितीय ईकारो ये विभावा (71 ४।.४३) इत्या्वस्य पक्षे परात्‌ 
धराप्तस्य वाघनार्थं इत्याहुः । तदयुक्तम्‌ । क्यप्सन्नियोगेन विध्पीयमान- 
से सस्यान्तरङ्स्वात्‌ । ६।१।१६११॥। 


न्यास--अनित्यता पुनसगमशासनस्थ घ्रोलपो लेरि वा ( ७२।७० ) 
दत्य वाग्रहणएलिङ्गाद्‌ विज्ञायते । तद्धि दददु ददद इत्यञ्च नित्यं 
घोर्लापो माभूदित्यवमर्थं त्रियते । यदि च नित्यमागमशासनं स्यादु 
वाग्रहणएमनर्थकं स्यात्‌ ¦ मवतु नित्यो लोपरः। सत्यपि वर्मन्‌ लेटोऽडारो 
(३।४। ९४) इत्यटिकृते ददत्‌ ददादिति सिध्यत्येव । अनित्यत्वे 
त्वागमरश्षासनस्याडागमामायान्न सिध्यति वतो दा वाचनमथैवदु 
मवति 1 ७।६९।९॥) 


प्रदीप-तरेचित्वनित्यमागमश्चासनमित्यस्य ज्ञापकं वाग्रहणं वर्सं- 
यन्ति । अनित्यत्वात्तस्यार.यसति ददादिति न स्यादिति । तस्सिद्धय 
वाग्रहणं क्रियमासमेनां परिभाषां ज्ञापयति । ७! २। ७० ॥ 


इन उद्ररणो को परस्पर तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों 
स्थानों मे केयट "कचित्‌" पद से न्यासकार का निर्देश करता है ओर उसके 
ग्रन्थ को अपने शब्दों में उद्रधृत करता है । अतः स्याक्षकार निश्चय ही वि० 
सं° १०९० से पूवंवतीं है । यहं उक्षकी उत्तर सीमा है । 

३--ड° याकोवी ने भविष्यत्‌ वुराण॒ के आधार पर हरदत्त का 
देहावसान ८७८ ई० ( =९२३५ वि० ) माना है ।* यदि हरदत्त की यह्‌ तिथि 
प्रमाणान्तर से परिपृष्टहो जाएतो न्यासकार काकाल ९०० वि० ते पूर्व 
मानना होगा 1 

५--हेतूनिन्दु की टीका में अर्च॑ट लिखता है- 

यदा द्याचा्चस्याप्येतदभिमतमितिः कैश्चिदू व्याख्यायते ` "` --` । 
घृष्ट २१८ ( बडोदा संस्क° } 

इस पर परिडित दुर्वेक मिश्र अपने आलोक मेँ लिखता है-- 


भद (* © (~ © ॐ ~ < ^ र 


यदि अर्चट का कैश्चित्‌ पद से ईश्वरमेन ओर जिनेनच्धवृद्धि की ओरही 
संकेत हो, जैसा किदुर्वेक मिश्रने व्याख्यान कियाहै, तब न्याक्षक्रार का 
काल वि० सं ७०० के लगभग हगा, वथोकरि अच॑टका कालईपाकी५७ वीं 
शती काअन्तहै। 

६--न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने न्याक्तकार करा कालं 
सन्‌ ७२५-७५० ई० अर्थात्‌ वि ° सं° ७८२-८०७ माना है । 

महाकवि मावर श्रौर न्यास 

महाकवि माघ ने शिजुपालवष के “च्बुत्सूत्रपवस्यसा' इत्यादि शयोक 
मे श्रपालकार्‌ सेन्यासका उल्लेख कियाहै। न्यास के प्षम्परादकने दसी 
कै आधार पर माघको न्यासकार से उत्तरवर्ती निखा, वह अधृक्त दै, 
यह्‌ हष पूर्ं॑लिख चूके ।* प्राचीन काल मेंन्यासनाम कै अनेक ग्रन्थ 
विद्यमान थे ! कोई व्यास ग्रन्थ भतरहुरिविरचित महाभाष्यदीपिकामेंमी 
उद्रधृत हँ ।* एक न्यास मङ्खवाद्षूरि ने वामनविरचित व्रिश्ान्तविद्याधर 
व्याकरण पर लिखा था ।° पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने भौ पाणिनीया्टक 
पर शब्दावतार' नामक एक न्यास सिखा था ।* अतः महाकवि माघने क्रिस 
न्यास की ओर सं्रेत किया दै, यहं अज्ञातरै। हा, इतना निधित 

कि माघ के उपयुक्त श्ुकरंग म जिनेन््बुद्धिविरचित म्या का 
उत्लेख नहीं कि जियुपालवव का रचना काल सं° €=२--७०० के 
मध्यहै। 

भामह ओरौर न्याप 
भामह्‌ ने अपने अलंकार शाश्च मे लिखा है-- 


शिण्परयोगमाञेण न्यासकास्मतेन वा । 
तचा समस्तघष्टीकं न कर्थचि दुद्ादरेत्‌ ॥ 
सृचक्ञापकमान्रेण चचहन्ता यथोदितः । 
अक्रन चन कुत चुत्तिस्तदगमक्तो यथा 1 


१. पव प्र ४२८। 
२. ठेलो पूर्वं पृष्ठ ३६१ पर महामःष्यदीपिका का ३६ वां उरण । 
3 य का वर्त पपात मे ग्रचम्नीलत चधा) ठा ४.५ ना. 
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के जायक्र से श्व्रहन्ताः पदमे समास का विधान नहीं किया। न्यासके 
सम्पादक ने उप्यक्त श्चं के आधार पर भामह का काल सन्‌ ७७५ ई 
रात्‌ मं० ८३२ चि० माना द ++ यह्‌ ठीक नहीं, व्ोक्रि सं° ६८७ चि०कै 
समीपवर्ती स्कन्द-मदेश्वर नै अपनी निर््तटीका मे भामह के अलंकार 
ग्रस्थःका एक शयोक उद्रधृत क्रिया है ।" अततः भामह निश्चयही वि 
सं ६८७ म पववर्नी दर| 
पूयं लिख चुकै दँ करि व्याकरण पर अनेक न्यास ग्रन्थ रने गेय) 
अनः भामह ने क्रिस न्यासकार का उल्नेख किया टै, यह अज्ञात है । इसलिये 
केवल न्यास नाम कै उल्नेख से भामह्‌ जिने शुद्धि मे उत्तरवर्ती नही हो सकता। 


न्याप के व्याख्याता 
‰--मेजरेय रक्नित 
मैतरय रक्नित ने न्यास की स्तन्तप्रदीपः नाश्नी महती व्यास्या रची दै 
सोभाग्य से दूमका एक हस्ननेख कलकत्ता कै राजकीय पुस्तकालय मे 
सुरक्नित टै । हृस्ततेख मे प्रथमाघ्यायके प्रथम पाद्‌ क्रा ग्रन्थ नहीं चत 
रणं है । देखो वंगाल गवर्नमेरट कौ आल्लाजुसार पं० राजेन्द्रलाल सम्नादित 
सूचीपत्र माग ६, वष्र १८०; ग्रन्था ङ्कु २०७६ । 
विह्टत्ता-मेत्रय रक्तित व्याक्ररण लशाश्का असाधारण परिडत था। 
वह्‌ पाणिनीय तथा दतर व्याकरण ऋ भी अच्छा ज्ञाताथा। वह्‌ अपने 
घातुप्रदीप कै अन्त मे स्वयमेव लिखता है- - 
छृचतिन्यासं समुहिश्य कृतवान्‌ प्रन्थविस्तस्म्‌ } 
नाश्चा तन्त्नप्रदीपं यो विचतास्तेन धातवः } 
आ्रप्य माष्यजलधरेरथ धातुनाम-- 
पारायणत्तपरपारिनिशा्नवेद्यी । 
कालापचान्द्रमततस्रविभागदन्तो 
धातुप्रदीपम्मकसोज्ञगतो हिताय ॥ 








६. न्यास की भृमिका १8 २६ । २. देो निरुक्तं सीका १० । १६ । 
ग्राद--तल्यश्रतीना "`" "" तन्निच्यत यह भामह के श्रलंकार शाघ्र २।१७ का 
वचन ह । निसक्तटीका का पाठ चटित तथा श्रद्ध है 1 


मीरदेव ने भी अपनी परिभाषावृत्ति मे लिखा टै 

तस्माद्‌ बोद्धव्योऽ्यं रत्तितः, बोद्धव्याश्च विस्तरा ण्य रक्ितत्रन्था 
विद्यन्ते ) पृष्ठ ९५) 

देश--यह्‌ सम्भवतः वंग प्रान्तीय था!" 

काल-ैत्रेय रक्षित का काल सेवत्‌ ११८०-११९५ तक दै, यह हम 
पू लिख चुके है ।* वुरुपोत्तमदरेवीय परिभापावत्ति कै सम्पादक ने भौ 
मैत्रेय रक्लित का काल सन्‌ १०७५--११२५ ई° (अर्थात्‌ वि ° सं° ११३ 
११७२ ) माना दै ।3 

तन्चप्रदीप कर व्याख्याता 

१. नन्दनपनिश्र-नन्दनमिश्च न्यायवागीश ने तन्त्रप्रदीप की 'तन्ञ- 
प्रदीपोद्योत्तन' नासी एक व्याघ्या लिखी है । सन्दनमिश्च के पिताक्रानाम 
वाणेश्वरमिश्च है । इस श्रन्थ कै प्रथमाध्याय का एक हुस्तनेख कलकत्ता क 
राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान दै । देखो प° रजेन्द्रलाल संपादित पूर्वोक्त 
सूचीपत्र माग ६ पृष्ठ १५० ग्रन्थाङ्खु २०८३ । 

पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक श्री दिनैदाचन्द्र भद्राचाथ 
ने जिस हस्तलेख का वणन किया टै अन्तम ग्र है-- 


इति घनेष्वरमिश्रतनयश्चीनन्द्‌नयिश्रविरचित न्यासोद्ीपने `` । 


इम पारः के अनुसार नन्दनमिश् के पितताका नाम धनश्धरसिधद् 
ओर ग्रन्थ का नाम न्यासोष्रीपन। हां, दिनेशचन्द्र भट्राचार्धनै यह्‌तो 
स्वीकार कियाहै कि यह्‌ तन्त्रप्रदीप की व्या्यादहै।* 

२, सनातन त्काचायै--उयने तन्त्रप्रदीप पर प्रभाः नाशनी टीका 
लिखी दै । प्रो ° कालीचरण चा हुबली का सेत्रेय रक्षित पर लेख भारत- 
कौमदी भाग रमे दपा है । उसमे उन्होने इस टीका का उल्लेख किया दै। 

३. तन्बधदीपालोक कार-- किसी अज्ञातनामा परिडित ने तत्तरप्ररीप 
पर स्लोकः नास्नी व्याश्या लिखी है । इसका उल्नेख भी प्रो ° कालीचरण 
दासी कफे उक्तलेखमेटै। 

हम इन ग्रन्थकारो के विषय मे अधिक नहीं जानते ) 


१. विशेष द्रव्य इसी इतिहास का भाग २, पृष्ठ ८५) 


„  \. ए न 
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मद्िताथ ने न्यास की न्यासोद्योत नाश्ची टीका लिखी थी । अगरषश्ट 
ने वृहत्‌ सूचीपत्र में इसका उल्लेख किया दै । मदलिनाथ ने स्वयं किराताजु नीय 
की टीका में न्यासोद्योत के पार उद्रधृत क्रि ।' 

मह्लिनाथ साहित्य ओर्‌ व्याकरण का अच्छा पण्डित था यह्‌ उसकी 
काव्यटीकाओं से भने प्रकार तिदित होताहै। 

सह्धिनाथं क्रा काल--मलहिनाथ का निशित काल अन्नात दै) सायण 
नै घाुवृत्ति मे श्यासोद्योत' के पाठ उद्रधृत क्रिये दँ ।* सायण काकाल 
संवत्‌ १२७१-- १८८४ तक साना जाता टै) अतः मलिनाथ विक्रम की 
१८ वीं शताब्दी के पवि कावाउससे पूवरवर्ती है इतना सामान्यतया 
कहा जाता सकता है । 

द-- नरपति महामिश्च 

नरपित महामिश्र नाम के विद्धान्‌ ने न्याप पर एक व्याख्या लिखी दै । 
दस का नाम न्यसघ्काश टै) ट्‌सके प्रारम्थिक्र भाग का एक हस्तलेख 
जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के संग्रह मे विद्यमान दै देखो सूचीपत्र पृष ५१ । 

ग्रन्थकार ने स्वग्रन्थके प्रारस्भमें इस प्रकार चिखा है-- 
नर्पतिह्कतिरेषा कमिनीनन्दिनीव गुख्तपकृततोषानाशिताशेषदोपा । 
सखुललितगतिबन्धा निर्जिताशेषतेजा जयति जग दुता मालिनी जाहवीव 11 

शिं प्रणम्य देवेशचं॑त्था शिवपतिं शियाम्‌ । 

प्रकाशः क्रियते न्यास मह्यभिश्रेण घीमत्ता ॥ 

विद्यापतैः प्ररणकारशेन छतो मया व्याकर णुप्रकाशः । 

यद्यत्र किञडिचिर्स्वलनं भवेस्मे क्षन्तव्यमीषदुगुिनां वरैस्तत्‌ ।। 

इस उत्तेख से विद्रिति होतार कि महामिश्च ने किसी विद्यापत्ि नाम 
के विशिष्ट व्यक्तिकी प्रेरणा से न्यासप्रकाश लिखा था। वुरुपोत्तमदेवीय 
परिभापावृत्ति कै सम्पादक दिनेशचन्द्र भदुाचार्य्य ते महामिश्र का काल 
१८००--१४८५० ई० माना है । 





१. उक्तं च न्यासेोच्रोते --न केवलं श्रुयतारौव त्रिया निधित्तं कारकभावस्य, 
श्रपिं तु गम्यमानापि २1 १७, पृष्ट २४, नि णंयसागर संस्क° । 


2--पुंरडरोकाच्त तदयासागर 
पुरडरीकान्न विद्यासागर नाम के करिक्षी विद्धान्‌ ने न्यास कौ एक टीका 
लिखी है। इस का उल्लेख ग्रन्थकार नै स्वयं कातन्तप्रदीप नाग्री कातन्न- 
टीका में किया दै । वह्‌ लिखत। है-- 
तञ्चिन्त्यभिति न्यासरीकायां प्र प्चितमस्माभिः ।' 
पुरुपोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति कै सम्बादक दिनेशचन्द्र भद्राचा्ं ने 
परडरीकाक्न विद्याप्तागर का काल ईूपा कौ १५ वीं शती मानादै।' 


पुरडरीकाक्ष विच्याक्षागर ने भट्टि काथ्य पर कातन्त्रपरक्रियाजुसारी 
एक व्याख्या लिखी है। उस के अन्तके लेख से विदित हीतादैकि इस 
के पिताक्रानाम श्रीकान्त था।* इस टीका का वर्णन हमने दप ग्रन्थ कै 
"काव्यगास्नकार वैयाकस्ण कवि' नामक अध्याय में क्रिया दै । 
५--रलप्रति 


सै 
क 





सवनिन्द ने अमरटीकास्वैस्व ३। १1५ पर र्रमति कानिन्न पाठ 
उद्यत क्रिया ठै 

न तं संश्यवति पुर इति न्यासः । श्रत: सप्तम्यर्थं वहुव्रीहिः । 
संश्वयकर्तैरि षुरखुप पतेति तद्र्तमति; 1" 

द्म उद्धरणमे यद्वि तच्छरसे न्यास ही अर्िप्रतदहो तो सानना 
होगा करि रत्रमति ने व्यासपर कोर्ट ग्रन्थ लिखा धा ¡ रमति के 
व्याकरणविपयक् अनेक उद्ररण अमरटीकाप्वैस्व मौर धातुवृत्ति आदि में 
उद्धुत दै । 


२---इन्दुमित्र ( सं° ११४० से पधवर्ती } 


इन्दुमित्र नाभ के वैयाकरण ने काञिक्रा कौ एक “अनुन्याक्त'' नाशनी 
व्यास्प्रा लिखी थी । इन्दुमित्र करो अनेक ग्रन्यकार “इन्दु' नामस स्मरण 








१. भ्रमिकां पष १८। २. इति महामहोपाप्यायश्रीमच्छीकान्त- 


ऋ ह्वे ष्का १ च 1५ ि म, कथ ५ # स च 





~ ^ 


उज्ञ्वलदत्त की उणादिवृत्ति, सीरदेवीय परिभापावृत्तिः ट्त 
परक्रियाक्रोमुदी की प्रसादटीका" ओर अमरटीकासर्वस्वः आदि अनेक ग्रन्थो में 
उपलन्य होते हं । इन्दुमित्र नै अष्टाध्यायी पर “इन्दुमती नाश्री एक वृत्ति 
लिखी थी, उसका उल्तेख हम पूर्व ( पृ ४८१ ) कर चुके टै। 


आफ्रष्ट ने अपने वृहत्‌ सूचीपत्र मे अनुन्यास के नाम॒ से तन्त्रप्रदीप 
का उल्लेख क्रिया है,“ वहु चिन्त्य हे । सीरदेव ने परिभापावृत्ति मे अलुन्यास- 
कार ओर तन्तरप्रदीपकार के शाश्वतिक विरोधं का उल्लेख किया टै । यथा-- 


भ 


पतस्मिन्‌ वाक्ये इन्दुमेत्रेययोः शाश्वतिक्रो विरोधः । पृषं ७६। 
उपदेशश्रहणातरुवर्तनं धति रक्तितानुन्यासयो्चिवाद्‌ एव । पृष २७ । 


अनुन्यासकार इन्दुमित्र काकान हम प्ै लिख चुके । तदेनु्ार 
इन्दुमित्र का काल सं० ८०० से ११५० के मध्यै | देखो पृष्ठ ४५२) 
स 
्तुन्याप्त-दारकार-- प्रमान शमां 
श्रीमान रर्मानामके विद्वान्‌ ते सीरदेवीय परिभाषावृत्ति की विजयी 
नाग्री रिप्पणी मे लिखा है- 
अनुन्यासादिसारस्य कचं श्रीप्रानशर्मणा | 
लदमी पतिपुञेण विजयेयं विनिर्भिता ॥ 
इस सेन्नात होतादैकरि श्रीमान यमा नै अरन्याससार नाम का कोर 
ग्रन्थ र्चाथा। यह्‌ वरेन चम्बाहुट्िकुलकाथा। श्रीमान शर्माने अपने 
"वर्धक्रत्यः ग्न्य के अन्त मे अपने को व्याकरण तकं सूक्त ( = कर्मकारड ) 
अगस यर्‌ काव्यशाद्च का इन्दु कहादै।\ः 
शिष्य--श्रीपान गमां का एक शिष्य पद्मनाभ पश्च ।" 





१. ९९ २०१] २. पृष्ठ २, ५५) स्य) २. प २८) ७६] 
८. ¶8 १२०,१२३,१२६ 1 ५. माग १, 8६१० मागर्‌, पष्ठ १४५। 
६. माय १, प्ष्६०। माग २, ९८९ ३३६। ७. सूस्ीपच भागम) 
८. व्याकारतवमूद्कताग्मकाव्यवार(राशी)नदुना परिसमाप्यत वरङ्रव्यम्‌ | 


श्रीमान लर्मा का काल सं° १५००-- ११५५० के मध्यै । 
श्रीमान शर्मा विरचित विजया न्नी परिभापावृत्ति रिप्पणी का वर्णन 
हम परिभाषा पाठ के प्रवक्ता ओर व्याहग्ाता प्रकरण मे करेगे । 


२--महान्यासक्रार ( सं° १८;५-से प्रूववेतीं ) 
किसी वैयाकरण ने काडिका पर "महान्यास" नाम्नी टीका लिखी भी । 
हस के जो उद्धरण उनज्ज्वलदत्त की उणाप्वृत्ति ओौर सनिन्द विरचित 
अमरटीकास्वस्व मे उपलब्ध होते हैँ वे निस्रहु-- 
दिररमभ्युपगस्य गोसयदित्वात्‌ सजच्ीति महन्यासे । 
वहतेः घञ, ततन्‌ इति महान्यासः । 
३. चुद्धीति महान्यास इति उधाध्यायस्तवैस्म्‌ 
दन में प्रथम उद्ररण कारिका १।२।५० के पञ्चसूचिः" उदाहरण 
की व्याख्या से उदधतत शरिया है । द्वितीय उद्धरण का मूल स्थान अज्ञात टै । 
ये दनो उद्धरण जिनेन्द्वुद्िविरवित न्पाप मे उपनन्ध नहीं होते । अत 
महान्यास उस से पृथक्‌ है। महान्यास के कर्ता कानाम अज्ञात दै। एक 
महान्यास त्तेपणकर व्याकरण परभी धा। पेत्रेय ने तन्त्रप्रदीप ५} १२। १५५ 
प्र उमे उद्रधुन क्रिया टे) 
महान्यास का काल-सवनिन्द ने अमरटीकासर्वैस्व की रचना 
यकान्द १०८१ अर्थात्‌ विण सं०ष्रश्द्मेकी थी । यह्‌ हम पूर लिख चुके 
अतः महान्यासकार का काल सं० १२१६ से प्राचीन है । महान्याप्त सं्ञासे 
प्रतीत होता टै कि यह ग्रन्थ न्याम ओर अनुन्यास दोनों ग्रन्थो से पीले वनाहै। 


४-विद्यासागर युनि ( {१६५ से प्रवं ) 
विद्याप्तगर मूनिने कारिक्राकी श्रक्रियामञ्जसीः ना्नी टीका लिखी 
है । यह्‌ ग्रन्थ मद्रास रयजकीय हस्तलेख वृस्तकालय के संग्रहु मे विद्यमान 


श्रीमान शमा का उक्त वर्णन पुरषोत्तमदेवीय परिभाष््रत्ति के सम्पादक 
दिनेशचद् भद्धानार्यं के नि्देशानुसार किया दै । व्रण ममिका प्रष्ठ १६, १७। 
२. भाग २, प्र २५२, २५३ ॥ ३. उज्ग्यल् उणादिवरत्ति १८ १६५. । 


+ ^  † ॥ 1१। ` ` 7 ^^ 


इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक लेख इय प्रकार दै- 
नद मुनीन्द्रान्‌ मुनिघुन्दवन्यान्‌ 
श्रीमदुगुरून भ्येतगिरीन्‌ वरिष्ान्‌ । 
न्यासकारः पद्यनिकरोदुगौरंमस्बरे 
गृह्णामि मधुप्रीतो विद्यास्गरषरुपद्‌ः ॥। 
ब्ापिति--सत्श्रधानो प्रन्धी भह्नस्पूरध्रभृतिभिर्विरचितो 


परि निरदष्ट शरौक से विदित होतार कि वि्यासागरके गुरुकानाम 
श्वेतगिरि धा । 
क्वल्ल 

पूर्व निदिष्ट उद्धरण मे विद्यासागर मूनिने केवल न्यासकार का उष्धेख 
क्रिया दै । प्दमश्री अथवा उसके कर्ता हरदत्त का उषे नहीं टै । इस 
से प्रतीत होता ह कि विद्यासागर हेखत्त से पूर्ववर्ती है । 

ग्रन्थ के अन्त मे “इति श्रीपत्परमहंसपरिव्राजकचयैविधाखागर- 
सुनीन्द्रविरचितायां ` "ˆ `" ` पाट उपलब्य हतां है । 





५-दहश्दत्त मिश्र ( सं० १११५ ) 
हरदत्त मिश्र नै कारिका की पदमञ्जरी ताम्री व्याख्या लिखी) 
दस व्याख्या के अवलोकन से उसके पाण्डित्य ओर ग्रन्थकी प्रौदृत्ता स्पष्ट 
प्रतीत होती है ) हरदत्त केवल व्याकरण का परिडित नहीं है । इसने श्रौतः 
गृह्य ओर ध आदि अनेक सूरो कौ व्यास्याएं लिखी ह । हर्द परिडितरज 
जगन्नाथ के सदुश अपनी अत्यधिक प्रशंसा करता है ।* 
पर्चिय--हुरदत्त ने पदम री ग्रन्थ के आरम्भ में अपना पस्चिय इस 
प्रकार दिया टै-- 
तातं पद्यक्कुमासद्पं प्रणुम्प्राबा ्चियं तथा | 











१. प्रक्रियातकगहनग्रवरष्ठो हृएमःनसः 1 हरदत्तहरिः स्वरं विदरन्‌ केन वार्यते ॥ 
पदुमद्धरो भाग १, ए ८६ । 


ऊ यष्ट च्ाथिङ्ुमागस्यमान्ार्यमपराजितम्‌ ॥ 

अर्थान्‌ --हरत्त 7 पिता नम नाम दाकरमार' (पाटान्तरमद्रममार ), 
मानाकानाय श्री, जयदरश्ाता कानाम 'असितरुमार' ओर गुरका नाम 
"अपराजितः धा । 

दर्दने प्रधम दक्र म लिव कौ नमस्ार्‌ नियादै।' अतः वह 
सये मतानुयाधी धा। 

देश --ग्रन्थक आरमामं दरदतने अपन का दक्षिण दमवासी सिख 
‡; ।* पदप्जरी भाग रपृ ५१९ विदधिन दौनाङ क्रि हम्दततद्रविद 
सवामी धा 1" दग्न्तन अन्म म्रस्धामन्नान होनाष्रैक्रि वह चोन- 
दयाल्तगंन कात्ररी नमी कर तिरी तरवर्नी म्रा का निवागी सौर द्रविद्रभाया- 
भागी ध्रा 

क्ल -हग्दतत न अपन ग्न्धम पमी क्रिमी घटना का उत्नण्ब नहीं 
किगा, जिग उमः काल का निध्िन नाचौ । मयर क कालनिर्णय 
मा नियर हणन कुछ म्स्यक्रागें का पौतानय श्रोतक चित्र न्धि ॥* उमपः 
अनुभा दगद्लनय काल व्रि गं० १११५ तः लगमे प्रनीन दाता} 
स्मान नः संवादकन हय्यत आर मंग दानीं क्रा कान सवृ ११०० 
थन्‌ ११५७ विन पाना, ।* नह टीकर महां । नगाः पवय श्नः 
ियविन सालुषद्ाण पर १६१ पर लकोनिक्रल म्शाघ्तार्‌ का उस्मग्ब ४। 
स्वावतार गि दपुर पर्‌ ददत कायन उह्नुत द ।* अनः दर्द 
भार पतय सनन-दानां.सगः निन नहीं हौ मगन । 


५. सथ शिवतराय दास्याय साभ्वाय सदस्याय विदितः प्रलापः | 

२. यद्विय दरदृयंसया विह्नना दतम्‌ दिप्‌ दक्निमाः | पृष १। 

२, (मा वलिकारथपाद्जुगुप्तिनः, यमान द्रविदत निनिशन्ः । 

८. व्नुधरानमति वनद प्रामोचम । सान्‌ चर्याय सका १४ । + ॥ 
सन वसन्नि यापचन्ति |यथा स्मि करर तव | ्रप्र्नवमशटीक्रा १४६ ॥ 
(वत्वासः सरटः वपतु दलि द्रविद्धमापाया प्रियः ] जाल चर्म रीका १।१८्ा 

५. पव प्रभ ३६८ । ६. न्यास की परमिका पृष २६ 

| ` ५ ५ ॥ [ ॥ 


| ¢ _ = * ५. ^ 


डा० यक्रिचो नत मवप्यत्‌ पराण कं आवार पर्‌ हरदत्त का हहूावताने 

८७८ ई० कृ लगभग माना ट ।' 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थ 

१. महापदरमञ्जरी-पदमरी १।१।२० पृष्ट ७२ से विदित होता 
रै करि हरदत्त ने एक महापदम जरी" संजकः व्यास्या रची धी ।* यह्‌ किस 
ग्रन्थ की टीका धी, यह्‌ अन्ात ठै) सम्भव, यह्‌ भी कालिकाकी व्याख्या 
हो । इष कौ पुष्टि दैववातिक पुरुपकार से होती है । उ मे णिचश्च (१।३।७४) 
सूत्रस्य एक हरदत्तीय कारिका उद्यत की ह पदमशजरी मे नहीं 
पिलली । अतः वहु महापदमजरीमे घृत की गई होगी । महापदमन्जरी 
ग्रन्थ इम समय अप्राप्य ट 

२. पररिमापा-प्रकारण्‌--पदमल्री भाग रपृ ४३७ मे जाना जाता 
रक्रिहुरद्तने परिभापाप्रकरण' नाश्ची परिभापावृत्ति लिखी थी ।* यह्‌ 
ग्रन्थ भी इम समय अप्रःप्य षट । 

सक्तं अतिरक्त हरदत्त मिश्च के नि ग्रन्थ प्रसिद्ध टै-- 

१. आश्वलायन गृह्य व्याख्या --अनाविला ] 

२. गोतम धसू व्याल्या- सितात्मा । 

२. आपस्तम्ब गृहा व्याख्या--अनाङ्घुला ¦ 

५. आपस्तम्च ध्रस॑सूज व्याख्या--उञ्ञ्वला | 

५. आापस्तस्च गृह्य म्रन्च व्यार्पा। 

८. आपस्तम्ब परिमाप्रा व्याख्या । 

७. एकाश्चिकारड व्याख्या । 

=. श्रुतिसक्तिमाला । 

कई विषान्‌ इन ग्रन्थों के रचयिता हर्त को प्रदम ्रीकार हरदत्त 
सै भिन्न व्यक्ति मानते है, परन्तु इन ग्रन्थों की पदम्ररी के साथ तुलना 
करने से इन सव का कत्ता एक व्यक्ति प्रतीत होता टै। 


९, जनल रायल एशियाटिक सोसादटी अम्ब, भाग २३ पृष ३२। 

२. माप्यतात्तकावराधस्तु महापदमल्जयामम्माभः प्रपञ्चितः | 

३. हरदत्तस्ठ॒ शिवश्च ५ ६।३। ६४८) इ्यत्रह-- "एप विधिर्न" ^" । 
स्वर; च्वमन्म्‌ | दति 1 प्रष्ठ १०६. १०७ हारा संम्का 


पदमञ्चरी के व्याख्याता 
२. रङ्कनाथ यस्वा ( सं० १७८८ करः लगमग )} 

चोलदेण निवाती स्गनाय यज्वान पदमश्जरी की "मज्जरीमकररन्दः 
नास्नी टोका लिखी है| इस टीक्रा के कर्द हस्तनेख मद्रास," अडियारः 
ओर तशजञौर करं राजकीय वृस्तकल्यों न विद्यमान हैं} अडियार क 
सूचीपत्र में इसका नाम 'परिमन' लिखा द । 

पस्चिय-रेगनाय यज्वानेम्रन्थके आरम्भ मे अपना परिचय इम 
प्रकार दिया-- 

यो नासयणुदी्लितस्य नक्ता नल्लादीक्षितसृग्सिस्तु पोतः । 

श्रीनासयरदीत्तितेन्द्रपुचो ययाख्याम्धष र्तनाथम्रञ्वा ॥ 


प्रथमध्याय के अन्तमं निश्र पाट उपलन्ध हीता दहै 


इति श्रीसर्धवेदवेदाङ्गक्ञसवैक्रत्व्चिचितः पौरेण नायायणदीत्ति- 
ताथिचिदु द्वादश्षाहयाजितनयन रग ङ्कनाथदीसितेन विर्चिते सश्नमी- 
मकरन्दे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः प्रादयः समाप्तः | 

दन आद्यन्त नखो के अनुसार्‌ रदवेनाध्र यज्वा नका दीन्ित का प्रौत्रः 
नारयण दीक्षितका वृत्र ओर नारायण दीश्चित का दीह दर| यह्‌ 
कौण्डिन्य गोत्रन धा । 

रंगनाथ का नाना नारायण दील्नित नघ्ला दीक्षित के श्रता घर्मराज 
यज्वा का शिप्य था । इसने कैयटविरचित महाभाप्यप्रदीप की टीका लिखी 
शी । देखो, पूवर पृष्ट ३९० । 

रामचन्द्र अध्वरी समानाय यज्वाका चचेया भाई धरा । रासचद्ध क 
पिताकानाम यज्ञराम दीज्नित ओौर पितामह का चाम नका दील्ित्त था। 
यह कुल श्रौतयनों कं अनुतान क्र तिये अत्यन्त प्रसिद्र राद । इनका 
पूणं वंग हम पूर्व पृष्ट ३९१ प्र्‌ दे चक टै । 

वामनाचाय सूनु वरदराज कृत क्रतुगुणयप्रायद्धित्त के प्रारम्म में 
रगनाथ यज्वा वो चोलदेवान्तगत करण्डमारिव्यः ग्राम का रहुनेवाला 


कल--तरौर के पुस्तकालय कै सूचीपत्रे रद्वनाथ का काल १७बीं 
लताब्दी लिखा दै। रद्धनाथ यज्वा के चचेरे भाई रामचन्द्र यज्वा 
विरचित उणाद्विवृत्ति तथा परिभापावृति की व्याख्यासे विदित हतार 
कि यह तञ्जौर के श्ाहूजी नामक राजा का ससकालिक था! शाहजी के 
राज्य कालका प्रारम्भ सं० १७८४ स माना जाना ठै) अतः रंगनाथ यज्वा 
काक्रालमभी विक्रम कौ १८ वीं लताब्दी का मध्य भाग होगा । 

२, शिघ्रभह् 

जिवभष्रविरचित पदमज्जरी की कुङकुमविकासः नाम्नी व्याल्या 
का उल्लेख आप्रेट्ट के तहत सूचीपत्र मे उपलब्य होता दै । हमे इसका 
अन्यत्र उल्लेख उपलब्ध नहीं हेम । इसका काल अज्ञात ठ । 


६--रामदेव मिश्र ( सं १२१५-- १२०० क मध्य ) 
रामदेव मिश्रते कालिका की च्ृत्तिप्रदीप' नाशनी व्याघ्या लिखीहै 


इसके हस्ततेख डी° ए० वी० कालेजान्तर्गत लालचन्द पुस्तकालय लाहौर 
तथा मद्रास ओर तौर के यजकीय वुस्तकालयों मे विद्यमान हैँ । 


कालि--रामदेवविरचित ध्वत्तिप्रदीप' के अनेक उद्ररण माधवीया 
धातुवृन्नि में उपलब्ध होते टँ ।* अतः रामदेव सायण (संवत्‌ १३७२-- 
१४४५ ) स पूर्वैवर्ती है । यह्‌ इसकी उत्तर सीमा है । सायण धातुवृत्ति 
पृ८ ५० मे लिखता दै--हस्दत्ताचुवादी रमभिध्रोऽपि । इससे प्रतीत 
होता है कि यमदेव हरदत्त का उत्तरवर्ती 

रामदेव के विपय महसे अधिक कुछ ज्ञात नहीं । 





१, येन करएडमाणिक्यप्रापरल्लनिवासिनाः) रङ्गानाथाध्वरीन््रेण सकरन्दाभिधा 
करता ॥ व्याद्या हि पदमञ्जयाः कैपरुय्याः पूकिमा तथा ॥ मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय सू्वीपत्र माग १ खण्ड ९ पृष ८ण्ठ, प्रन्थाङ्क ६३४ ८। 

२. भोजो राजति मोसलम्बयमशिः । श्रीशादध्यिवीपतिः । ` `` "*" रामभद्रमली 
तेन प्रेरिवः करणान्धिना । तञ्जौर पुस्तकालय क सूत्वीपत्र माग १० प्र ४२३६, 


ग्रन्थाङ्क ५६७५ । २३. प्रष्ठ २४; ५० इत्यादि । 


दविटरम के राजकीय पुस्तकालय के सूतीपत्र भाग ८ ग्र्वाद्गु ५९ 
पर नमशिका की चरृत्तिरलः नाघ्री व्यास्थाका उलन है। दसकरे कर्ता 
का नाम अजात द| 


` _ (५ 
स= चकित्साग््र 
आाक्र्ट ने अपने ब्रहसूचीयत्र ग कायिका की "चिकित्छा' नान्न 
व्ध्रास्या क्रा उल्ल विया टै । हमर रचयिता क्रानाम अन्नात्‌ तै । 
एस अध्यायं हमने कायिकानि क व्याख्याता १७ वर्ाकररणों का 
चणन्‌ सिया है । अगे अध्यायरमे पाणिनीय व्याकस्ण के प्रक्रिया 
गरल्धक्रारों का वणन किया जायगा) 





पालहबा अध्याय 
पालिनोय व्याकर के पकरिया-गरन्थकार 


पाणिनीय व्याकरण के अनन्तर कातन्त्र आदि अनेक लघु व्याकरण 
परक्रियाक्रमानुप्रार लिने गये) इन व्याकरणो कौ प्रक्रियानुसार रचनां 
होने से इनमे यह्‌ विधेपता दै कि छात्र इत ग्रन्थों का जितना भाग अध्य 
यन करके छोड देता है, उमे उतने विपय का ज्ञान हो जाता है । पाणिनीय 
अष्टाध्यायी आदि शब्दाननुणासर्नो क्ते सम्पूणं ग्रन्थ का जव तक्‌ अध्ययनन 
हो ततर तक किपी एक विपय का भी ज्ञान नहीं होना, क्योकि इनमे प्रक्रिया- 
नुपार प्रकरण रचना नही टै । यथा अष्टाध्यायी मै समास प्रकरण द्वितीय 
अध्याय मेद, परन्तु सपासान्त प्रत्यय पश्वमाध्यायमे लिदँ । समासं 
मं पूर्वत्तिर पद को निमित्त मान कर होन वाले कार्थक्रा विधान पञ्ाध्यायं 
क तृतीयपादमें कियादै। क्छ कार्य प्रथमाध्यायके द्वितीय पाद ओर 
कुट द्वितीयाध्याय के चतुर्थं पादमं पदा टै। इस प्रकार समास से सम्बन्ध 
रखने वाने कार्थं अनेक स्थानोंमे वटे हए! अतः द्यत्र जव तक 
अष्टाध्यायी करे न्यून से न्यून छः अध्याय न पृते जव तक उसे समाप 
विपय का ज्ञान नहीं हौ सकता । इसलिए जव अत्पमेधस ओर लाचवप्रिय 
व्यक्ति पाणिनीय व्याकरण करौ दछोटकर कातन्न आदि प्रक्रियान्ुसारी 
व्याकरणों का अध्ययन करते लगे, तव पाणिनीय वेयाकरणों नेभी 
उसकी रक्ञाके लिए अष्टाध्यायीको प्रक्रिया क्रमसे पठन पाटन की नई 
प्रणाली का आविष्कार किया। विक्रम की १६ वीं लताव्दी के अनन्तर 
पाणिनीय व्याकरणं का समस्त पठनपाठन प्रक्रियाग्रन्थानुसार होने लगा । 
इव कार्ण सूत्रयारक्रपरानुतारी पठनपाटन शतैः शैः उच्छिन्न हो गया | 

दोनां प्रणाल्तियो से अध्ययन पे मौर लाघवं 

यह्‌ स्रस्त नियमदै.कि किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन यदि ग्रन्थ 
कर्ता विरचित क्रमसे किया जात्रे तो उसमे अत्यन्त सरलता होती है । 
इसी नियम क अनुसार सिद्धान्तकौमुदी आदि व्यु्तम ग्रन्थो की अय्षा 
अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करने से अत्य 


परिश्रम आर अल्पकाल म अधित वाध होतादटै आर अष्टाध्यायी के 
मय प्रा्हूधा वोत चिगस्धाप्री होना ट। हम उदाहरणा देकर दुम वात 
नग सप्र करन > । धध्रा-- 

१.--रिद्ान्वक्रागुदी मे छद सुखः मूत्र जच्पन्धि मं व्यास्यातरै। 
वहां णनः] बनि दस प्रकार निग्ी द्र 

श्र््णदचि पर पूर्वपरयोगको गुख आद्रेश्षः स्यात्‌ संदिनायाम्‌ । 

दम वल्लि म “अचि, रपृचप्र्योः, णकः, स्ंहिनायास्‌ "ये पदकं 
ग संवहन हण, इसका ज्ञान सिद्धान्तकौमुदी पदन वाने च्छत्र कौ नही 
टाता। अनः उदूत्र म माध साधसूत्रग ५, ६ गुनी नुत्त भी कण्टाग्र 
करनी वट्ली ४ । अष्ल्यायी वै क्रमानुणार अध्ययन करन वाल च्छात्र कम 
न पदो की अनुनरुनियां का रम्यः वैध हाता दै, अतः उत वत्ति घोलने का 
(य नरह कथ्नाषद्रतना। उ कवल दूवाचुनृ्त पो क सम्यन्यमाच्र 
काजल नग्नान्‌) दम प्रकार अष्ध्यातरी क क्रमापमार पदन वाल 
द्रात नन निद्वास्तकोमुद्ी की यव्या दधस भाग अन्‌ गुत्रमात्र करष्याम्र 
गःगनाहोताष्। व्ह इतने महान्‌ प्रप घर्‌ समयक व्यभ हानिग 
नन जाना +| 

५२ आअदाप्यायी प दद्र "द्विवचनः. श्युम्‌ः आदि गन प्रकरण 
शु पद । पृदिवी व्यक्ति तवय्य बानुगूकी प्राप्चिमः विपयरं 
(टा गर्द दतद्द्धा याय, ता चह्प्मायी क कम ग पद्मा स्यन्ति ^ ५ 
निन्य गम्मा प्रलरण कापाय करक मन्दहमृक्त ही सचना द, परन्तु 
न्ममुदी क क्य सं अध्ययन क्ररने बाना परीघ्न सन्दहमृक्तं नहीं दी सक्ता, 
सया उर्मि य णतः प्रवासय क मूत्र विति प्रकररणो मे वरिखर दषु । 

६.- -वायिनीय व्याकर मे 'वविप्रतिचध्र परं कायम्‌, असिद्ध 
देच्ाभात्‌, पररचत्रासिदमः आदि भूरी मः अनेक कार्म फर जिनमें 
गू्पस्छम आ जन की महनी सावश्यकता हानी द। पूत्रषास्कम 
मू, विना आने पूर्व, र, आमात्‌, व्रिपानी, सवाद गप्राघ्यामी आदि का 
जान बह्धापि रहीं द्रा सकला, ओर दसक्र विना सान्न का पगा रोध नहीं 
हाना । निद्भान्तकोमृदी पष्ट टषु द्दात्रक्रा सूत्वा कंप करा जानन 


होने स महाभाप्य पूखंतया सपन्न मे नह्‌! आता, उम पदे पठ मह्त। क ।टन्‌ई 
का अनुभव होता टै, यह्‌ हमारा अपना अनुभव है । 

४-- सिद्धान्तकौमुदी आदिकेक्रमसे षटेहए्‌ छात्र को व्याकरणशाख 
दीघर विस्मृत हो जाता दै। अष्टध्यायीके क्रम स व्याकरण पद्नेवाले 
छात्र को सूत्रपाट-करम ओर अनुवृत्ति के संस्कार कं कारण वह्‌ शीघ्र विस्मुत 
नहीं होता । 

पिदधान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया ग्रन्थों के आधार पर पारििनीय व्याकरण 
पठने मे अन्य अनेक दोप दै, जिन्दर इम विस्तरभिया यहां नहीं लिखते । 

यहाँ पह ध्यरानमे र्खे योग्यदहैकि अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय 
व्याकरणं पठूनैके जोलाभ स्परदर्शाएदह वे उन्दरैही प्राप्न होते 
जिनं सम्पूर्णं अष्टाध्यायी पूर्णतया कण्ठम्र होती है ओर महामाप्यके 
अध्ययन परथन्त बरावर कण्ठाग्र रहती है । जिन्दरं अष्टाध्यायी करणटाग्र नही 
होती ओर अष्टाध्यायी केक्रमसे व्याकरण पठते, वे न केवल उसके 
लाभ से वञ्चित रहते, अपितु अधिक कटिनाई का अनुभव करते दै 
प्राचीन काल में प्रथम अष्राघ्यायी कण्टाग्र कराने की परिपाटी थी । इस्सिम 
भी अपने भारतयाव्रा में दरस ग्रभ्थ का निर्देश करताहै। 

पाशिनीय-क्रम का महान्‌ उद्भारक 

विक्रम की वीं शताब्दी से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रक्रियाः 
ग्रन्थों के आधार पर होने लगा ओर अतिशीघ्र सम्पुणं भारतवर्पंमें प्रवृत्त 
होगया ¡ १६ वीं उताब्दी के अनन्तर अष्टाध्यायीके क्रम से पाणिनीय 
व्याकरण का अध्ययन प्रायः लुप्र होगया। लगभग ४०० सौ वर्प तक यही 
करम प्रवृत्त रहा । विक्रम की १९ वीं शताब्दी के अन्त मे महावैयाकर्ण 
दण्डी स्वामीचिरजानन्द्‌ को धरक्रियाक्रम से पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन 
मे होने वाली हानियोंको उपनञा हई । अतः उन्होने सिद्धान्तकौमुदी के 
परनःपाठन को छोडकर अष्टाध्यायी पदाना प्रारम्भ किया । तश्चा उनके 
शिप्य स्वामी दयानन्द सरस्वती नै अपने सत्यार्थधकराश आदि ग्रन्थों मे 
अष्टाध्यायी के अध्ययन पर विक्ञष बल दिया । अब अनेक पाश्छिनीय वयाकरण 
सिद्धान्तकोसुदी के करम को हानिकारक ओौर अष्टाध्यायीके क्रमको लाभ 
दायक मानन लगे हें, 
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परनपाटन क्रमकाभी परिल्ील्न क्रियादै तथा अनेक छत्रं को सम्पुणं 

भाष्य परथन्त व्याकरण पाया) उममेहसममभी इसी परिणाम पर 
परटैचे ट क्रि शव्दशाश्चके ज्ञान के लिये पाणिनीय व्याक्ररण क्रा अध्ययन 
उसकी अष्टाव्यायीकेे क्रमयेदही करना चाहिय । कामी के व्याकरणाचार्यौ 
को सिद्धास्तकौमुदी कीक्रम से व्याकरण का जितना नान १०; १२ वर्पो 
होता है, उससे अधिक जन अष्टव्यायीकरे क्रमम ५५ वर्प हे जाना 
है ओौर वह्‌ चिरखायी होना टै, यह्‌ हमारा बहूधा अनुभूत दै । दत्यनमति- 
विस्तरेण बुद्धिमद्र्यपु | 

अनेक वैयाकरणो ते पाणिनीय व्याकरण पर प्रकिया ग्रस्य लिये 
उने से प्रधान प्रधान ग्रन्थक्रायो का वणन अगे क्रिया जाता 
१, धमकीतिं स० ११४० के लगभग ) 


अष्टाध्यायी पर जितने प्रत्रियानुमारी ग्रन्थ लिगं गये उनमें सवसरे 
प्राचीन ग्रन्थ “रूपावतार इस समय उपलन्ध होता टै । दस ग्रन्थ का तखक् 
बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीति दर| यह्‌ न्यायविन्दु आदि के स्चयिता प्रसिद्ध बोद्ध 
पण्डित धर्मकी्तिसे भिन्न व्यक्तिद्रै। घम्कीतिने यष्रघ्य.यी कं प्रत्येक 
प्रकरणं के उपयोगी पूत्रो का संकलन कसे इसकी सचना कौ दवै। 

धर्मकीर्ति का काल 

धर्मकीति नै स्यावतार्‌ से ग्रन्थ चैखन काल का निद नहीं किया) अत 
दमक निश्चित काल अन्नातहै। धर्मक्रीति के काल नियमे जौ प्रमाण 
उपलब्ध होते हैः वे निप्र 

१. गरणदेव नै दुर्घटवृत्ति की रचना जक्राढ्ं १०९५ तदलुमार वरि 
सं० १२द०्ये की।" गरणद्रेवनै श्पावतारः ओर धर्रकीतिः दोनों क 
उत्वे दुघटवृत्तिमे किया 

२. हमचन्दने लिक्खुचुशातन के स्वोपृज्ञ विवेरणमे वमकीति यौर 
उसके रूपावतार का नामोल्तेल पूतरक निदश किया हिमचन््ध ने स्वीय 
पश्चादघं व्याकरण की रचना वरि° सं° ११५३--१२०० के मध्यकौ 


१. दी पूतं पृष्ठ ४४५ ६०२ „ प्र ७१ २३. प्र ३०। 
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पद १३१ मं नामनिर्ेश पुरक रूयावतार का उदरर्ण मिलता है }' मेतरेय का 
काल वि० सं ११६५ के लगभग है, यहु हम पूर्वं लिख चुके दँ ।* यह्‌ 
धर्मकीति की उत्तर सखीमादै। 

५ धर्मकीति ते रूपावतार मे पदमज्जरीकार हरदत्त का उषे किया 
रै ।* हरदत्त का काल सं० १११५ के लगभग दै । 

यह्‌ धर्मकीर्ति की पूरय सीमा दै । अतः शूमावतार का काल इन दोनों 
करे मध्य मे वि० सं० ११८० कैः लगभग मानना चाहिये । हरदत्त का काल 
आनुमानिक परै, यदि उघ्रका काल कुछ पूरय खिच जाय तो ध्मैकीति कां 
काल भी कृपू ससकं जायमा । 

रूपावतार संज्ञक ग्रन्य ग्रन्थ 

जम्मू के रघुनाथ मन्दिर करे पुस्तकालय कं सूचीपत्रं पृष्ट ४५ पर 
रूपावतार संज्ञक दो पुस्तकों का उल्लेख दै । इनका प्रन्थाङ्धु ४५ ओर ११०९ 
टर । सूचीपत्र मेंग्ल्थाद्भु ८५ का कर्ता कृष्ण दीक्तित लिखा ह, ग्रन्थाङ्कु 
११०९ का हस्तनेख हिन्दी मापानुवाद सहितं है । इस पर सूचीपत्र कै 
सम्पादक स्टारईन ने रिपणी लिखी दै-यहु ग्रन्थ सं० ४५ से भिन्नटै। 
विदानो को इन हस्तन्ेखो की तुलना करनी चाहिये । 

रूपावतार के टीकाकार 
१. शुंकरराम्र 

ठंकरराम ने रूपावतार की तनीचि' नाश्नी व्याद्पा लिखी ह । इसके 
तीन हस्तनेख द्तरिणड़म्‌ के राजकीय पुस्तकालय मे विद्यमान दै। देखो 
सूचीपत्र भाग २ ग्रन्थाद्ु ६२, भाग ४ ग्रन्थाद्भु ४९, माग ६ ग्रन्थाङ्ु ३१। 

ग॑करराम का देग, ओर वृत्त अज्ञात है । 

क्रिसी शंकर कै मत नारायण भने अपने प्रक्रियासर्वस्व में ब्रहुधा 
उद्रवून किए दँ ।* यदि यह्‌ चंकर कूषाउतारकाटीकाकारहीहोतो इर 








१. सूपावतीर्‌ त खलो प्रययोघत्तः प्रगेव कतै सेकन््वाद्‌ गङदाहूत- 
श्वोचू्त इति । देल स्पाव्रतार माग २ १० २०६ । २. पूर्वं प्र ३६८ । 
३, पुव प्रर ३६५, 2० £ । ४. प्रक्रियासर्वख तद्धित भाय मद्रस 


काकाल विण्कौ वीं दतीसे पूवद, इतना निशित स्प्रसे कटहाजा 
सकता टै । 
५. अक्ञातनामा 

मद्रास रजकीय पृस्तकालय कै सन्‌ १९३७ कै छप दहुए्‌ सूचीपत्र पृ 
१०२द८ पर क्पावतार कै व्याष्या ग्रन्थ का उल्लेख दै 1 इसका म्रन्था्खु 
१५९१३ टै 1 यह ग्रन्थ अपूर्ण है । यह्‌ बडे आकार फ ५२४ प्रष्टौ परं 
लिखा हु दै । ग्रन्थकार का नाम अज्ञात दै। अतएव उसके काल का 
निर्णय भी दुष्कर दे । 


२--प्रक्रियारत्कार ( सं" {२०० सं एवं ) 
सायण ने अपनी घातृवृत्तिमे प्रक्रियार्न नामक ग्रन्थ को बहूधा 
उद्धृत किया टै।" उन उद्धरणोके देखनेसे विद्धि हौतादै क्रि यह 
पाणिनीय सूत्रों परं प्रक्रियानुक्षारी व्याख्यान ग्रन्थ है] श्वम्‌" की कृष्ण 
लीलाशुक मुनि विरचित ुरुपकार व्याष्यामे भी प्रत्रियार्ल उद्रघरृत टै।* 





ग्रन्थकार कानाम ओर देश काल आदि अन्ातदै। वृरुप्रकारमे 
उद्धृत होने से इतना निश्चित द कि यह्‌ मन्थर सं ६३०० मे पूर्वभावी टै। 
क्रष्णलीलाथुक मुनि का कराल विक्रम संवन्‌ १२५०-- १३५० क मध्यै । 


कृष्णलीलाशुक मुनि ने प्रक्रियारत्र को जिस दंगसे स्मरण कियाद 
उससे हमें सन्देह होता दै कि इस का लेखक कृप्णलीलायुक मुनि दै । 

वोपदेव के गुरु धनेश्वर कृत भ्रक्रियास्लमणि ग्रन्थ का उत्नेख पूष 
पृष्ठ २७६ पर्‌ कर चुकरेदं। 

र १९ ५, ९ 
३--बिमल सरस्वती ( सं° २४० से पूवे ) 

विमल सरस्वती ने पाणिनीय सूररं की प्रयोगानुसारी रूपमाला 
नानी व्याख्या लिखी दै । इस ग्रन्थ मे समस्त पाणिनीय सूत्र व्याख्यात नहीं 
है ) रूपमाला का काल सं० १५०० से प्राचीन माना जाता ड] 
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४---रभचन्द्र्‌ ( सण (८४८० क लम , 


रामचन्द्राचार्धं ने पाणिनीय व्याकरण पर्‌ '्रक्रियाकोम्रुदः संज्ञक 
ग्रन्थ र्चाटै 1 यह धमकौतिविरचित शूपावतार से विस्तरत है, परन्तु 
दयेयें मी अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का निर्देश नहीं दै। पाणिनीय 
व्याक्ररणगाश्र में प्रवण कै इच्छक विद्याथियो क लिये इत ग्रन्थ की स्वना 
हई 1 अतः ग्रन्थकत्तान सस्त दंग ओर सरल छन्दो में मध्यममागंका 
अवलम्बन क्रिया! टरम ग्रन्थ का सुर्य प्रयोजन प्रक्रियाज्ञान कसना है। 


पशिव्रय--रापचन्द्राचा्य का व्रज रपवन कहाता टै । ग्याकरणएक्तान 
कै लिये गेपवश अत्यन्त प्रधिद्धर्हा है] इत वकज करै अनेक वैयाकरणो 
ते पाणिनीय व्याकरण प्र प्रादु ग्रन्थ लिख दँ । रामचन्द्र कैपिता का 
नाम कृर्णाचार्थः धा । रामचन्द कै पृत्र नृसिंहः ने वर्तत्वालोक्र के 
आरम्भ म रामचन्द्र को आटः व्याकरणो काज्नाता ओर साहित्यर्नाकर 
चिखा ट ।* यमच ने अणने णिता कृप्णाचाथं ओरताङ गोपालाचायं 
म व्िद्याध्ययन किया था। रामचन्द्र केज्ये्ट भ्राता नुमिह्‌ का पुत्र गप 
कृष्ण रामचन्द्राचाधं का जिप्य था। रामच का वंशवुत्न हमपूर्वदे 
चुके" 

कलि--राप्चद्द्रने अपन ग्रन्थ केनिमषण॒ करालका उल्लेख नही 
पिया । रामचन्द्र कें पौत्र विद्रुल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रलाद नाशनी 
व्याश्या लिखी द, परन्तु उसने भी म्रन्थरचना-काल का संकेत नहीं किया । 
रामचन्द्र के प्रपौत्र अर्थात्‌ विद्रुल केपत्र के हाध का लिखा हृञा 
प्रतरियाकोमुदीप्रसाद का एक हस्तनेख पूना के उन कालेज के वुस्तकालय 
मे विद्यमान दहे। इसके अन्त में ग्रन्थ तेखनःकालं सं० १५८२ चिखा है ।3 
प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का सं १५६० का हुस्ततेख बडोदा के राजकीय 
पुस्तकालय में वर्तमान दै" इसमे भी बूयानासं° १५३६ का लिखा 
हा प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का एकः हृस्तनेख लन्दन कै इण्डिया आफिस के 
पुस्तकालय मे भुरक्तित टै । इसके अन्तःका नेख दस प्रकार है-- 





- देखा इविडना श्राफिस लन्दन कं संग्रह्‌ का सूप्नीपच ग्रन्थाङ्क १५६६ । 
२" पूवं प ३७८ । २. प्रण कौ० के हस्तलेलों का त्रिवरण, पृष्ठ २१\ 


सं० १५२६ वर्षे माघवदधि प्कादश्णी रघौ प्रीमदानन्दपुर- 
स्थरानोत्तसे अभ्यन्तरनगस्ज्ातीयपरिषडितस्ननन्तसुतपरणिडितनारष्वणादीना 
पठटनाधं । कुटासःव्यवगदहितसुतेन विण्यरूपरण लिखितम्‌ 1 

सपे मूव्यक्तरटैकरि प्रक्रियाकोमूदीकी टीका विद्रलने सं०१५द३६्से 
पूवं अवश्य वनाली शी । श्रीकरृप्सविरचित प्रक्रियाकौमुदी-वृत्ति का एक 
हस्तसेख भण्डारकर आओरियण्टल रिप्चं सोसाष्टी के परस्तकालय मेद । 
इसका लिपिकाल सं० १५१४ द 1* इसमे निश्चित दकि प्रक्रिसाकोमुदी 
की रचना सं० १५१८ स पूर्वं अवश्य हो चक्री थी । दस वृत्ति का लेखक 
श्रीक्रप्ण रामचन्द्र का लिष्य ओर उसके ज्येष्टं राता नुसिहं का षृत्र प्रसिद्ध 
वैयाकरण रपकृष्ण ही है । तद्लुमार विद्रव का काल विक्रमकी चोदहवीं 
राताब्दी का अन्त ओर पन्द्रहवीं यताव्दो का प्रारम्भ मानना चाहिए । 

परक्रियाकोधुदी करं सम्पादक नै लिखा दकि हेमाद्रि नै अपनी रघुवंश 
की टीका में प्रक्रियाकौमुदी ओर उसको प्रसाद टीकाकेदो उद्धरण विह + 
तदनुसार समच ओर विद्रुलकाकालरईुताकी १५ गतान्दी ह । 


्रक्रियाकौभ्द के व्याख्याता 
१. शेषक्रष्ण ( सं ६८१० ) क लगमम 

गंगा यमुना के अन्तरालवर्ती पत्रषुज्ञ कै राजा क्स्याणकी आन्नासे 
नसह करः पत्र लपकरृप्ण ने प्रक्रियाकौमुदी की ध्रकाश्च' नाभ्नी व्याख्या 
सिखी ।* यहु रामचन्द्रं का शिष्य ओर रामचन्द्र के पृते नुसिह्‌ का गुरु 
था । प्रक्रियाकामूदीःप्रकरश्ण का द्र्रा नाप प्रत्रियाकौमुदी-वृत्ति भीहै। 
इसका मं १५१४ का एकर हेस्तलेख पूना कै पुस्तकाय म सुरज्तित दै, 
यह्‌ हम ऊपर लिख चुके हँ । अतः इसकी सचना सं० १५१४ स पूर्वे हुई 
होगी । इमको टीका कर हस्तलख तंजौर ओर लन्दनस्थ इर्डिया आफिस 
के वृस्तकालयों मे भी विद्यमान है । 





१. दृर्डिया श्राफिस लन्दन के पुस्तकालय का सूनचीपतर भा० २, प्रष्ठ १६७ 


ग्रन्थाङ्क ६१६ । . सन्‌ १६२५ मे प्रकाशित सूीपतर पृष्ठ २ प्रन्था्क ३२८ । 
३. प्रण कौ० भाग १, भूपिका पृष्ठ ४४, ४५] ४. कल्यासस्य 


तनम्यधभ्थय तति, दलाागा न्न वनानि 1-91191- > । 


वन जारे वृह कै वृत्र विदल ने प्रक्रियाकौमुदी की 
लाद नाम्नी टीका लिषरीटै । विद्रूल नै दपक्कष्ण कर घुचर रामेश्वर 
र नाम वीररसे व्याकरण शाख का अध्ययन किया था, ग्रह्‌ हुम पूर्व 
२५७ ( टि० ४) पर लिख चुके । विदरूल की टीका कासन्रसे पुराना 
लेल सं° १५२६ का टै, यह्‌ भी हुम वव दर्शा चुके हं । अतः इस टीका 
स्वना सं° १५३६ से कु पूर्वं ह होगी । 

विदल की टीका अत्यन्त सरल वरै । लेखनी मे प्रौढता नहीं है । 
व टं विद्रुल कायह प्रथम ग्रन्थहो। विद्ूल कर लेसे विदित हता 
क उतके कातर तक प्रक्रियाकौमुदौ भे पर्याप प्रत्ते हो चुका धा।* 
एव उसने अपनी टीका करा नाम प्रसाद रक्वा । 

पक्रियाप्रसाद मे उदुश्रत ग्रन्थ रौर म्रन्थकार--विद्ुल ने 
याप्रसादे मे अनेक ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो को उद्धृत किया है । जिनमें 
छ एकयरटै-- 

दपण कथि कत पराशिनीयमतःदरषस ( श्योकवट }--भाग १, पृ० ८, 
› ३५७ इत्यादि । 

छष्णाचायकृत उपसर्गा्थसं्रद शोक --माग १, पू ३८ । 
वोपदेवङृत विचारचिन्तामसि ( श्ोकबद्र }-भाग १, घु० १६७ 
„ २२८ २३९ इत्यादि । 
काव्यकामधेनु भाग २, परण २९७। 
मुग्धवोध- भाग १, प° ९७९), ३७५, ४३१ दत्यादि । 
समरन्यक्रण्‌ भाग २, पु २४४, ३२८। 
पदसिन्घुसेतु ( सरस्वतीकरठामरणप्रमिया ) भाग १, प० २३१३। 
मुरधवोधग्रदीप-भाग २, पृ १०२। 

बोधोदयबृत्ति--भाग २, पु० ५३। 
पभकोतुक-- ( व्याकरणग्रन्थ ) भाग १, प° ३६० । 
कारकपरीक्ला-- माग १, पु० ३८५ । 
पपश्चधरदोप-- ( व्याकसणग्रन्थ ) भाग १ , पृ० ५९५ 
¢ तथा च पण्ठित्तमन्यः ्दवमलिनी छता । भाग १ पृष्ट २। एतच कुवे 
त्‌ प्राकस्थितं लेखकदोषादन्न परितं जेयम 1. "~ 








कृष्णान्चायै-- भाग १, पृण ३५। 

देमकूरी- भाग २, पृ° १४६ । 

कविदुपैणु--भाग १, पृ० ४३९) ६०७, ७६७ इत्यादि । 

शाकरधयन-- भाग १, पृ० ३०३, ३०६। 

नरन्द्राचायै--पराग १, पृ ८०७। 

वोपदेव--बूत्र । 

२--चकपणिदन्त ( सं० १५००१५५० ) 

चक्रपाणिदत्त ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रक्रियाप्रदीप नाम्नी व्याख्या 
लिखी थी । चक्रपाणिदत्त नै शपक्रष्ण कं पृत्र वीरेश्वरं से विद्याध्ययन 
किया धा।१ चक्रपाणिदत्त ने श्रौहमनोर्माखरडनः नाम का एक्त ग्रन्थ 
लिखा दै। उसक्रा उपलव्तर अं क्षौ सेप्रकारित ह्ूभा र । उस्र पृ 
५८५७ मे लिखा-- 

तस्मादुत्तरचायुवरर्य्धं तद्वित्यस्मत्करतप्रदीप्रो्त ण्व निष्कर्पा 
चरोध्यः । 

पूनः पृश १९० पर्‌ लिखा दै-- अन्यत्तु प्रक्रियाप्रदीपाद्वश्रयम्‌ 1 


प्रक्रियाधदीपं पम्धति उनलव्य नहीं द चक्रपाणिदत्त वीरेश्यर का 

लिप्य दहै, अतः उस क्रा करान सं० १५००--१५५० करै मध्य होगा । 
५--यारणुवनेश 

वारणवनेश ने प्रक्रियाकौमुरी की खअभ्रतखति' नास्री टीकां लिखी है । 
इसक्रा एक हस्तवैख त ्ञौर के राजक्रीय पुस्तकालय में विद्यमान दै । देखो 
सून्चीपत्र भाग १० ग्रन्था द्भ ५५५५ । 

वारणवनेग का काल अज्ञात है। 

+-- विश्वकर्मा शाश्ी 

विश्धकर्मा नामके क्रिसी वेयाक्रस्ण नै प्रक्रियाकौमुदी की प्रक्रिया 

उ्यारूतिः नग्नी न्यार्या लिपी है। विनश्यकर्माकरे पिता कानाम्‌ दामोदर 


१. विरोधिनां तिरोभावभभ्यो च्मारतीमरः । वीरेश्वरं गुर षवरंशोत्तसं भजामि 


लते 1 पौ -+ ना > "1211 # । {> ~ ६ म 2, 


विन्न आर िनासह कानाप भोमसन था । इसका काल भौ अन्नात हं) 
तजज्ञौर के सूचीपत्रमे इषं टीका कानाम प्रक्रियाप्रदीप लिखा । देखो 
सूचीपरत्र भाग १०. पृ ४३०य | 
ट-- मूर्ख 

किसी नूह नामा विद्धान्‌ ने प्रक्रियाकौमुदी की ध्याख्याने' नारी 
रीका लिखी द । इसका एकर हृस्तलेश्व उदयषुर्‌ के राजकीय पुस्तकालय 
मेद) >ेखो सूचीपत्र पृ ८०)। 

दुसरा हस्तनेख मद्राम राजकीय हस्ततेख पुस्तक्रालय मे विद्यमान दै । 
देखो सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ मी. पृष्ट २२९३। 

नुसिह नाम करे अनेक विहन्‌ प्रसिद्दं! यह कौनपा नमि्‌ यह्‌ 
अज्ञात दै। 

ऽ--नि्मलदपरकार 

किसी अज्ञातनामा विद्धान्‌ ने प्रक्रियाकौमुदी की "निर्मलदपण' नाम 
कीः रीका लिखी दै । इसका एक हृस्तलख मद्रास राजकीय पुस्तकालय मं 
संगृहीत टै। देखो सूचीपरत्र भाग ^ खण्ड १८. पृ ५५८९, ग्न्थाङ्भु 
२७७५ । 

--जयन्त 

जयन्त नं प्रक्रियाकौमुदी की तच्चन्द्र नास्री व्याख्या लिखी है, 
जयन्त के पिताका नाम मधुनूदन था \ यह तापती तटवर्ती श्रकापुरी 
का निवासी था ।' इस के ग्रन्थ वा एक हस्तघैख लन्दन नगरस्य दख्डिय) 
आफिस पृस्तकालयके संग्रह्‌ मे विद्यप्रानदै। देखो सूचीपत्र भाग २, 
पु १७०, ग्रन्था दभु ६२५ । 

जयन्त ने यह व्याश्या नेपष्प्ण विरचित प्रक्रियाकौमुदी कीं टीका 
के आधार पर लिखीदहै।" म्रन्थकारने प्रक्रियाकौमुदी का किसी भौर 
टीका का उलन नहीं क्रिया। अततः सम्भवे इमका कात विक्रमकी 


भृष्ीरे तापतीतःे विजयते तत्र प्रकाशा पुरी, तच्च श्रीपधुसूदनो विशसने 
विद्ठद्विमषामसिः । तप्पत्रेण॒जयन्तक्रन विदुपषरामालोच्य स्वं मतम्‌, त्सं संकलित 
समा्तिमागमत्‌ सन्धिरिथत्ता व्याकृतिः ॥ 


[ज 
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१६ वीं आनाव्यी का मघ्यगामदी । यहु अयन्त न्यायमश्जरीकार जयन्त 
> {लित अ्वाल्रीन च । 
: -विच्नाथं दीक्षित 

नियानातरयप्रफिधामुरी कौ "क्रियागद्ननः नाम्नी टीका सिखी है । 

भाफष्ट ने अने ब्रहलूधीगत्रयं दया रोता का सकरैव क्रियादै। 
१०--पुरदुग्ज 

रदयाजने प्रकियाकोमुदी की पद्रिन्स्णु' नाश्नी व्याख्या लिखी दै । 
ट्म व्याम्णा काणक दस्तत्ख सदेप्रवुर्‌ + सजकीय पुस्तक्नलय्र मं विद्यमान 
प । टस वूचीपत्र प्रज ८०, अस्थाद ८५१ । प्रह वरदराज लघकौमूदी का 

चथिता ठै वा अन्ग, यहं अनतत दै। 


५---मद्रोनि दौद्निति ( सं० १५१०१५७५ क मध्य ) 
गानि नीन्निति ने वािनीम व्याकरण पर भिद्धान्तक्रौमुदी नस्जी 
प्रयोग्रमानुसप्मी च्पाद्या सिसी 41 दमम तूल के स््स्रतार, श्णमःला 
सोर प्रकिया मुदरी मं अशद्रध्यायी क सगस्त गूर क्रा रावित नरह्‌ धा। 
दव स्मूना नो ष कसो क निनि पदति दरम ने पिद्धान्तेमूुदी ग्रन्थ 
न्वा \ रपपरनि सतस्त भायतव ब पानीय व्याकरण को अध्ययन 
अध्यावन तासा परमुदी क आधार पर्‌ प्रचरितं द 
गदति दीदितन शिद्धानकरोमुदी की स्वना मे पूव शब्दकौस्तुभ 
निण्वाधा 1 यह पाणिनीय व्याकरण वी सूत्रगादाजुमारी विस्तृत व्याख्या 
£ । द्मा वर्णन हप सषघ्यायी क वृत्तिकार प्रकस्ण भ वर चु ॥\ 
वंश शरीर काल--दग विप पंदहूय पूर्य सिख चु 
सिद्रान्तकरोगुदी के च्यारूयाता 
१. मह््ौजि ददित ( खे० १४९०१५७५ क मध्य } 


भषटोजि दीतनित्त चे स्वगं सिद्धन्तक्रौमुनी कौ व्यार्या लिखी है। यह्‌ 
ग्रष्मनोरमाङः माम ये प्रणिद्धदह। दसम प्रक्रियाकौमुदी आर उसकी 


करणी के मतोकामी प्रायः संप्रहकरतेरहै रह परन्तु स्टरुजिदीक्षित नं इस 
प्रक्रिया का सर्वथा उच्छेद कर दिगा । अतः आधुनिक काल कै पाणिनीय वेया 
करणु अवःचौन व्याकरणं के तुलनात्मक ज्ञान से सर्वथा वदित हौ गये। 

भटरोजि दीक्षित छत प्रौढमनोरमा पर उनके पौत्र हरि दीकत्तितने 
बृहच्छन्दरत् भौर लघुशब्दरव दो व्यस्याएं लिखौ हैँ । कर्द विद्रनो का 
मत दकि लघुशब्दरल् नागेश महु ने लिखकर अपने गुरुके नामस प्रसिद्ध 
कर दिग्रा दै । बृहच्छब्दरत्न अभी अप्रकाणित दै! लवुधन्दरत पर्‌ अनेक 
वैयाकरणो ने टीकाएं लिखी हँ । 

२. ज्ञानेन्द्र सरस्यती (सं० १५५०-६६०० ) 

ज्ञानेन सरस्वती ने सिद्रान्तकौमुदी की प्तच्छवोधिनी' नाशनी व्याल्या 
लिखी है । ग्रन्थकार ने प्रायः प्रौढमनोरमा काही संते क्रिया दै । ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती के गुरुका नाम वामनेन सरस्वती धा] नीलकण्ठ वाजवरेयी 
ज्ञानेन्द्र सरस्वती का रिष्य था । नीलकण्ठ नै महाभाष्य की (भाप्यत्तस्व- 
विवेक' नाश्री टीका लिखी है । इस का उल्लेख हम पूर्वं कर चुके है | 

काल--हम पूर्वै पृ ३८२ पर लिख चुके हँ कि भ्चेजि दीक्षित ओर 
ज्ञनिन्द्र सरस्वती दोनी समकालिक हँ । अतः तच्चबोधिनीकार का काल सं° 
१५५०--१६०० तक रहा होगा । 

तक्यवोधिनी-व्याल्या-गुह्ार्थप्रकाशिका-- लाने सरस्वती के 
रिष्य नीलकण्ठ वाजपेयी ने तच्वनोधिनी की गूढा्थदीपिका नाश्नी एक 
व्याख्या लिखी थी । वह्‌ स्वीय परिभापावृत्ति मे लिखता है-- 

अस्मदुगुख्चरणशततच्यवोधिनीभ्याख्याने गूढा दीपिकाख्यने धरपर- 
श्चितम्‌ \* नीलकर्ठ का इतिवृत्त हेम पूवं लिख चुके हँ । 

२. नीलकण्ठ वाजपेयी ( सं० १६००१६५० के मध्य ) 


नीलकण्ठ वाजपेयी ने सिद्धान्तकौमुदी की भी शूुखबोधिनी, नाश्नी 
व्याख्या लिखी है । वह्‌ परिभाषावृत्ति मे लिखता है--यिस्तरस्तु वैयाकरण्‌- 
सिद्धान्तर्स्याख्यास्मत्‌कृतसिद्धान्तकोमुदोष्याख्याने ऋअनुखन्मरेथः ।* 


=~~-------------------------~- 


१. पूर्व प १८९१ । २. परिभाधश्त्ति, पृष्ठ १०। 


५ 
ॐ श 5 9 5=-9 श ््न ॥ ५, (= 





सिद्धान्त रहस्य" भी है, 
४. राम्नन्द्‌ ( स ० १६८०-- १७८० ) 

रामानन्द ने सिद्धान्तकौमुदी पर 'तस्खदीपिका' नाश्नी एक व्याल्यां 
लिखी है । वह्‌ इस समय हलन्त ्ीलिग तक भिलती है । 

परिचय तथा काल-रामानन्व सरयूपारीण ब्राह्मण था। इन के 
पूवज काजी मे आकर बस गये थे । रामानन्द के पिताका नाम मधुक्रर 
चरिपाटो था) ये अपने समय के उ्छृष्ट दोव विद्धान्‌ धे। 

रामानन्द का दारारिकोहुके साथ तिनेष सम्बन्व था, दाराशिकोह्‌ 
के कहने से रामानन्द ने विराडूविवरण नामक एक पुस्तक रची थी । उस 
की रचना संवत्‌ १७१३ वैशाख शुक्ल पक्त १३ रशानिवार कौ समाघ् ह्‌ 
थी । दारारिकोह तै रामानन्द की विहत्ता से मुग्य होकर न्दं “विविव- 
विद्याचमत्कारपार गत" उपायि से भूषितं करियाथा। 

अन्य ्रन्थ-रामःनन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी मे अनेक ग्रन्थ लिये थे । 
जिनमें से लगभग ५० ग्रन्थ समग्र तथा खण्डित उपलब् हैँ । सिद्धान्त 
कौमुदी टीका के अतिरिक्त रामानन्दविरचित लिङ्गानुशासन की एकं अपूर्णं 
टीका भी उपलब्ध हेती ह । टीका प॑णिनीय लिद्घालुशासन पर दै ।* 


५. नेश भह ( सं १७२०--१७८० के मध्य ) 
नशे श्ट ने सिद्धान्तकौमुदी की दो व्याख्याएं लिखी हैँ । इन के नाम 
दै बृदच्छब्देन्दुशेखर ओर लघुशब्न्दुरोखर । लधुराब्देन्दुशेखर पर 
अनेक टीकाएं लिखी गई है । बृहच्छन्देन्दुरे खर अभी तक अमुद्रित है ।* इस 
के हस्तलेख भारत के विभिन पुस्तकालय मे विद्यमान हैँ । शब्दैन्दुभेखर 
की रचना महाभाष्यप्रदीपोदोत से पूवं हई थी । 
नागेश भुके काल आदि का वणन हम पूवं कर चुके है ।* 





१. रामानन्द के निप्र देखो श्र इर्डिया ग्रोरिरण्टल कार्रँस १२ वाँ 
श्रथिवेशन सन्‌ १९४४ भाग ४, पृष्ठ ४७--५८ । 

२. इस म्रन्थ के प्रथत संस्करण ( सं° २००७ ) तकत । श्रव यह्‌ ग्रन्थ कशी 
से मामोमेद्धपगयादहे! ३. शबन्टैन्शेखरे स्प निरूपितमस्मामिः। महामाष्य- 


५ ग प्रष्ष्ु ९ ० ९५०४८ स वू , 

रामकृष्ण ने सिद्धान्तकौमुदी की “स्ल्ञाकर नास्नी टीका लिखी है । 
दस के पिताकानाम तिरुमव ओर पितामहुका नाम वेद्धुटद्विथा। इस 
के हस्तमेव त जर के राजकीय पु्तकाटय ओर जम्मू के रघुनाथ मन्दिर 
के पुस्तकालय मेँ विद्यमान हैँ । जम्मू फे एक हुस्ततेख का लेखन काल 
सं° १७४४ है । देखो सुचीपच पृष्ट ५० । 

७. रङ्गनाथ यज्या ( सछखं° १७४४ ) 

हम ने पूर पृ्र ४७६ टि० १ प्रर वामनाचार्थसूनु वर्दराजछृत 
चतुतरेगुरयप्रायश्चित्त के शोक उद्धुत किय हैँ । उन से जाना जाता द्रैकि 
रद्धनाथ यज्वा ने सिद्धान्तकौमुदी की ररिमा" नाम्नी टीका सिखी धी) 

रद्वनाथ यज्वा के वंश ओर काल का परिचय हम पूवै पृष्ठ ५४७५-५७६ 
परदेचुके ह, 

८. वासुरेव वाजञवेयी ( सं० १७८०-१८०० ) 

वासुदेव ने सिद्धान्तकौमुदी की 'वालमनोरमरए न्नी टीका लिखी है। 
यह्‌ सरल होने से छत्रो के लिये वस्तुतः बहुत उपयोगी है । बालमनोरमा 
के अन्तिम वचनसेज्नात होतादै कि इसके पिता कानाम महादेव 
वाजपेयी, माता का नामं अन्नपूर्णा ओर गुरु का नाम विश्वेश्वर वाजी 
था । यह्‌ चोल ( तज्ञौर ) देश के भोतलवंशीय काहजी, शरभजी तुक्षोजी 
नामक तीन राजाओं के मन्त्री विद्वान्‌ सावभौम आनन्दराय का 
अध्वयुः था। 

शाह्जी शरभजी सौर तुक्तौजी राजाओं का राज्यकाल सन्‌ १६८७- 
१७३८ अर्थात्‌ वि° सं° १७८४-- १७९३ तक माना जाता है । बाल 
मनोरमा के अन्तिम लेख मे तुक्रोजी राजा के नाम का उतल्नैख है । इससे 
प्रतीत होता दै कि बालमनोरमा की रचना तृक्कोजी के कालमें हू थी । 
अतः बालमनोमाकार का कालसं १७४०१८०० के मध्य मानना 
चाहिये । 

£. छरष्णमिन्न 

कृष्णमित्र ने मिद्रान्तकोमुरी पर पत्राः नास्री व्याच्या लिखी 


त 


` ` भ॑ ~ ~  [ ऋ ` ~ * ~" > ` 


वणेन हम पूर्वै पष्ठ ४४८८ पर कर चुके । इसने सांख्य पर तत्त्वमीमांसा 
नामक एक निबन्ध भी लिखा ¦ देखो हमारे मित्र माननीय श्री पण 
उदयवीरजी शाली विरचित “सांय दर्शन का इतिहास" पृ ३१८ । 
१० राम्रचन्द्र 

शेषवेशीय रामचन्द्र ने िद्धान्तकौमुदी के स्वरप्रक्रिया च्रंरा की व्याख्या 
लिखी दै । रामचन्द्र के पिता कानाम 'नागोजी' था। जभ्मू के रघुनाथ 
मन्दिरश्य पुस्तकालय क हस्तलेख के अन्त मे निन्न पाठ टै 

इति शेषकुलोत्पननेन नागोजीपरिडवानां पुत्रेण रामलन्द्वपरिडतेन 
विरचिता स्वरपक्रियाव्याख्या समाता । प॑ १८-७ वचैशषएखमासे 
कलप ७ वार शनिश्चर । 

एक शेष रामचन्द्र रोष नारायण का रिष्य है, यह्‌ हम पूत पृष्ठ ३७७, 
३७९ पर लिख चुक्रे दै । 

१९. तिषपलं ह्दश्षाहयाजी 

तिरुमल हादशाहयाजी ने कौमुदी की "सुमनोरमाः टीकां लिली है । 
तिरुमल के प्रिताकानामव्रेङ्कट दै । हम संस्या ६ प्रर सामकृष्णविरचत 
रलाकर व्याल्या का उत्तेख कर चुके दँ । रामकृष्ण के पिता कानाम 
तिरुमल ओर पितामह का नाम वेद्धुटाद्ि वरै । यदि रापृष्ण का पिता यही 
तिरुमल यञ्वाहो तो देस का काल सं° १७०० कै लगभग मानना होगा । 

सुमनोरमा का एकं हृस्तचेख तज्ञौर के पुस्तकाय मेदहै। देखो 
मूचीपत्र भाग १०; पृष्ठ ४२११, ग्रन्थाङ्कः ५६४९ । 

१२. तोप्यल द्रील्तितदरत -- प्रकाश 


१२. आअद्ातक्तक -- लघुमनोरमा 
१४. > 3, -- शब्दसागरः 
१५. + + -- शब्द्रसाणव 
१, ,, „# -- सुधाश्नन 


सिद्धान्तकौमुदी की इन टीकाओों के हृस्तलेख तौर के पुस्तकालय 
मे विमान हैँ । देखो सूचीपत्र भाग १०, ग्रन्था द ५६६०--५६६३, ५६६६ । 


५८. (शवुर(न्चन्द्ु स्वत ~ लष 


१९. इन्द्रदत्तोपाध्याय -- पक्षिका्रकाश्ं 
२०. सारखत व्यूदमिश्च -- वाललबोघध 
२१. बह्मभ -- ` मानसरञ्जनी 


दन टीकाओओं का उल्तेख आफेष्ट ते अपने बरहन्सूचीपत्र मे किया है । 
संस्या १८ का रिवरापचन्द्र सरस्वती शिवरामेन्द् सरस्वती ही है । 
देणने महाभाष्य की भी रन्नाकर नाप्नी एक व्याख्या लिखी है । इसका 
उल्लेख हम पूवर पृष्ठ ३८२ प्रर कर चुके हैँ । 

सिद्धास्तकरौमृदी के सम्प्रदाय मेँ प्रौढमनोरमा, लघुशब्ेन्दुगेखर ओर 
नृहच्छब्देन्दुेखर आदिं पर अनेक टीका रिप्णा लिखी गई हैं| 
विस्तरभिया हमने उन सव का निर्देश यहाँ नहीं किया । 


प्रौदमनोरमा फे खणए्डनकतत 


अनेक वैयाकरणो नै भद्रेन दीक्लित कृत प्रौढमनोरमा के खण्डन में 
ग्रन्थ लिते है । उनमें से कुद एकर महत्वपूर्णं ग्र्थो के रचयिताओं का 
उल्लेख हम नीचे करते है-- 

९. शेषकीरेश्वर-पुत्र ( सं० १५७४ के लगमग ) 

वीरवर अपर ताम रामेश्वर के पुन ने प्रौढमनोरमा के खर्डन पर 
एक ग्रन्थ लिखा था । इका उल्लेख पणिडितराज जगन्नाथ ने श्रौठमनोरमा- 
खरडय' मे किया 2 । वह्‌ लिखता है-- 

^ शेषं शादतंसानां शीष्कष्णास्यपरिडतानां चिरायाचितयोः 
पादुकयोः प्रसादादासादितशब्दादशासनस्तेषु च पारमेश्वरः पदं 
योतषु कलिकालवशचंववी भवन्तस्तत्च भवद्धिरुल्ञासितं प्रक्रिया- 
थकाशमाशयानवयोधनिबन्धनेदुःपलैः खयंनिर्भितायां मनोरमाया- 
माकुल्यमकपुः । सा च प्रक्रियाप्रकाशद्छतां पौचैरखिलशाद्महा- 
रोचमन्थाचलायमानमानसानामस्सदु गुरुवीरेभ्वरपरिड तानां तन्येकुःषिता 
श््रपि चक ००१००१०० | १ 

रोप वीरेश्वर के पुत्र ओर उसके ग्रन्थ का नाम अज्ञात है । उने प्रौढ- 
मनीरमा कै खण्डन मे जौ ग्रन्थ लिखा था, वह्‌ सम्प्रति अप्राप्य है । 
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२. चक्रपाणिदत्त ( सं० १५५०) 

चक्रपाणिदत्त ने भद्रौजि विरचित प्रौढमनोरमा के खडन में 
एक ग्रन्थ लिखा है। चक्रपाणिदत्तकरत प्रौढमनोरमा खण्डन इस समय 
समू उपलब्ध नहीं होता । इस का क अंग लाजरस कम्पनी बनारस 
से प्रकाशित हआ है । चक्रपाणिदत्त शेप वीरेश्वरका शिष्य । दघ के 
विपथ मे हम पृष्रै प्र ४८७ पर लिख चुके हँ । चक्रपाणिदत्तकृत 
परक्रियाकरौमूदी टीका का वणन पूत पृष्ठ ४८७ प्र हो चुकरादै। 

चक्रपारिदित्त के खण्डन का उद्धार भुजि दीक्षित के पौव हरि दीन्तित 
ने प्रौढमनोरमा की शब्दरल्न व्याख्यामे कियादहै। 

२. परिडतसाज जगन्नाथ ( सं० १६१७१७२२ (१) ) 

पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्तितकरृत प्रौदमनोस्मा के खण्डन में 
'कुचमदन' नाम का ग्रन्थ लिखा है । यह ग्रन्थ सम्प्रति संमूर्णं उमलन्ध 
नहीं होता । इम का कु अंश चौखम्बा संस्कृत सीरीज काशी से सं° १९९१ 
मे प्रकार्ित प्रौढमनोरमा भाग३के अन्त मेँ छपारै। पण्डितयाजनै 
भदटरोजि दीक्षित कृत शब्दकौस्तुभ कै खण्डनर्मे भी एक ग्रन्थ लिखा थाः 
उसका उल्लेख हस पूवर पृष ४४९ पर कर नुक हैँ । 

पण्डितिराज जगन्नाथ वै विपय में हम पूर पृष्ठ ८९, ४५० पर 
लिख चुके है। 

६. नारायण भड ( खं १६१७१७२३ ) 

केरल देश निवासी नारायण भहु नै श्रक्रियासवेस्वः ताम काप्रक्रिया 
ग्रन्थ चिखाहै। इस ग्रन्थ मे २० प्रकरण हैँ ।* प्रक्रियासर्वस्व के अव- 
लोकन से विदिति होतादैकि नाययण ने किसी देवनारायण नाम कै 
भूपति की आज्ञा से यह ग्रन्थ लिखा था ॥ प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार केर्ल 
व्मदेव ते लिखा दहैकरि नाययण भहु ने यह्‌ ग्रन्थ ६० दिनोमेंस्वाया।3 


.~----~-------------------___-~_~_~~~~_~~~-~_--~_~~__-~_~~~~_~~~__-~-~_----~-~---~--~-~~~-~__--------~-~--- 


१. एह संश्च परिभाषा सन्धिः कृत्तद्धिवाः समासाश्च । लीप्रत्यायाः सुबथौः सुपां 
विधिश्चासमनेपदतरिमागः तिङापि च लाथ्॑रिशेषाः सननन्तयङ्प्लुकथ सुग्धातुः । 
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दसं भरन्ध व अद्या क त.९<त क~ नववृ «+ ५/८ © ५ ~^" 
विभाग ओर क्रम ्षिद्रान्तकफोमुदी से भिन्नहै। म्रन्थकार्‌ ने भोजके 
सरस्वतीकण्ठाभरण ओर्‌ उपक्री वृत्ति से महती सहाधरता स 

ग्रन्थकार का पस्य नारायण भदू चिररचित 'अपाशिनीय 
प्रामाणिकता के सम्पादक ई०° वी° रामम नै लिखां दै कि नारायण भट 
केरल देशान्तर्णत नाका केव के समीप "निलयाः नदी तीस्वर्ती 'मेल्युत्तूर 
ग्रामे उदन हृजाथा। दके पिता कालम पानरत था! नारायणने 
मीमांपक पूर्य्य माध्रवाचार्भसे वेद, पितासे पूरमीमांसा, दाषोदरमे 
तकंशाब्र ओर अच्ृतसे व्याकररण शाश का अध्ययन किया । 

नारायण यह का काल-प० ई० तीण रामशंमां ने अपाणिनीय- 
प्रामाणिकता का स्वनाक्राल सन्‌ १६१०८९१ ई० माना हे । प्रक्रियासस्व 
के सम्पादक साम्यग्रा्लीने नारायण का काल सन्‌ १५६०१६७६ अर्थात्‌ 
चि० सं० १६१७-१७२द्‌ तक माना है ॥ प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार 
कैरल वर्मदेव नै लि है-मष्ोनि दीक्षित ने नारायरण से मिलने के लिप 
केरल की ओर्‌ प्र्थान किया, परन्तु मागं मे नारायण की मल्यु का समाचार 
सुनकर वापस लौट गया ।° यदि यह लख प्रामाणिक माना जाय तो नाराय 
भदटुकाकाल विक्रमं की १६ वीं शताब्दी मानना होगा। इसकी पुष्टि इस 
बातसेभीहोत्तीहैकि नारायण ने अपने ग्रन्थ में भद्भोजिके ग्रन्थ से कटी 
सहायता नहीं ली । प्रत्रियासर्वस्व के सप्पादकने लिखारहैकि करई लोग 
पूर्वोक्त घटना का विपरीते वर्णन करते हैँ अर्थात्‌ नारायण भद भदटरोजिसे 
मिलने वे लिये केरलसे चला, परन्तु मागं मे भद्ौजि कौ मूत्यु सुनकर 
वापस लौट गया । नारायण का गुरु मीमांसक-मूर्थन्य मायवाचाथं यदि 
सायण का श्रताहोतोनारायण भद का काल विक्रम की पन्द्रहुवीं 
दताब्दी मानना होगा । अतः नारायण भदुका काल विमर्ाह है। 


न्य भ्रन्थं 
नारायण भु ने त्रियाक्रम, चमत्वारचिन्तासणि, धातुकाव्य ओर्‌ 
अपाणिनीयप्रामाणिकता आदि ३ ग्रन्थ संस्कृत मे लिते है । धात॒काव्य 
फा वणन 'काव्यशाख्लकार वैयाकरण कवि" कै प्रकरणं मे कियो जायगा । 
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रहो चुका । 
(~ घ ष 1 = कक 
श्राप्रसासुवस्त कृ दविक 
परियस्य क समाद सास्यान्री ने तरीन रीकाकायै का 
उल्जेख कितया । एकः टीका ऋरल नाविदाये करल वश्व नै लिखी हि) 
मेरा वधवतो कराल म० १५०११५८१ तकः माना जाता!" दो 
रीक्मये ऋ नाग अलाते । द्ििग््रम्‌ मे प्रकालित प्रक्रियासर्वस्व क 
प्रभय शायय प्रकािकाः व्याद्या क्ली ट ।* 
न्य प्रक्रिया-ग्रन्थ 
द + अतिरिक्तं लबरुक्रमुती, मध्यकौमुदी आदि अनेक चोर मोरे 
परियाग्रस्य पाणिनीय व्याकरण तर्‌ पिन गमे । ये सच अत्यन्त साचा- 
ग्ण आर्‌ अर्वाचीन द । अतः नका उस्नेख दस ग्रन्थ भं नहीं किया गया । 


ठत अत्याय ६ प्रागिदं प्रतनियाभन्यी # स्वविता अर उन प टीका- 
कारोंक वर्णन क्रियां । दुम प्रकार यभ्याय ५--१६ तक ११ अध्यायो 
म पापिनि ओर्‌ उगकी अष्ाप्यायी त लगभग १८५ व्मास्प्राकार वैया #र्णों 
श संदेण न वरम {गा ५1 

अय अमनो अत्यायमं पिनि ग अवीन्‌ प्रधान वैपाकरणों का 
चसन सिमा जारा | 





¢ 
सन्हवा अध्याय 
आचार्यं पानि से अर्ाचीन वैयाकरण 


आचाय पाणिनिं के अनन्तर अनेक वैयाकस्णों ने व्याकरण-शान्नो की 
रचनाएं कीं | इन सब व्याकरणों का मुल्य उपजीव्य प्रायः पाणिनीय 
व्याकस्ण दै । केवल कातन्त्र एक एसा व्यक्ररण है जिसका आवार 
कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है ।' पाणिनि. से अर्वाचीन समस्त उपलब्ध 
व्याकरण ग्रन्थों मे केवल लौकिक संस्कृत के शब्दों का अन्वास्यान 8 । 
अर्वाचीन वैयाकरणो मे अपरोत्तिखित ग्रन्थकार मुख्य है- 


१--कातल्त्रकार ६--बुद्धिस्रगरः 

२-- चन्द्रगोमी १०--मद्रेश्वर स्रि 

२े--त्तपणक ११--देमचन्द्र 

८--देवनन्दी १९ क्रमद्मीण्यर 

वामनं १२--सार्खत व्याकरणुकार 
द-पाल्यकीति १८--यमाश्रम सिद्धान्तचन्दरिकाक्ार 
७-शिवस्वामी १५--बोपटैव 

८--भोदेव १द--पद्यनाम 


इनके अतिरिक्त द्रुतबोध, शीघ्रवोध, शब्दबोध, हरिनामामृत आदि 
व्याकरण के रचियता अनक वैयाकरण हृषु है, परन्तु थे सब अत्यन्त 
अर्वाचीन हं । इनके म्रन्थभी विरेष महत्वतुण नही ह ओर इन ग्रन्थों 
का प्रचार भी केवल बंगाल प्रान्त तक ही सीमित है) इसलिये इन 
वेयाकरणों का वर्णन इस ग्रन्थ मे नहं किया जायगा । 

प° गुरुपद हालदार ने अपने ्व्याक्ररस्णं दर्शनेर इतिहास"! नामक 
र्य के पृष्ठ ४४८ पर पाणिनि-परवर्ती निन्न वैयाकरणो ओर उनकी कृतियों 
का उत्लेख किया है-- 


व्याघ्रपाद द्वितीय क्रत 


यशोभद्र १) 
स्रायैवज्खामी ,, 
भूतिवलि र 
दनद्रगोमी ( वौद्र ) कृत 
वाग्भट 1 
श्रीदत्त ,) 
च्न्द्रकीेति 2) 
प्रभाचन्द्र 2) 
अमरसिंह )) 
१ 
सिद्धननल्ििं ५) 
भद्रेण्यर सूरि ५) 
श्रुतपाल ५, 
शिघस्ामी वा 
शिवयोगी ); 
नुद्धिसखागर +) 
केशव +, 


वाग्भट द्वितीय) ,; 
चिनतीकीर्तिं ि 
विद्यानन्द + 


दन ग्रन्थकराय का उल्नेख करे पं० गुरुपद हानदार ने अगने इतिहास 
के प्रप्र ४५९ पर लिखा दै करि डा० कीला ओर पण पूर्मैकान्त के मते 
जैन नाम कल्पित द । टालदरार सोच्य 


च 


न्न्य 


९ 


| >" ++ 


दशपादी वैयाघ्रणद्य व्याकस्ण 


जैन व्याकरण 
१ १५ 


१2 22 


गिन्दर व्याकरण 


22 
जेन +; 
समन्तभद्र ,, 
जेन ,) 


वोहद्धं व्याक्रस्ण॒ 
अष्टवातु ,, 


जैन ); 
दीपक ) 
9१ 


नुद्धिमागर ,, 
कैशवी ) 


१) 
29 
विद्यानन्द „+ 
यम +; 
वरण १) 
सोभ्य 9 


कल्पति नहीं मानते । 


श्री नाथुराम प्रेमी शौर प्राखधेवनन्दी.-व्याकरण्कार 

प° नाथूराम प्रेमी ने अपने "जेन साहित्य ओर इतिहास" नाभक्र ग्रन्थ 
मे लिलाहै-जहां तक्र हम जानते दँ एन दुः ( भूतवल्लि, श्रीदत्त, 
यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन, समन्तभद्रं ) च्राचार्यामे सेक्सी 
कामी कोई श्याकरणु प्रन्थ नरह हे । परन्तु जान पता है इनके 
गरन्थोंमे कुटु भिन्न तरह के शब्द प्रयोग किये गये होगे चौर उर 
को व्याकरण सिद्ध करने केलिये ये सच सूत्र रचे गये ई | शाकः 
रायनने मी इसी का ञ्ुकरण कर्के तीन आचार्यो के मत दिये है ।*** 

हमारा भत 

प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त वैयाकरण परम्परा के अनुशीलम से 
हम इस नि्णंय पर्‌ प्टरचे है कि सआचायं पूज्यपाद ओर पाल्यकीति ते जिन 
जिन आचार्यो के मत स्वीय व्याकरणे मे उद्भधृत किये दै, उन्होने स्व-स्व 
व्याकरणरास्रो का प्रवचन अवश्य किया था । 

श्रीप्रेमीजी ने इनके त्रिपय मे जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कियाद, 
ठीक उसौ प्रकार पाश्चात्य ओर तदलुयायी कतिपय भारतीय व्यक्ति पाणि-न 
द्वार स्मत शक्रस्य आदि वैयाकरणो कै लिए भी व्यव्हार कसे है, 
अर्थात्‌ पाणिनि दवाय स्पत शाकल्य आदि आचार्योँने भी को स्वीय 
व्याकरण ग्रन्थ नहीं लिखे थे, एेसा कहते दँ । पाणिनि हाय स्मत करई 
आचार्यो के प्रचीन व्याकरण सूत्रों फे उपलब्ध हो जाने से अंसे पाश्नात्य 
मत निमूल दहो गया ओर उन आचार्थोका व्याकरणष्रवक्तरृत्व सिद्ध हौ गया 
उसी प्रकार कालान्तर में प्राण्ेवनन्दी जेन वैयाकरणो का व्याकरणष्रवक्तुत्व 
भी अवश्य सिद्ध होगा ] दैवनन्दी ओर पाल्यकीति जसे प्रामाणिक आचायं 


१. यथाक्रम -- रद्‌ मूत्रनैः । ३ । ४ । ८३ ॥ गुण श्रीदत्तस्यान्चियाम्‌ । ९। 
२३४ | कृत्रधिपरुजा यलमिद्रम्य । रात्रेः कृतिं प्रभाचन्द्रप्य) ४) २) १८० ॥ 
वेत्तेः सिद्ठरेनस्य । ५। ६ । ७! चतुष्टये समन्तमद्रस्य । ५।४। ६४० | 

२. यथाक्रम--जराया इन्‌ इन्द्रस्याचि १1२1३५७ ॥ रषत्‌ लिद्रनन्दिनः 
२1६1२९६1 ततः प्राग्‌, ्रानवन्रघ्य १।२। १६३] 

३. जैने सादि गौर इतिष्ास, परण सं० पृष्ठ १२० द्नि० सं° प्रघ ४७। 





| 
। 


मिथ्या लिखेगे, यह्‌ कल्पना करना भी पाप है! अतः इनका अन्तरेषण 
आवश्यक है । 

विक्रम की १४ वीं शताब्दी मे विद्यमान कवीन्धराचार्थं के पुस्तकालय 
का सूचीपत्र गायकवाड संस्कृत सीरीज बड़ौदा से प्रक्रारित हआ है । उसमें 
निञ्नलिखित व्याकरणं का उल्लेख मिलता दै 


डे मचन्द्र व्याकरण यभ व्याकरण 
सारस्मत वायु ध 
कालाप वस्स ५ 
शकलायन ,; सौस्य ५9 
शाकस्य > वैष्णव » 
र्त्‌ 39 स्त्र 9१ 
ष्यान्द्र॒ कोमार 9 
दौ बालमाषा ५ 
ब्रह्म १? शब्दतकं » 


इनमें शाकल्य ओर पेन्द्र ये दो नाम प्राचीन है, परन्तु सूचीपत्र में निदिष्ट 
ग्र्थ प्राचीन हवा आर्वाचीन, यह्‌ अज्ञात द, 
अव हम पूरव निष्ट १६ सोलह मुख्य वैयाकरणो का क्रमशः वर्णन 
करते है-- 
१-- फातन्त्रकार ( २००० वि० प° ) 
व्याकरण के वःढमय सें कालस्च व्याकरण का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्णं 
ह। इसके कलापक ओर कौमार्‌ नामान्तर है) अर्वाचीन वैयाकस्ण 
कलाप रोब्द से भी इमका व्यवहार करते द ।* इस व्याकरणमें दो भागदहैं। 
एक आख्यातान्त, दूषय कृदन्त । दोनों भाग भिन्न भिन्न व्यक्तियों की 
रचनाएं है । 
मौ + ¢ 
कातन्त्र, कलापक ओर कौमार शब्दों का चरथं 
कातन्ववृत्ति-टीकाकार दुगसिहु आदि वयाकरण कातन्त्र शब्द का 
अथं 'लघ्षतन्ञ' करते है उनके मतायचपार ईपत=लघ अथेवाची ष्व 


लावक कला छव्‌ ६ हितत च क नत्व ।९< कर्ली 
राट बनना है । कातन्त्र व्याकरण काशक तन्त्र का संप है, यह हुम 
अगे प्रमाणित करेगे । काशाक्रत् तन्त्र का नाम “शाब्द कलापः है यह्‌ पूष 
लिखा जा चुक्रा] 

अवचिीन ैयाकस्ण कलाप शब्द से स्वाथं मे कः प्रत्यय मानते हैँ। 
वे इम का वास्तविक नाम कलाप' समघ्नते हँ । कातन्त्रीय वंयाक्ररणो पे 
किंवदन्ती है कि महादेव के पूत कुमारन्कातिकेय ने सवे प्रथम इसे मयूर 
की षु पर लिखा था, अत एव इस का नाम कलाप हज } करट केयाकर्ण॒ 
भ्वालापक्र' ग्द को स्वतन्त्र मानतेहँ। वे इतकी ब्थुत्पति निन्न प्रकार 
दयति हँ। 

आचाथं हेमचन्द्र अपने धातुपारायण में लिखता है-बृहनत्तन््रात्‌ 

लाः [ ख ] पिचतरीति। 

पुनः उणादिवृत्ति मे लिखता है--आदिप्रदणात्‌ शृदन्तन्त्रात्‌ कला 
्मापिवन्तीति कलापकाः शाल्लासि । 

देमचन्दर से प्राचीन अज्ञातनामा दशपादी-उखादिःवृत्तिकार लिखता 

सपृवस्यापि-पा पाने भौ०, आङपूवैः कलाशब्द्‌ पूवैः । इृष्टत्तन्नात्‌, 
कलाः [ आ ] पिवत्तीति कलापकः शाल्लम्‌ । 


मचन्द्र ओर दथ्रपादी उणादिवुत्तिकार कौ व्युत्पत्तियों से दतना स्पष्ट 

दकि क्रिसी वडेग्रन्थसे सं्तेपहोने के कारण कातन्वकानाम कलापक 
हआ ट । वह्‌ महातन्व काशकरत्व तन्त्र था । 

कमार वैयाकरणो मे किवदन्ती है कि कुमारं काप्तकेय की आच्च 

से उववर्मा नै इम शाश कौ रचना की है \* हमारा विचार दै--कुमारो= 

चालकों को व्याकरण का साधारण ज्ञान कराने के लिये प्रारम्भमें यह्‌ 

ग्रन्थ पटाया जता था। अत एव दस का नाम कुमारयाणामिष्र 

कमररम्‌ हुजा । मारवाड देश मे अभीः तक देशी पाठगाला्ओं में 

वालको कौ ५ पाचों सिधी पाटियां पद्ाई जाती हँ ये पांच पाटिां 

कानन्ने व्याकरणक प्रारम्पिक पांच पदों काही विक्त षूपह। हम 





पृतं पृषु ११५ ) ` ६ । ३. प्रष्टु १०। ४. ३।५., पृष्ठ १३०] 
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का उल्े करते दै-- 
१ सिधी पारी 

सिधो वरणा समासुनायाः 
चच्रुचघुदासाः दऊूतवासः 
द्से समानाः 

सेषु दुध्या वर्सा; नसीसवरणः 
पुरतो दंसवाः 

धारो दीस्ाः 

सगोवर्फा विणुज्या नापः 
दइकारदेखु) सीधकराणीः 
कदी; नीबू विण्ज्योनामीः 

ते विरः धा पचा 
विरवानाङ प्रयपदुतीयाः संयो 
साद्ध्चाः सोषा 

घोघपितसे रत्ती: 

अयुर्‌ आसक्राः निनाणे नामा 
अनेसंता जेरल्ववाः 

रुकयण्‌ संषोसाहाः 

प्रयती: विसुरजुनीयाः 
कायती जिद्दाूल्लियाः 
परायती पद्मायां 
द्मायो खायो र्तमसच्रोः 
पूरो फस्योरथा स्थोपालरउ 
पदुपदुः 


विखज्यो नामी; सरूवरूवर्खनेत्‌ 


नेतकरमेयाः राससलाकीज्ञेतुः 
लेषोः पन्चादेडाः दुख एसींघीः 
कनी ' सिजशः धनधाप्राममि 


कालतन्ञ्र क्व्‌ प्रधम पाद्‌ 
सिद्धो वणदमाश्चप्यः । 

तत्र चतुरद॑शदरौ खसः । 

देश्य समाना; | 

तपा द्ो द्वावन्मोऽस्यस्प सरणी) 
भरो हसः । 

पसे दधः । 

सख्वरोऽग्रणौर्ज नामी । 
प्क्ारादरीनि सन्ध्यच्तससि । 
कार्द्‌\नि व्यञ्ननानि। 

ते वर्गाः पञ्च प्रञ्च। 

वगणा प्रथधप्रह्धितीयाः शवसा- 
शछ्ाप्नोपाः 
त्नोपयन्तो.ऽल्यं 

अनुनासिका ङञणनमाः । 
छन्तस्थाः यरलवा: । 
उपष्वाणुः शषसहा; । 

ख; इति विसर्जनीयः । 

~= क इति जिह्यामूलीयः । 
न्प दस्युपध्मानीयः। 

श्र दत्यनुसारः। 
पू्ैधरग्रोर्थापिलन्धोौ पदम्‌ । 


व्यञ्जनघखरं पर वर नयेत्‌ | 
छनतिक्रामयन्‌ धिश्लेपयेत्‌ । 
लोकोपचारषद श्रहरसिद्धिः । 
ठनि सश्थधिघामि धथ 


मारवाह में सीधी पादी के न्थूुनायिक अन्तर मे करई पाठ प्रचलित ह। 
हमने एक का निर्व क्रिया] 
उपुक्त तुलनासे स्ष्टहैकि मारवाडकी देशी पाट्लाओं मे पढाई 
जाने वाची पांच सीप्री पाटिया कातन्त्र व्याकरण के पांच सन्धिपादहं। 
दसय यह्‌भी विस्वर कि कातन्व काकौमार नाम पड्ने का कारण 
वु माराणाभिदम्‌' ( वालको का व्याकरण ) ही दै। 
जभ्िनुराण शौर गण्डयूरण मे किसी व्याकरण कां संप उपलब्ध 
होनादै।' वह षरे इन्मरे कुमार ओरसकन्दके नामस दिया है । कर 
विदान्‌ हुनका आध्रार कातन्व व्याकरण मानते है, परन्तु यहु ठीक नदीं 
ह । उसे प्राणिनीय प्रत्याहायों ओर संनाओं का उल्लेख मिलता दै । अतः 
हमार विचार र वह्‌ संभैप पाणिनीय व्याकस्णानुमार है । 
कलाप के सम्बन्ध म विशिष्ट उस्लेख 
मत्स्य पुराण की एक दाक्षिणाघ्य प्रति है । उपमे पूप ओीर उत्तरदो 
खण्डं (यह्‌ खण्डविभाग अन्यत्र नहीं मिलता)। उस मे जिवके 
कलापि क्रा वणन करते हपु कलाप का अथं शब्दनध्वनि सम्वन्विशाश्च 
ओर कलापी का अथं दिवं दिया रै 
काश॒दरटस्न तन्त्र का संते कातन्त्र 
दस ग्रन्थ के प्रथ संस्करण क प्रकारित होने के अनन्तर काशत 
धानुपाठ कन्नड टीका सहित प्रकाश्च मे आया। कन्नड टीका में काशक्रत्स् 
के लगमग १३५ सूत्र भी उपलब्ध हो गए । काशक्रत्छ धातुपाठ ओौर कातन्त्र 
धातुपाठ की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट विदित होतारहै कि 
कातन्त्र धातुपाठ कालकृत घातुपराठ का संते है ।* इसी प्रकार काशक्रत्त 
के उपलब्ध सूत्रों की कातन्त्र सूत्रा से तुलना" करने पर भी यही परिणामं 


१. श्रथ पुरणः, श्मध्याय ३४६-३५६ । गरुडपुराण श्राचारकाएड श्ध्याय्‌ 
२०५, २०५६ २. [६121४ 13 9५३८४ 10946 0 5०१48 
४०५ 91४९ 18 ०६)160 कृलपपिन्‌ 1 द्र° बौर राघवन का ^ पापप् 
५० (कतर एयर त पष 28४ एप्प, हैल् पुरण्‌ 
पञ्रिका१।१॥ ३. इन केलिषु देखिए हमार 'काशक्व्ल व्यकरए्ण शरीर 


निक्रलता है कि कान्त काशक्रत्व तन्वका ही संपद) दोनों तन्त्रे 
धातुपाठ की समानातुपूधिता ( कात्न्व की संत्िप्चता के कारण दोडी गई 
धातुओं के अतिरिक्त) तथा दोनों तन्त्रो के सूत्रों की समानता, अनुवन्ध ओर 
संज्ञाओं की समानता तथा विरपकर दोनों धातुषटों में मानक से 
पटी गई छन्द धातृएं ( पाणिनीय मत मे ) ओर स्वरानुरोध से संयाजित 
^न्‌' आद्वि अुबन्धः इस मतके सुर प्रमाणर्हैक्रि कात्र काशक 
तन्त का संक्ेपदटै। 
कास्‌ 

कातन्त्र व्याकरण का रचनाकाल अत्यन्त विवादास्पद दरै। अतः हम 
उसके कालनिणयमे जो प्रमाण उपलब्ध हृष्टः उन सव का क्रमशः 
निर्देश करते है 

१--कथासरित्ागर भें लिखा है--राकरवर्मा ने सातवाहूव नृपति को 
व्याकरण का वौ कराने के लिथे कातन्त्र व्याकरण पदाया था 1* सतवा 
नुपति आन्ध्करुल का व्यक्ति टै 1 कई एतिहासिक आन्प्रकाल विक्रम के पश्चात्‌ 
जोडते हँ परन्तु यह्‌ भुल है । आन्ध्रक्राल वस्तुतः विक्रपसेपूर्ववर्नी है।3 


र--गृद्कविरचित पद्यप्राभूतक भाण मे कानन्त्र का उल्लेख मिलता 

1" यहु भाण उपरी गुद्रक कवि की रचना है जिसने म॒च्छकटिकः नाटक 
लिखादै। दोनों म्रन्थोके आरम्भमेिवकी स्ततिदह ओर वर्णन जनी 
समान है । मच्छकटिक की प्रस्तावनासे जाना जाताहि करि गद्रक नासा 
कवि ऋृण्वेदः सामवेद ओर्‌ अनेक विद्याओं मे निष्णात, अश्वमेधयाजी) 
शिवभक्त महीपाल था ^ अनेक विद्वान्‌ यूद्रक का काल विक्रम की पांचवीं 





१, यथादरनु यन्‌ विक्रर्सो मे। २. लम्क् १, तरङ्ग ६, ७ । 

३. पं० मगवदहतजी करत भारतवर्पं का इतिहास द° संस्क० । 

४, एषोएसि बलिमुग्मिरिव संत्रातवलिधिः कातन्विकरैस्व्वन्दित इति } हन्त 
प्रतरं काकोलूकम्‌ । सन्ने दिया व्वामलूनपक्ं पर्याप । कि व्रवीषि १ का चदानीं 
मम वेयाकस्णयारशतरेपु कातन्वकिष्वास्था । पृष्ठ १८ । 

५. कम्चेद्‌ सामतरेदं गणितमथ कलां वैशिकीं दस्तिशिच्, ज्ञापवा शर्वप्रसादात्‌ 
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गतानां मानित द. ९५1 {९ 2 । 1५ ~ + €` ` ` 
वाहन नपत्ति का समक्राल्िक था ओर वह्‌ विक्रम से लगभग ४००, ५०० 
वपे पूवंवत्ती धा । 
२- चन््राचार्य ने अपने व्याकरण की स्वोपन्ञवृत्ति के प्रारम्भ परे 
निखा है-- 
खिद्धं परणम्य सर्वज्ञं सर्वीयं जगतो गुरुम्‌ । 
लघुषिस्पटलम्पृणंम्‌ उच्यते शब्दलक्षणम्‌ ॥ 


ट्पष्नोकमें चद््ाचार्थने अपने व्याकरण क लिये तीन विगेपण 
{नच द्रन्‌, विस्पष्ट ओर समूर्णं । कातस्व्र व्याकरण लघु खीर वि्पषट 
द पर्त समूर्ण नही दै । इस के मूल ग्रल्थ में कृल्यकरण का समाव नहीं 

अन्यत्र भीक आवश्यक वते होड दीटै। पाणिनीय व्याकरण 
समू नो द परन्तु महान्‌ ई, लधु नरह 

मारा व्रिचार है चन्द्राचर्यमे श्वमूर्णः विपण कातिस्त कौ व्यावृत्ति 
रः लि खला दे । चद्धाचार्थं का काल भारतीय गण॒नानुसार्‌ स्युनातिन्यून 
विक्रम मे १००० वरं पूर्व ट यह्‌ हम पूरव (पृ ३५१, ३२२) लिख चुके द। 

८--महाभाप्य ८1 २1६५ मं लिखा 

संल्पाप्रछतेसिति वक्तव्यम्‌ ! दह मा भूत्‌-माहावातिकः, 
काल्वापकः। 

अथात्‌ -मूत्र (ग्रन्थ) वादी ककारोपथ प्रातिपदिक से पतद्धीते 
तद्वेद" जं मे उलच्रप्रत्ययका जो लुक विधान करिया है कहे संस्याप्रकृति 
वाने ( संख्यावाची शब्द से बने हए ) प्रातिपादिक से कटुना चाहिये] 
यथा ्णकमध्रीस्ते अष्टकाः पारिनीयाः, देशका वैयाघपद्याः ) यहं 
अष्टक ओर द्वक शब्द संख्याप्रक्रतिवाघते द । इनमे अष्ट ओर दय शब्द 
से परिमाण अर्मे सूत्र अथ ग्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय होतादै)ः 
वातिक मे संस्याप्रकृति ग्रहण करने स (माहावात्तिकः, कालापकः" मं 
वृत्र का लुक्‌ नहीं होता व्योकरि यं शब्द संस्थाप्रकृतिव।चे नहीं 





१. संम्करतकावप्व्चा पष्ठ {५.८--१६१। २. १० भगवदत्तओी फते 
रतप का इतिद्टास द्वि° संस्छण० पष २६१५-३ ०६ 


ये दोनों प्रत्युदाहरण (संख्याप्रकृतिः' अंग के हैँ । इनमें सूत्रवाचकत्व ओर 
कोपयत्व अंशा का रहना आवश्यक दै । अतः "कालपक्राः' प्रवयुदाहुरण में 
निदिष्ट कलापक निश्वयही क्रिसी सूत्र ग्रन्थ का वाचक है ओर पूरवद्भभृत 
व्यृतत्ति के अनुसार वह्‌ कातन्त्र व्याकरण का वाचक दै । 


हृर्दत्त शरोर नागेश की भूल--हरदत्त ओर नागेश ने महा- 
माप्य के व्कालापकाः' प्रत्युदाहस्ण की व्याख्या करते हए लिख) टै-- 
कलापी द्वारा प्रोक्त चछन्द का अध्ययन करै वाते कलापः वहूनि । 
उन कलापो का आघ्राय क्रालापक्र होगा । संस्यप्रकृति ग्रहण कस्नेसे 
कालापक आम्नाय का अध्ययन करते वाते" इख अध मे उदयच्च प्रव्यय करा 
लुक्‌ नहीं होता ।' 
यह व्याख्या अशुद्ध टैः क्योक्रि ध्वर्णाद्धर्माछ्नाययोः"" की व्यास्या 
मे समस्त दीकाक्रार आश्नायः काञै वेद करते टै । अतः कालापक 
स्नाय सूत्र ग्रन्थ नहीं हो सकता । सूत्रत्व अंशके न होने पर वह वातिक 
का प्रत्दाहरण नहीं बन सकता । कालागकाः' के साथ प हृप्‌ माह 
वातिकः, प्रत्युदाहर्ण की प्रकृति (महावातिकरा चाव्दं सष सूत्र ग्रन्थ का 
वाचक है। 
दस विवेचना से स्पष्टटरैकि महाभाप्य जरं निर्दिष्ट कलापक! ब्द किमी 
सूत्र न्थका व्राचक है ओर वह कातन्त्र व्याकरण ही टै । भारतीय गणनां 
के अनुसार महाभाप्यकार पतञ्जलि का काल विक्रम से लगभग 
२००० वर्प पूवं है, यह्‌ हम पूर्वं लिख चुके टै "3 
५-- महाभाष्य ओर वातिक पाठ में प्राचीन आचार्या की अनेक 
संज्ञाएं उपलब्व होती टै, जिनमे से कुष्टं दस प्रकार टं-- 
अ्यततसी-~\।४।६॥२।२। १०।२५॥६।८।१२१३२॥ 
श्वस्तनी --२। ३) ९१५॥ 
भविष्यन्ती --२ । ८1 १५४३ ॥३।३।१५॥ 
परोत्ता-१।२\।२।य८॥२।२।१५॥ 


3 ~ न ५ न 
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व्िकर्ण-अ्नमकं स्थाना म । (1५64-1 ५0 ५ । ९९ ५। 
कातन्त्रव्याकरण मे भी इन्हीं संज्ञां का व्यवहार उपलब्ध हता 


दै 1 यथा-- परोक्षा-२। १।१२॥ 
शदयतनी--२ । १ । ५२॥ विकरण--२) ४।३२।४ 
भवस्तनी--२। १ ¦ १६५ ॥ समप्नाद्चर-- १1 १।२३।१ 
मविष्यन्ती--३ ) १। १५ ॥ कारित--२।९1६॥ 


टमी प्रकार दयस्तनी, वर्तमाना, चेक्रीयितत आदि अनेक प्राचीन संज्ञां 
का निर्दि कातन्त्र व्याकरण मे उपलब्ध होता है । इससे प्रतीत होता है कि 
कानन व्याकरण पयप्चि प्राचीन है] 

प--महामाप्य म अनक शयानं पर्‌ पृवरूत्रो का उत्लेख ह 1 ६।१।१६३ 
क महाभायमं लिखा टै 

( कः ) अथचाऽकासो सत्छर्थीयः 1 तनद्यधा-नुन्दः, घार इति । पूं 
सूत्रनिरदश्चश्च चिरान्‌ चित इति । 

दम पर यट लिखता है-यट्‌ "चितः निर्दश पूर्वसूत्रं के अनुसार 

पूवम में जिसके) किसी काथं का विधान्‌ क्रिया जाता द, उसका प्रथमां 
से निर्दशे करते ठै । . 

(ख) पृनः ८५1७ पर कैयट ज्िखता दै-पूर्वाचार्यं जिसको कार्थं 
करना होना उसका पष्ट से निर्देश नहीं करते । 

पूवनूत्रानुसारी निर्देश पाणिनीय व्याकरण में अन्यत्र भी कत्र उपलब्ध 

ता है । यथा-- 

ह्लोपोऽनः। ६।४। १२४ त्त्‌ का निर्देश ] 

ति विशतेड्ति। ९८] ्ध्रमेत्तिका निर्देश । 

पाणिनीय व्यास्याकार्‌-इन्हरं अविभक्तिक निर्देश मानते है । परन्तुये 
त्वम्‌त्रानुसार प्रथमान्त हैं । 'त्ि' निर्दश्च सामान्ये नघुखकम्‌ न्यायानुसार 
नपु सक्‌ का प्रथपक्वचनटे। इसी प्रकार यैः पाणिनीयसूत्रमे ङ; सूप 





१ देषो परत्र वप्र ६२६, ५८२० २, प्रवेव्याकेरणे प्रथमया कायं ननिदश्यत। 
२. प्रवान्तायीः कामान घण्ठां न नतिरिन-नि ४, \ 


भीङ का प्रथमैकव्चन का है। तुलना कयो आगे उद्विध्रयमार्‌ ऊयः 
( २। १1 २८) कातन्त्र सूत्र के साथ। 
पत जलि ओर कैयट ने जिस प्राचीन रोली कीओर संकेत करियादै 
ट रोली कातन्त्र व्याकरण में पूर्णतया उपलब्ध होती टै । उसमें सर्वत्र 
कार्यी ( जिसके खानमे कायं करनादहो उस) का प्रथमा विभक्तिसेटही 
निर्देश क्रिया है । यथा-- 
भिस्‌पेसवा। ६।१।६८॥* ङस्िरात्‌ । ५।१।२६१॥ 


ङस्‌स्य) २।१।६५॥ दन्‌ रा। २।२।२६२॥ 
ङ्यैः।! २1१।२८४॥ (पहं 'ड' एकारान्त प्रत्यय रै ) 
ङसि; स्मात्‌ । २। १।६५॥ डि; स्मि्‌ । ५।१।२७॥ 


दसम इतना स्ट है कि कातन्त्र की रचना रैली अत्यन्त प्राचीन हे) 
पाणिनि आदिन कार्थीका निर्श पष्ठी विभक्तिसे कियाद । 


७-हम दस ग्रन्थक प्रथमाध्याय मे लिख चुके ठँ कि कातन्त्र 
व्य्राकरण में प्दरेवेभिः, चितर्स्तपैयामः, अवन्ती अवैस्तः, मघ्यचन्ती 
मघघस्तः,'' तथा दुी्रीडङ वे्ीड ओर इन्यी धान्‌ मे निष्पन्न प्रयो की 
सिद्धि दर्श है ।* कातन्त्र व्याकरण विचुद्र लौकिक भापा का व्याकरण 
दै ओर वह भी अत्यन्त संविघ्। अतः इस ये इन प्रयोगो का विधान 
करना बहुत महत्व रखता है । महामाप्य के अनुसार्‌ अन्‌, मघवन्‌! 
प्रातिपदिक तथा दीधीडू वेवीड्‌ ओर इन्थी धातु छान्द ह ° पाणिनि इन्दर 
छान्दस नही मानता । इससे स्पष्ट हिकि कातन्व व्याकस्ण की स्चना 
उस समथ हई दै जब उपयुक्त गव्द लौकिक भापामेप्रक्त होते थे। वह्‌ 
काल महामाप्य से पर्याप्र प्राचीन होमा । यदि कातन्त्र की स्वना महाभाष्य 
के अनन्तर होती तो महाभाष्य में जिन प्रातिपदिकों ओर धातुओं को 
द्यान्दस्ष माना है, उनका उत्तेख कभी न होता । इस स स्पष्ट हं कि कातन्त्र 

भिप्यस्ते प्राचीन दे । 


[१ भ 
५ सा तच चर निश निजावि पथ परए २०८. २५ प्र टर) 


यदि कातन्त्र व्याकरण का वतमान स्वरू्य इतना प्राचीन न भी हो, 
तव भी यह्‌ अवश्य मानना हौगा कि कातन्त्र का मूल अवश्य प्राचीन 
तमदटै। 

कातन्त्र व्याकरण का कतौ 

कथासरित्प्रागर्‌" ओर कातन््रतृत्तिटीका" आदिं कै अनुस्नार कातन्व 
व्याकरण के आस्यातान्त भाग का कर्तां दाववर्मा दै) मुसलमान यात्री 
अल्मेरूनी ने भी कातन्त्र को रर्ववर्मा विरचित लिश्वा है ओर कथास- 
रित्सागर मे निरिष्ट मोदकं वेदिः कथाका निर्ण क्रिया| पं गुद 
हालदार नै अपने "व्याकरण दगैनेर इतिहासः पं जव्रव्मा को कातन्त्र की 
विस्तृतवृत्ति का स्वधिता लिखा है ।* 

जरनत गद्धानाथ श्चा रिच इस्टीटवट भाग १, अदभु £ में तिव्वतीय 
ग्रन्थों के आधार पर एक लेख प्रकायित हमा रै । उसमे निखा दै-- 

सातवाहन के चाचा भास्वरम न "दूकरुःम संतप्त क्रियागनद्रग्या- 
करण प्राप्न क्रिया, जिमका प्रधम सूत्र सिद्धौ वणेसमास्नायः धा ओर 
वह्‌ १५पोँमेथा।" इयक्रा वरर्चि सेस्तवर्मानै संते किया ओर 
इसका नाम कलाप सूत्र हुआ क्योकि जिन अनेक स्रोतों गे इसका संकलन 
ह्आथाःवे मोर कीपूके सुस पृथक्‌ पृथक्‌ धे। द्रममें २५ अध्यायः 
अओौर ८८० शोक धे 1" 

दस लेख कै लेखक ने टिप्वणी मे विवा है--निव्वनीय भागां 
दावै=सरवैनसप्नन्स्त दस प्रकार श्व का सस्त रूपान्तर वन मक्ता दै । 

हमार विचारा दै वर्तमान कातन्त्र व्याकरण शर्यवर्मा द्वारा संकषिप्न 
किया हृमादै। इस संचि संस्करण काकोल विक्रपे मे स्यूनातिभ्बून 


१. लम्बक १, तर्क ६, ७। 

२. तत्र॒ भगवक्कुमारप्रणीतसूत्रानन्तरं तदाश्रय श्रीशर्ववर्मा प्रस्पीतं मू 
कथमन्थकं मयति । परिशिष्र, पृष्र ४६६ } 

२. श्रह्वेस्न) का भस्त मागर पष्ठ ४१] ४. प्रष्टु ४२७॥ 

५. कातन्वके प्राख्यातान्त मागमे १६ पद्‌ । क्वा श्रा्यातप्रकरण > 
म्पार पाद्‌ प्र्निपर ष? सम्भवद्े 8 कन्था 9५ न क म । 


००--५०० वेव प्राचीन दं ¦ इतका मूल ग्रन्थ अत्यन्त प्राच ९) "ट्ट 
पूर्व प्रतिपादन कर चुके ह्‌ । 
करदन्त भाग का कत्ता--कालयायनं 
कातन्त्र का वृत्तिकार दुगसिह्‌ कृदन्त कं आरम्भ म लिखता दै-- 
चत्तादिवदमी रूढा न कृतिना छता कृत; ! 
काल्यायनेन ते खा चिवुद्धपधतिपत्तये ॥। 

अथीत्‌ कातन्त्र का कृदन्त भाग कात्यायन ने बनाया 

कात्यायन नाम के अनेक आचारं हो चुक्रं) करदेन्त भाग क्रिस 
कात्यायन नै बनाया, यह दुर्गसिह्‌ के नेख से स्पष्ट नहीं ठोता। सम्भव 
है महराज विक्रम कै पृरोहित का्यायन गोत्रज वररुचि ने करदेन्त गामं 
की रचनाकीहो) 

क्गीथ की भूल -कीथ अपन संस्कृत साटिप्य कै इतिहास मं तिखता 
है--पूलमे उपमे चार अध्यायय।' दुगिटक वृ ्ोकसे खट्टे 
कि कातन्त्र का चौथा अध्याय कात्यायन कृत दै । अतः मून प्रन्थमे तीनदही 
अध्याये | कीथ का मूल मे चार अध्याय लिखना चिन्त 

कातन्त्रपरिशिष्ट का कता--श्रीपतिदत्त 

आचार्थं कात्यायन द्वारा करदन्त भागका ममात्रेय हौ जानेषरमी 
कातत्तर व्याकरणं मेँ अनेक न्मूनताएं रह गई । उन्दर दूर कसे के लिपि 
श्रीपतिदत्त ने कातत्त्र-परििष्ट की रचना की । श्रीपतिदत्त का काल अनात 
द परस्व वह्‌ विक्रम की ११ वीं जतान्दी से दुववर्ती दै" इतना सष दै 

परिशिप्-वृत्ति- श्रोपतिदत्त ने स्वविररचित कातन्त्र परिचिष्ट पर 
वृत्तिभी लिखी 

कातन्त्रोत्तर फा कत्ता--पिजयानन्द ( २०८ पृं ) 

कातन्त्र व्याकरण की महत्ता वटनि के लिये विजयानन्द नै "कातन्वरोत्तर' 
नामका ग्रन्थ लिखा । दस का दूसरा नाम विद्यानन्द है ।* डा० वेत्वाल्कर 
ने कालन्वोत्तर परिशिष्टकं कर्ता करा नाम व्रिलोचनदास लिखा है 
पटून के जैन ग्रत्थागारो के हस्तलिखित ग्रन्था के सूचौपत्र परृ् ९६६१ पर्‌ 
कातन्त्रोत्तर ग्रन्थकानि । इम हस्तल्ेल के अन्तमे निश्च पारदैः 
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देवराञ्य जाह्वव्या दत्तिणक्रले श्रीमद्धिजयजचन््रदेव वडदरदेशशुस्यमाने 
श्रीनामदेवदत्तजदपुरीदिग्विमागे पुरगहपुरस्थिते पौषमासे षष्ठां 
तिथौ शौरि द्रिने घरक जर्ट रोनात्मजस्यारथे तद्धितविजयानन्दं लिखित- 
मिति । यादशं रं तथा ज्िखितम्‌ | 

दस से इतना स्पष्टहैकि यह्‌ प्रति सं० १२० में लिखी गई थी ।* 
अतः विजयानन्द १२०० से पूर्ववर्ती दै । 

कातन्त्र का प्रचर्‌ 

कातन्वर व्याकरण का प्रचार सम्प्रति वंगाल तक ही सीमित है परन्तु 
किकी समय इस करा प्रचारन केवल समरणं भारतवर्षं भरे अपितु उसतसे 
वाहर भीथा। मारवाड की देशौ पाट्शालाओं में अभी तक जो श्रीधी 
पाटी' पाई जाती रै, वह्‌ कातन्वके प्रारम्भिक भागक्रा विक्रृत ष्पद, 
यह हम पूवं लिख चुके हँ । मुद्रकविरचित पवप्राभृतकर भाण से प्रतीत 
होतादै करिडउसके कालमें कात्तन्कसुयायियों की पाणिनीयों मे मरही 
स्पर्वा धी ।* 

की अपने संस्छत साद्ित्य के इतिहस में लिखना दै--कषवन्त के 
कुछ भाग मध्य पक्षिया की खुद्रादेसत प्राप्त दुष घे) इख पर मूसियोन 
जर्नल मे पल. प्िनोत मे पक लेख लिखा था। दैखो उक्त जरल 
सन्‌ १६११ पृष्ठ ६६२ । 

कातरे कये भाग मध्य एशिया तवः निश्चय ही बौद्ध भिचञजंके 
ठार पहु होगे । कानन्त्र करा धानुषाठ अभी तक उपलब्ध दै। इम के हृस्त- 
नेख की दो प्रतियां हमारे पास हुं ।* 

कातन्त्र कै वृत्तिकार 

सश््रति कातन्त्र व्याकरण कौ सवे प्राचीन वृत्ति दुर्गसिंह विरचित 

उपलब्ध होती दै । उसमें केचित्‌ अपर अन्ये अदि गन्द हारा अनेक 





१. जेन पुस्तक्व्रशत्संग्रह मे भी पल्ण॒ स्रेतस्यसदटीवाव्कावस्थित' 
माणडागार के सं १२० के सिमर कातन्तोत्तर्‌ के हस्तचेल का निर्देश ह। 
ख १०६ । २. पूरं पृ्ठ ५०५. १० ४ | 

३. संसछत्‌ सहिप्य का इतिहास पृष्ट ५३१। 


प्राचीन वृत्तिकारो के मत उद्वधुत दँ । अतः यहं निस्सन्दिग्धश्प से कहा 
जा सकता टै कि दुमसिह्‌ से पूवं अनेक वृत्तिकार हो चक्रे थे, जिन का हमे 
कृं भी ज्ञान नहीं है। 
१--शवैवमो 
श्री पृण गुखद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास के पृ ५२७ 
प्र ववर्म को कातन्त्र की बरहद्ृत्ति का रचयिता लिखा है परन्तु इस के 
लिये उन्होने कोई प्रमाण नहीं दिया । 
२--पृरशचि 
प° गुरुपद हालदार न अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ३९४ ओर ५७९ पर वरचि 
विरचित कातन्त्रवृत्ति का उल्लेख किया है । पृष्ठ ५७९ प्र्‌ वररुचिषत 
वृत्ति का नाम चैत्रकूटी लिखा 
२३--दुगरसिह 
माचायं दुग॑सिह्‌ वा दुर्गसिह्य विरचित कातन्ववृत्ति सथ्प्रति उपलन्ध 
ठ 1 यह्‌ उपलब्ध वृत्तियोंमे सवसे प्राचीनहै। दुगंसिह्‌ नै अपनै ग्रन्थ 
मे अपना कू परिचय नदीं दिया) अतः दुर्गसिह्‌ का इतिवृत्त सर्वथा 
अज्ञात है। 
दुग के अनेक नाम-दुगेसिह्‌ने तिद्धान्ुशाष्न की वृत्तिम अपने 
अनेक नामों का उल्लेख किया है । यथा-- 
दुगेसिहोऽथ दुर्गात्मा दुर्गो दर्भप इत्यपि । 
यस्य॒ नामानि तेनैव लिङ्गवृत्तिरियं छता ॥ 
दुगगसिह का काल 
दुर्गसिंह के काल पर साक्नात्‌ प्रकाश डालने वालो कुभी सामग्री 
उपलब्ध नहीं होती । अतः काशक्रुशावलम्ब न्यायसे दगेसिह्‌ के काल- 
निर्धारण का प्रयत्न करते टै 
१-- कातन्त्र के इन्‌ यजञदेखभयम्‌' (३।५।४५ ) सूत्रकी वृत्ति 
मे दुगंसिह ने निन्न पद्या उद्रृत क्वि दै 
दशनं किन्न धत्ते । कमलवनोदुघारनं कुवैत ये । तनोति चं 


[ सूर्धतक २] इति 1." `` तथा च किरातक्राव्य--तनोति शुभ्र गुण- 
सम्प्रह्य यश्वः (१।८) इति ।° 

दन उद्रो से स्पष्ट कि दुरगसिह्‌ भारवि ओर मथूर से उत्तरवर्तीहै। 

हम पूवं लि चुके दैँकरि कोकण के महाराज दुधिनीत नै भारवि- 
विरचित किरात ॐ १५ वें सर्गं पर टीका लिखी थी। दुविनीत का राज्य 
काल सं° ५६३९५६९ तक माना जाता है ।* अतः भारवि का काल विक्रम 
की पश शताब्दी का पूर्वाहठ है । महाकवि मयूर महायज हर्षवर्धन का 
सभा-परणिडित था । हर्षवर्धन का राज्यक्राल सं० ६६३-७०५ तक है 
दुगंसिह्‌ की पूर्वीमा है 

२--कालिकरावृत्ति ७।५।९३मे लिखा 

छर क्रचिदू गश लशघुमाधित्य सखन्वद्धावमिच्छुन्ि। सरवेघ्ेथ 

ोरानन्तथमभ्यासेन नास्तीति कृता व्यशघ्रनेऽपि वचनप्रामारयाद्‌ 

मदितव्यम्‌ । तदसत्‌ `" । 

इम पाटमे वामननै क्रिस ग्रन्थकार के मरतका खण्डन क्रिया दह । 
कातन्व ३। ३। ३५ की द्वृत्ति के (कथमजीजागरत्‌ ? अनेकवरोव्यव- 
घानेऽपरि लघुनि स्यष्रेवेति मनम्‌" पाट के साथ काशिका के पूवेक्ति 

ठकी तुलना क्रनेसे विद्रितहोतारैकि वामन यहांदुरगंकेमतका 

प्रत्याख्यान कर रह्‌! दै । घातुवृत्तिकार सायण के मतमे भी कारिक्राकरारने 
यहां दूगंवुत्ति का खण्डन किया है 13 कारिका का वर्तमान स्वकूप सं° ७०० 
से पूवैवर्ती है" यह्‌ हम काशिका ॐ प्रकरण भें लिख चुके । अतः यह 
दुगं सिह की उत्तर सीमा है । 

पं० गुरूपद हालदार ने व्याकरण दर्जनेर इतिहास' मे चिखाह कि 
दुगेसिह्‌ कालिका कै पाठ इद्रधृत करता है ।" हमने दुर्ग कातन्ववृत्ति की 
काञिकराके साथ तिशेपल्पसे तुलना की परन्तु हमे एक भी रसा प्रमार्‌ 

६. कातन्त्र परिनिष्ट , पृष्ठ ५२२। २. पच पृष्ठ ४१४) 

३. यतत. कातन्तरे मतान्रेणौक्तम्‌-दखदीर्षस्वयोः त्रजीजागरत्‌ इति भवतीति 
तद्व प्रसुक्तम्‌, वृत्तिकारातरेयनधमानादिभिरपयेतद्‌ दूषितम्‌ 1 प8 २६५ । 

४, पृष्ठ । 





नहीं मिला, जिस से यह सिद्धहौ सके किदर्भ काशिकाको उद्ववृत करतां 
है । दोनों वृत्तियो के अनेक पार समान दँ परन्तु उनप्ते यह सिद्ध नहीं 
हता कि कौन किपरको उद्वघृत करता ह । सी अवसथा में कारिका के 
वं उद्धरण ओर सायण के साक्ष्य मे यही मानना अधिक उचित दहै कि 
दुगसिह की कातन्त्रवृत्ति काशिका से पूर्ववतीं है । 

दु्मसिहविरचित वृत्ति का उल्लेख प्रबन्थकोग पृष ११२ पर मिलता है ।* 

अनेक दुर्भसिह 

संस्छरृत वाड्‌मय मेँ दुगं अथवा दुरगसिह विरचित अनेक ग्रन्थ उपलब्ध 
होते ह! उने तीन ग्रन्थ प्रधान है| निरक्तवृत्ति, कातन्ववुत्ति ओर कातन्त्र 
वृत्ति-टीका । कतन्त्रनृत्ति ओर उध्रक्री टीका का स्वयिता दीनो भिन्न 
भिन्न ग्रन्थकार हैँ । प॑र गुरुपदं हालदार नै कातन्वनृ्ति-टीकाकार का नाम 
दगगु्सिह लिखा दै । उन्होने तीन दुर्गसिंह माने है| हमाय विचार 
कातन्त्रनृत्तिकार ओर निरुक्तवृत्तिकार दोनों एक हैँ । इसमे निघ्न देतु दै 

१. दुर्गाचार्य विरचित निरुक्तनृत्ति के अनेक हस्ततेखोँ के अन्तमें 
दुर्गसिंह अथवा दुर्गसिंह नाम उपलब्ध होता दै २ 

२. दोनों ्रन्थकार अपने ग्रन्थको वृत्ति कहते हैँ । इससे इन दोनों के 
एक होने की संभावना होती है। 

३. दोनों ग्रन्थों कै स्वथिताओं के लिये (भगवन्‌' शब्द का व्यवहार 
मिलता है ।° 

४. दोनों ग्रन्थकारो की एकता का उपोद्रलक निख्नप्रतःण उपलब्य 
हौता है-- 

निरुक्त १। १३ की वृत्ति में दुर्गाचाय लिखता दै 

पासिनीया मूध्रकृतिमुपादाय लडित्येतं प्रल्ययमुपाददते ततः 
छृतानु्न्धलोपस्यानच्कस्य लस्य स्थाने तिवाद्रीनादिशन्ति 1." 








१, सूष्व वत्तिः कृता पूर्व दुर्गसिंहेन ध्रीमत। । विसूत्रे ठ छता तेषां वास्तुपालेन 


मन्विणा ॥ २. ड लदण॒मघवल्प सम्पादित मूल निरुक्त की भूमिका पृष्ठ ३०। 
२. निखुतत्तिकार-- तस्य पूर्वटीकाकरिर्थवरस्वामिमगवद्‌दु्प्रमतिभिः" " `^" । 


^ >" [रि 0 च = ~ ` # ` छ = ४ > 


शन्दाचुश्चासने सा तन्बश्चैली । 

दसं उद्ररण में पाणिनीय प्रकिया की प्रतिह्ठन्ह्ता मे जिस प्रक्रिया का 
उत्तेख किया है, वहु कातस्तर व्याक्ररणासुसारिणी दै । कातन्वमे घातु से 
लट्‌ आदि प्रत्ययो का विधानं न करे सीप्रे तिप्‌" आदि प्रत्ययो का विधान 
कियादहै। उससे स्पषटटै कि निरुक्तवृत्तिकार्‌ कातत्व्र व्याकरण सेभले 
प्रकार परिचित था। 

५. कातन्व्वृत्तिकार द्गसिह का काल सं* ६००-द०० के मध्यमेहै 

म पूते लि च॒क्रे । हरिस्वामी ने सं° ९९५ मे शतपथ कै प्रथसकाण्ड 
का भाष्य लिखा ।" उ्तके गुरुं स्कन्दस्वामी नै अपनी निरुक्तटीका में 
र्गाचार्थं का उल्लेख किया द ।* अतः निरतवृक्तिकार दर्भं का काल भी 
६००--दप्०्के मध्यसिद्धहोताहै 

यदि हमारा उपधूक्त विचार ठीक होतो कातन्ववृत्तिकार के विषय 
मे अधिक प्रका पड़ पकता द । 

दुगवृत्ति के टीकाकारं 

दुर्गवृत्ति पर अनेक विट्रानोँ नै टीकाएं लिखी है, उने से निश्च टीकाकार 

मुख्य हँ । . # 
१--दुगंसिह ( ९ वीं शताब्दी ?) 

कातन्त्रवुत्ति पर दुरगसिह ने एक टीका लिखी ह ।* पे० गुरूपद हालदार 
ने टीकाकार कानाम दुरगगूप्रसिह्‌ लिखा रै । टीकाकार ग्रन्थके आरम्भमें 
लिखता दै 

भगवान्‌ दृत्तिकारः श्ोकमेकः तवान्‌ देवदेवमिद्यादि 

इस भे स्पष्ट कि टीकाकार दुर्गसिंह वृत्तिकार दुगसिह से भिन्न व्यक्ति 
है) अन्यथा वह्‌ अपने लिये परोक्निर्देश करता हआ भी 'भगवान्‌' शब्द का 
व्यवहार न करतां । 

कीथ ने अपने संसत साहित्य के इतिहास मे लिखा रै--दुर्गसिह ने 
अपनी वृत्ति पर्‌ स्वथं टीका लिखी ।* यह्‌ अगक्त है । सम्भव दै कीथको 
दोनों के नामसादृश्यसे भ्रम हज हो । 


१. देषो पुवं पृष्ट ३४१ । २. देखो पूवं ए ५१५ कीटि० ३) 
३. यह टीका बरगला श्रत्तरो मे सम्पण ह्वप चुकी हे । 





कीथ का अर्ुकरण करते हुए एस. पी. भटुचा्थ ने भी वृत्तिकार दुगं 
ओर टीकाकार दुगं को एक माना दहै ।' 

र्गसिह अपनी टीका मे लिखता दै-नैयासिकास्तु हस्वस्वं 
विद्घक्तेऽविरोषात्‌ ।* 

टीकाकार ने यहां क्रिस न्यास्तका स्परण कियारै, यहु अज्ञात है) 
उग्रभूति ने कातन्ववृत्ति पर्‌ एक व्यास लिखा था ( उस का उल्लेख अगि 
होगा )। उसका काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी है । अतः यहां उस का उल्ल 
नही हो सकता । 

दुर्गसिंह ते कृस्सूतर ४१, ६८ की वृत्तिटीका पँ श्रुतपाल्त का उल्लेल 
किया दै ।* यह्‌ श्ृततपाल देवनन्दी विरचित्त धातुपाट का व्याख्याता है) 
कातन्त्र २।४। १०की वृत्तिटीका में भद्ि ८।७३ का 'च्छाघ्रमान 
प्रद्लीभ्यस्तच्रागाद्‌ राक्षसाधिपः" चरण उद्रधुत दै | 

टीकाकार्‌ दुमेसिह कै काल का अभी निश्चय नहीं हौ सका । सम्भव 
है यह्‌ नवमी शत्ताव्दी का ग्रन्थकार हौ । 

२--उग्रभूति ( १९१ वींङताब्यी) 

उग्रभूति ने दुगेवृत्ति पर॒ शिष्यदितन्यास'* नास्री टीका लिखी दर । 
मूसतलमान यात्री अल्वेरूनी इम का नाम॒ गरिष्यहिता वृत्तिः लिखता है । 
उसने इस ग्रन्थ के प्रचारकी कथाका भी उल्लेख कियाद)" इस कथाके 
अनुप्रार उग्रभूति का काल विक्रम की १९१ वीं शताब्दी 

--िलोचनद्कसख ( सं° ११०० ? ) 

त्रिलौचनदास नै दुरगवृत्ति पर करातन्वपञ्जिका' नाग्री वृहती व्याद्या 
लिखी दै । यह्‌ व्याश्या वंगलश्नरों मे मुद्रित हो चुकी है 1 बोपदेव ने इसे 
उद्रधुत किया दै त्रिलोचनदस का निश्चित काल अज्ञात है । सम्भव 
यह्‌ ११ वीं शतान्दी का ग्रन्थकार हो । 











१. श्रोरियण्टल कफस, सन्‌ ६६४३२१४४ ( बनारस ), मागघर्तिविषयक्त लेख । 
२. ३।४।७६॥ परिशिष्ट १8 ५२८ 
३. व्याकरण द शंनेर इतिहास प्र ४६५ । 


त्रिविक्रम ने त्रिलोचनदासविरचित "पञ्जिका" पर "उद्योतः नाम्नी टीका 
लिखी ह । चिविक्रष वर्धमान कात्रिष्य द्रे { एक वर्वमान "कातन्त्रविस्तर" 
नानी टीकाकालेलकद्ै! इप्तका निर्देश अगे क्से । वर्धमान नामके 
अनेक आचायहो चु हैं। अततः यह्‌ किस वर्धमान काश्िप्यटै, यहं 
अनात है । षटरुन के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र के पुपर २८३ पर 
्िविक्रमकृत पञ्जिका का एत्र हृस्तनेख निदि दै, उक्र अन्त यें निघ्न 
लेख है- 
उक्तं यद्ालूनचिशीरवाक्येनिर्मलं किश्चन फस्णु पूर्वः । 
उपेक्षितं सधैमिदं मया तत्‌ प्रायो चिनचारं सते न यन ॥ 
्मासीदियं पञ्चरचिच्रसालिकरेव हि पञ्चिका । 
उद्योनव्यपदररोन त्वियं पूर्णोज्ज्वली कृता ॥ 
इति श्री वधेमानशिप्यधिविक्रमछृते पञ्चिको.ऽद्योतेऽनुषङ्गपादः । 
सं० १२२१ जयेष्ठ वदि ३ शुक्रे लिखिठननिति । 
इससे स्पष्ट दै कि त्रिविक्रम विक्रप की १२ वीं शताब्दी से पूरमवर्ती है; 
( ख ) विश्वेश्वर तकाय (घ) कुशल 
(ग ) जिनप्रम सूरि ( ङ ) रामचन्द्र 
विश्वेश्वर तरकाचार्यं कृत प््जिक्रा-व्याषटया का हस्तलेख काशी के 
सरस्वती भवन पुस्तकालय में है। अगे तीन लेखकों का उल्नेख ड० 
वेट्वात्कर ने किया है 1 
८-- वधमान (१२ वीती) 
डा° वेत्वाल्कर ते वधमान की टोकाकानाम कातिन्बविस्तर लिखा 
है । गोट्डस्टुकर इम वर्वेमान को गणरदमहोदयि का कर्ता मानता है। 
वौपैव ने कविकाभयेनु मे इसे उद्वृत्त किया है । 
व्याख्याकार पृथ्कीधर 
पृथ्वीधर नै वमान की टोकरा पर्‌ एक व्याल्या लिखी ह । 





१. सिस्टम श्राफ संस्कृत प्रासर, पैसा न ० ६६। 


कातल व्याकरण का नागराक्षरो मे जो संस्करण कलकत्ता से प्रकारित 
हमजा धा, उघके अन्तम निन्न टीकाकारो ओर टीकाओं के कुं पाठ 
उद्ववृत कथि है 

५ काशीराज्ञ ७ हरिरम 
£ लश्ुच्त्ति ८ चलुण्रयधरदीप 

इन टीकाकारो तथा टीक्राओंके विषयमे हमे कुद ज्ञात नहीं । इन 

के अतिरिक्त अन्य करई विदानो ने दुर्वृत्ति पर टीकाएं लिखी हैँ । 
४--उमपिति (खं० {६००} 

उमापति ते भी कातन्त्र परर एकं व्याख्या लिखी थी । यह्‌ उमापति 
लक्ष्मणेन के सभ्यो मे अन्यतम ह । अतः इसका काल सामान्यतया विक्रम 
को १२वीं रती का अन्तिम चरण दहै 1* उमापतिने पारिजातहूरण काव्य 
भी लिखा था । इका उल्लेख ग्रियर्षन ने किया है| 

५--जिनप्रम सूरि ( सं° १६५२) 

आचार्यं जिनप्रभ सूरि नै कायस्य चेतल की अभ्यर्थना प्रर कातन्त्र की 
"कातन्त्रविभ्रम' नाश्री टीकां लिखीथी। इस टीका की रचना प° १३५. 
मे द्ह्नीमें हू थी ।* डा० वरेल्वाल्करने इसे व्रिलोचनदास की पञ्जिका की 
टीका माना है ।3 

का(तन्ज भिश्रम-त्रवचूसि--चारिघरसिह 

चारित्रसिह ने कातन्त्रविश्रम के कख दु्ञेय भाग पर अवचि" नाभ्नी 
एक टीका लिखी दै । ग्रन्थकार ने अन्त में निन्न प्य लिव 

वाणश्रविषडिन्दुं { ; २५ ) मितिसंच्ति घवलक्पुरवरे समहे । 

श्रौखरतगणपुष्करस्युदिवापुषए्रकारारम्‌ । › ॥ 

श्रीजिनमशिक्षयाभिधररीरां सक्लसावेमोमानाम्‌ । 

पट्ट घरे विजयिषुं श्रीमल्िनचन्द्रसूरिग्जेषु ॥ ६॥ 


१. विशेष द्र° सं° व्या० इतिहास भाय २, प्र १८०, १८१। 





गीतिः वाचकमतिमद्रगणेः शिष्यस्तदुपास्त्यवाप्तपारमाधैः 1 
चारित्रसिहसाथुव्यैदधाद्‌ अचनूरिमिह सुगममाम्‌ ॥२ 
यद्धिखितं मतिमन्याद बतं प्रश्नोन्तरऽअ किञ्चिदपि । 
तत्सस्यक्‌ प्रावरः शोध्यं खप्ररोपकाराय ॥ ४॥ 
दससेस्पष्ट दकि कातन्त्र विश्रम-अव्चूशणि सं० १६२५ मे लिखी 
गई थी । 
६--जगद्धर्‌ भद (स्ं० १२६५० का समीपवतीं ) 

जगद्धर ने अपने वृत्र यशोधर को पाने के लिये कातन्त्र की बाल 
वोधिनीः वत्ति लिखी रै! जगद्धर कश्मीरका प्रसिद्ध पण्डितै । उसने 
स्तुतिकुपुमा लि ग्रन्थ ओर मालतीमाधव आदि अनेक ग्रन्थों की टीकर 
लिखी ह । अग्र के पितापह्‌ गौरधर ने यमुरवेद की वेदविलासिनी नाश्नी 
व्याख्या लिखी ।१ 

डा० बेल्वाल्कर्‌ ते जगद्धर का काल १० वीं शताब्दी माना है वह टीकर 
नहीं है क्योकि जगद्धर ने वेणोसंहार नारक की टीका म सूपावतारको 
उद्वधृत कियाद छूपावतार की रचनासं° ११५० कै लगभग हदरैः 
यह हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके दँ ।* जगद्धर का काल सं० १३५० 
कै लगभग है। 

वम्बई विश्वविद्यालय कै जर्नल मे उट आफ जगद्धर" लेख छण दहै] 

उसके लेखक ने भी जगद्धर का कालं सामान्यतमा ईमाकी १५ वीं ती 
प्रमाणित किथा दै । द्रष्टव्य उक्त जर्नल सितस्बर १९४०, भाग ९, पृष्ठ २। 


वालवोधिनी का सीकाकार--सज्ञानक शितिकण्ठ 


राजःनकर दित्िकण्ठ ने जगद्धरविरचित वालवोधिनीं वृत्ति की व्याख्या 
लिखी दै । राजानक शितिकण्ठ नगद्धर्‌ का ननप्तृकन्या-तनया-तनूज' 
अर्थात्‌ पोते की कन्या का दौहित्र था } राजनकर शितिकण्ठ का काल १५ वीं 
रतान्दी का उ्त्तयाधं है। 


१. वैदिक वाड्परय का इतिहास माग १, खण्ड २, धष ६० । 


वुणडरीकाक्त विचासागर ने कातन्त्र व्याकरण की एक वृत्ति लिखी थी । 
इस का निर्देश वुरुपोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति क सम्रादक श्री दिनेशचन्द्र 
भह्धाचार्यं ते कियाद ।' 

वृर्डरीकात्त विरचित न्यास टीका का उस्ेख हस पूत कर चुके हैँ । 
इस ने भद्ध काव्य पर भी एक टीका लिखी थी । उसका वर्णन काव्यशाख्- 
कार वैयाकरण कवि प्रकरणमें कियाद 

कातन्त्र सूत्रपाठ पर इनक्रै अतिरिक्त अन्य अनेक वृत्तियां लिखी गर 
हणी परन्तु हमे उनका ज्ञान नहीं तरै । 


२--चन्द्रमोमी { सं० १००० वि० पू ) 

आचार्यं चन्द्रगोमीनै पाणिनीय व्याकरण के आधार परएकनए 
व्याकरण की रचना की] दस ग्रन्थ की रचनाम चन्द्रगोमी ने पातञ्ल 
महाभाष्य से भी महती सहायता ली है । 

परिचय 

वंश --चन्द्राचार्यं के वंश का कोई परिचय उपलन्य नहीं होता । 

मत- चान्द्र व्याकरण कै प्रारम्भमे जो रोक उपलब्य होता है, उससे 
ज्ञात होता दै कि चन्द्रगोमी बौदधमतावलम्बी था ।* 

महाभारत के टीकाकार नीलकरठं ने अनु्चासन पर्व.१७।७८ की 
व्याख्या मेँ महादेव के पर्याय निशाकर" की व्यास्या करते दए लिखा दै 

निशाकरश्चन्द्रः, चन्द्रव्याकरणध्ररोता । 

यह लेख नीलकरठ कौ इतिहासानभिज्ञता का चोतक्र है। 

देश -कल्हण के लेख से विदित हता दै कि चन्द्राचार्थने कश्मीर के 
महाराज अभिमन्यु की आज्ञा कश्मीर मेँ महामाप्यका प्रचार क्रिया 
था", परन्तु उक्त के लेख से यद्‌ विदित नहीं हेता कि चन्द्राचार्थंने भास्त 





भभिका, पृष्ट १ । २. सं० व्या० इति० भाग २; प्र ३६९३ 
द्ध परणम्य सर्वज्ञं सर्वं जगतो गुरुम्‌ । ४. परव 8 ३६३१११० २। 
~ 


क क्रि प्रास्त मे जन्म [लया था | [कसला अन्य त्रम. च ५। रता चन 
पर सान्तात्‌ प्रकाश नहीं पडता । चन्द्रगोमी के उणादिसूर्रो कौ अन्तस्ट्र 
पसैन्ञा करने से प्रतीत होता है कि वह्‌ वदं प्रान्त का निवासी था। 

हम पुरुषोत्तमदेव के प्रकरणम लिख चके कि वंगवाकी अन्तस्थ 
वकार ओर पवर्मीय बक्रार का उच्चारण एक जैसा करते दँ । उनका यह 
उन्वारण दोप अघ्यन्त प्राचीन काल से चला आ र्हाद।' 

चन्द्राचार्थं ने अपने उणादि सूत्रों की स्वना ककारादि अन्त्य अन्तर 
करमरोकीद्े। वह उणादि सूत्र २।८्८ तक पकारन्त सव्यो को समाप 
करके सूत्र शमे फकारन्त गृह रव्दकी निटि दरार यकारान्तों 
के अनुक्रम में सूत्र ९०, ९१ मे अन्तस्थान्त “ग्वं, दावं, अश्च, लट्वा, 
काण्व, खट्वा" ओर्‌ “विश्व'' शब्दो का विधान करर सू ९२के शिवा- 
दिगण सें शिव, सर्व, उत्व, युत्त, निम्ब, विम्ब, रश्व, स्तश्व जिन्ला, 
ग्रीवा" अव्यो का साधुत्व दलता है। इन मे अन्तव्यान्त ओर पवर्गयान्त 
दोनो प्रकार ॐ शब्दो का एक साथ सन्निवेश है । इससे प्रतीत टीता रैं 
कि चन्द्राभं चेगदेलीय था । अत एव उक्षन प्रान्तीयोच्ारण दोपकी 
्रान्तिमे अन्तस्य वक्ारन्त पदोँकोभी पवर्भय वकारान्त क प्रकरण 
मे पढ दिया । 

कख 

महान्‌ एतिहासिक क्ल्दण कं नलेखानुपार चन्द्राचा्यं कश्मीर के 
नृपति अभिमन्यु का समकालिक था । उस की अजामे चन्द्राचार्थ ने 
नष्ट ए महामाप्य का पृनः प्रचार.किया ञौर नये व्याकरण कौ रचना 
की ।* महाय अभिमन्यु का काल अभी तक विवादास्पद बना हुजा 
ट। पाश्चात्य विद्वान अभिमन्यु को ४२३ रईपापूर्वै से लेकर ५०० ईत 
पश्चात्‌ तक विविध कालोमे मानते 1 कल्टण कै मतानुमार अभिमन्थु 
का काल विक्रमसे न्यूनातिन्धून १००० वर्षं पूरैरै। हम भारतीय कालः 
गणना के अनुसार इमी काल को ठीक मानते है चन्द्राचार्य के कालके 
विय मेहम महाभाष्यकार पततखलि के प्रकरण मे विस्तार से लिख 
चुके 
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चान्द्र व्याकृरख की विशेषता 

प्रलेक ग्रन्थ मे अपनी कुटु न कुं वि गपना होती दै । चान्दरवृत्तिः ओर 
वामनीय चिङ्गाज्ुशासन वृत्तिः मे चान्द्र व्याकरण की विप्रपता-- 
"लन्द्रोपक्ञमसंज्ञकं वध्ाकस्णम्‌” निषीद । अर्थान्‌ चाध व्याकरणे 
कितौ परिापिक संता का विध्रलनक्ररना उतक्ी विापताद्रै। चद््रा- 
चायने अपनी स्वोपज्ञवृत्ति कै प्रारम्भ मे अपने व्याकरण की विदेपता इम 
प्रकार दलाई टै-- 

लथुविस्पण्रसम्पृणेमुच्यते शब्दलक्षणम्‌ । 

अथ।त्‌ यह्‌ व्याकस्ण पाणिनीय तन्त्र कौ अप्रा लवर, विस्पष्ट ओर 
कातन्त्र आदि की अगेक्ञासम्यूणं है। पाणिनीय व्याकरण मे जिन शब्दों 
के साधूत्व का प्रतिपादन वात्तिकों ओर पहाभाप्यकी इष्टयोमे क्रिया, 

द्राचायं ने उन पदों का सच्नित्रे् सच्रवाठ में कर दिया है, अन एव उसनै 

अपने ग्रन्थ का विभ्नपण समू ' लिखा है 

चन्द्राचार्यने अपने व्यकरिरणकी रचनाम पातञ्जल महाभाप्यस 
महान्‌ लाभ उठाया द । परतशज्लि ने पाणिनीय मूत्रौ के जस्त न्यास्ान्तर 
को निर्दोप वताया, चद्द्राचा्यं ने अपने व्याकर्णमें प्रायः उही स्वीकार 
कर लिया ।* इसी प्रकार जिन पाणिनीय मूत्र वा पूत्रो का पतश्लिनै 
प्रत्याख्यान कर द्विया, चद्धाचायंने उन्दै अपने व्याकरण मे स्थान नहीं 
दिया ।* इतना होने पर भी अनेक स्थानो पर चन्द्राचार्थने प्रतज्लिके 
व्याख्यान को प्रामाणिक न मान कर अन्य ग्रन्थकारो का आश्य लिथाहै।" 

चान्द्र-तन्त्र रौर स्वर-वेदिकःप्रकरण 

ड० बेल्वात्कर ओर एम.के.दै करा मतदरैकि चन्द्रगोमीने बौद्ध 
होने कै कारण स्वर तथा वेदविपयक सूत्र को अपने व्याकरण मेस्यान 
नहीं दिया 1* 





१ | २ । ८६ । २. ए ७। 


३. ठमो लुक्‌ वेच्छायाम्‌ । चान्द्र १।६।२२। तलना करो--महामाष्य 
२। १॥।७--वुमुनन्ताद्वा तस्य लुग्बम्वनम्‌ । ४, यथा--एकशेषर प्रकरण । 
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सेल्वार्फर आखर द क श्रान्त-डा० बे्वात्कर अर एस. के.दे 
का चान्द्र व्याकरण स््बन्धी उपुक्त मत भरन्ति पूणं होने से स्वया मिथ्या. 
है । प्रतीत होता है इन लोगों ने चान्द्र व्याकरण ओर उस की उपलब्य वृत्ति 
कापूरापारयायण ही नहीं क्रिया ओर पष्ट अध्याय के अन्त मरं समाप्तं चेद 
चान्द्रव्याकर्णं शुभम्‌ पाठ देख कर ही उक्त कल्पना कर ली । 


पं० श्म्बालाल प्रेमचन्दर शाह की भूल -पृ° अम्पालाल प्रेमचन्द गाह्‌ 
का “मध्यक्रालीन भारतना महापरेयाकस्णः शीषंक एक नख श्यीजैन्‌ 
सत्यप्रकाश फ वषं ७ के दीपोत्सवी अंक में  । उस ये लिखा दै-- 


तेने ( चन्द्र ने ) पाणिनीय प्रत्याहासो काषरीने नवा सूक्या्ते 
तेने यदिक अयाकरण॒ चे घातुपार काठनाष्यो चे. 

प लेखमे वेदिक प्रकरण क्रे षाध धातुपाठ को निकालने ओर 
प्रत्याहारं करै चदलने का भी उल्लेख किया टै । यह्‌ सर्वथा मिथ्धा रै । चान्द्र 
का धातुपाठ जर्मन सेचपा दुभा उपलब्भरद्रै। वह उक्त लेख लिखने 
(सन्‌ १९५१) से ३९ वर्प पूवं छप चुका । प्रत्याहारम भी चान्ने 
केवल एक सूत्र मे परिव्तन करने क अतिरिक्त समी पाणिनीय प्रत्याहार ही 
स्वीकार क्यं । प्रतीत होता दै पर अम्बालालजी ने वैयाकरण हौते हए 
भी ३९ वपं पूवे छो चन्द्र व्यक्ररण को नहीं देखा ओर अन्य लखकों के 
आधार पर लेख लिख डला । 

उपलव्य चादर तन्त्र ससम्प्रं 

इस समय जो चान्द्र व्याकरण जमन का छपा उपलब्ध द्वै वह्‌ असम्पूर् 
है । यद्यपि उसके छठे अध्यायके सन्तमें समाप्तं चेदं चानद्रव्याकग्णु 
शुभम्‌ पाठ उपलब्ध होता है तथापि अनेक प्रमाणो सेज्ञात हौताहैकि 
चन्द व्याक्ररणमें स्वर प्रक्रिया-निदर्शक कोर भाग अवश्य था, जो सम्प्रति 
अनुपलब्ध दै। जिन प्रमाणो से चान्द्र व्याकरण की असमूर्णता ओर 
उसमे स्वरपरक्रिया का सद्भाव ज्ञापित होतारै, उनमें से कुं इस 
प्रकार है-- 

१-भ्याप्यात्‌ क्यच्‌ ^ सुतर को वृत्ति मे लिखा --ष्वकार 
सतिशतिण्रखरवाघनार्थ:--पुचचकाम्यतीति' । सतिरिष्ट स्वर की वाधा 


के लिये चकारानु्रन्ध करना तभी गृक्त हो सकता है जव कि उस व्याकरण 
मे स्तररव्यवद्या का विघान हो 1 

२.--“तव्यानीयरकलिमरः११सूत्र की वृत्ति मे “"तव्यस्य वा सखरितत्यं 
वदयामः” पाठ उपलब्ध होता दै। पाणिनीय शब्दानुशासन मे विभिन्न 
स्वरकी व्यव्या के लिये न्त्यः जौर "त्यत्‌ दो प्रत्यय पद हैं। 
उन मे यथाक्रप अष्टध्यायौ ३।१।३ ओर्‌ ६।१।१८५ से प्रत्ययायुदात्तत्व तथा 
अन्तस्वरितत्व का विधान क्रिया दै। चाद्ध व्याकरण म एकर तव्यः प्रत्यय 
का विधानहै, इस से विभिन्न स्वरो क। विधान मे हो, इसके लि वृत्ति मे 
कहा दवै-- तव्य का विकल्प से स्वरितत्व कगे' । यहां वृत्तिगत '“वद्यामः'' 
पदका निर्देन तभी उपपन्न हो सकता टै जव सूत्रपाठ मे स्वसपरक्रियाका 
निर्देन हो, अन्यथा उस की को्ईःअवश्यकता ही नहीं । 

३--चान्द्रवृत्ति १।१। १०८ के “जनिव्रधोगिगुफान्तानां च स्वर 
वच्याम.'` पाट में स्वरविधान करने की प्रतिज्ञाक्री दर| 

४--श्रोदनाट्‌ ट्‌ सूत्र वी वृत्ति मे लिला है--खरं तु व्यामः ।" 


-- श््रमावसतो वाऽ सूत्र की वृत्तिमें अनौ वसः इति प्रतिषेधा- 
न्रादयदात्तत्वम्‌' पाठ उपलन् होता वै| इसमें (अमावस्या शब्द में 
ष्यत्‌ के अभावमे यत्‌ होने पर्‌ आदत्त स्वर कीप्राप्चिहोतीदै, पर इष्ट 
दै अन्तस्वरितत्व । इसके लिगरे वृत्तिकार ने “स्न। वसः'' पसृत्र कों 
उद्धृत करके आयुदात्त स्वर का प्रतिषेध द्ायादहै। इससे स्पष्टरहैकि 
वृत्तिकार द्वारा उदवघृत रनौ वसः" सूत्र चादर व्याकरण में कभी अवश्य 
विद्यमान था! परणिनि नै अन्तस्वरितत्व करौ सिद्धि कै लिये अमावस्या 
ओर अमावास्या! दोनोँ परो मे एक एयत्‌ प्रत्यय का विधान करक वृद्धिका 
विक्रत्प किया है)" 

द--"लिपो नश्च" सूत्र की वृत्ति मे 'खरविश्येषमण्रमे वदयामः” 
लिखादै) इष पाठम स्पष्टही अष्टमाध्याय मे स्वरप्रक्रिया का विधान 
स्वीकार क्रिया 


ष्वान््रसूद्च १।१। १०५ ॥ २. प्वन्द्रसू् ३। ४।६८॥ 
३. व्वान्द्रसू् १।१।१३४॥ ४. श्रमावसोरहं एयतोनिपातयाभ्य- 
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मानवत्‌ +" दम परिभाया की अग्वश्यकता ही ततव पड़ती टै जव चान्द्र 
व्याकरण में स्वरप्रकरंण हो, अन्यथा व्यर्थं हे । 

इन सात प्राणो साष्टरैकि वान्द्रव्पाकरण मे स्वरपक्रियां क 
विधान अयश्यथा।! पष्ठप्रपाणस यहु स्पष्टदै कि चान्द्र-तन्त्र मे अर 
अध्यायथे। स्वरप्रक्रियाकी चितेप आवश्यकता वैदिक प्रयोगोंमे हती 
दै । अन्नः प्रतीत होता है चन्द्र व्याकरणमें वैदिक प्रक्रिया का विधान भी 
अवश्य था। उपगुक्त पष प्रमाणानुपार स्वसपरक्रिया का निर्देश अष्टमा- 
ध्यायमे था। अतः सस्भव टै सप्रपाध्याय मंवक्कि प्रक्छिया का उल्मेषे 
दसकीपुष्टिउसफ धातुपाठ भी होती द्र । चन्दने प्रातुपाट मे करद वेदिक 
धातुं पु ह। 

दुम प्रकारस्पष्टदैकि चन्द्र व्याकरण कै ्वदिक ओर स्वरप्रक्रिया 
विधायक सप्तम अष्टम दो अध्यायनष्टहो चकर टै 

विक्रमकी १२वींखतःब्दी परे विद्यमान भापावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव 
से वहत पूवर चान्द्रव्याकरण के अन्तिमदो अध्याय नष्टहो च्रे थे। अत 
एव उस समय के वेयाक्षसरण चाद्धर व्याकरण को लौकिक शब्दलुशासन ही 
समल्नते धे 1 इसीलिये वुरुपोत्तपदरैव नै ७।३। ९४ की भाषावृत्ति के 
"चन्द्रगोमी मापरासून्रकासे यञो वेत्ति सूत्रितवान्‌"' पाठ में चन्दणोमी 
को भापामूत्रकार लिखा द । डा° वेत्वात्करने भी चान्द्रव्याकरणं को कैवल 
लौकिक भाप्य का व्याकरण माना हे । 


अन्तिम अध्यायोंके न्रहोमे का कारण 


हम “पणिनीय व्याकरण के प्रक्रियाम्रन्यकार नामक १९ वे अध्याय 
मे लिख चु हँ जिसिद्धान्तक्रौमुदी आदि प्रक्रिया ग्रन्थों में स्वर वैदिक प्रक्रिया 
का अन्तमे संकलन हीने से उन ग्रन्थों के अध्येता स्वरे वैदिक प्रक्रियाको 
अनावश्यक समञ्च कर प्रायः छोडदेतेटै। दमी प्रकार सम्भव है चान्ध 
व्याकरण के अध्येताओं द्वाया भी उसके स्वर वैदिक प्रत्रियात्पक अन्तिम 





१, चान्धपरिभाषा द, परिमाप्रा संग्रह, पृष्ठ ४ । 


२. भोज ने सस्खतीकण्ठाभस्स के श्रव्ये शर्या मेही पहिले वैदिक 
प्रकरण पदा, तदनन्तर सरपकस्ण । 


दो अध्यायोंका परित्याग होनेसवे शनेः शनैः नष्टहोगये। पाणिनिने 
स्वर वेदिक प्रक्रिया का लौकिक प्रकरण के साथ साधी विधान क्ियाहै, 
इसलिये उस कं ग्रन्थ में वे भाग पुरज्नित रहै । 


अन्यं ग्रन्थ 
£. 
2. चन्द्रच्रनि--इस का वर्णन अततुपद होमा । 
२. धातुपार ३. गणपाठ 
२. उशणादिस्‌् ५. लिङ्गाय शासन 


ह्न ग्रन्थों कमा वर्णन दम ग्रन्थक द्वितीय भाग में यथसख्यन किया 
जायगा । 

६. उपसर्भच्रेल्ि- इष मे २० उपसर्ग के अभ ओर उदाहरण दह । 
यह्‌ केवल तिब्व्रती भापा मे मिलता हें \' 

७. शिन्तासूज्-इय मे. वणत्वारणशि त्ता सम्बन्धी ८८ सूत्रहिं । इस वः] 
विभेप विवर्ण “गिक्ञागाश्र का इतिहाम' प्रन्थ मे लिखंगे । इस शिक्षाक 
एक नागरी संसरण हममे गत वर्धः प्रकादित करिप्राह्‌। 

८. कोप--कोप ग्रन्थोकी विभित्र टीकां तया कतिपय व्याकरण 
ग्स्थों में चन्द्रगोषी केसे पाट उद्वृतः जिनसे प्रतीत होता कि 
चन्द्रगोपी नै कोट कोपमग्रन्थभीस्वाश्रा।, 

उज्ञ्वलदत्त ने उणादि वृत्ति मे चाद्ध कोश के अनेक उद्धरण उद्धृत 
करिए दँ । उणादि ५१०७ की वृत्ति मे चादर कोश का एक वचन निघ्न प्रकार 
उद्धुत किया दै 


"काशाकाशदशाङकुशम्‌' इति तालव्यान्ते चन्द्रगोमी ) 


दृप्त उल्नेख से ध्वनित होवा है कि चान्द्र कोण का संवलनं मातृक्रलुसार 
वर्णन्स्यि ्रमसेथा) उणादि सूत्रोमेमी इसी क्रम को स्वीकारः विया है) 

डा० वल्वात्कर ने चन्द्रगोमी विरचित शषिष्यल्ेखा' नामक धार्मिक 
कवित। तथा लोक्रानन्द' नाभक नाट का भी उल्लेख किमाह) 


सिम ग्राफ संसत रामर, पैर, न° ४५। 


एकप च न ॥ १) 





| १] +~ ९॥ 11 ^ ` 8 ~ ~॥ ॥ ^ ५ "= 
पर्त सम्प्रतिवे अप्राप्य द । इस समय केवल एकर वृत्ति उपलब्ध 2, जो 


जर्मन देया में रोमन अक्ञरो मे मूद्रितहं। 
उपलब्ध वृत्ति का रचयिता 


द्यपि रोमनान्तर मुद्रित वृत्ति के कुं कोशो मं "प्रीमदाचायैधर्मदा- 
सस्य दछतिर्यिम्‌" पाठ उपलब् होता दै, तथापि हमारा विचार हैक 
उक्त वृत्ति वभदापक करति नहीं हे, वह आचाय चन्द्रगोमी की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति है । हमार इव विचारक पोपक निश्च प्रमाण 
_ चित्रम की १२ दीं शताब्दी का जेनप्रन्थकार वधमान सूरि 
लिखता है-- 
चन्द्रस्त॒ सोदमिति हदयस्यासि हदादेशषो न छ दुत्तसपदम्‌, 
हद्धगत्युस्पदादेजमावमाद । 
चान्द्वृत्ति ६। १1 ९९मे यहं पाठ इस धकार है 
सोद्दभिति हदयस्यारि हद्रेशो, ने ह दुत्तरपदरम्‌ 1 
२--वही पुनः लिखना दै 
मन्त्‌ज--मन्तूयति मन्तूयते इति चन्द्रः \* 
यह पाठ चश्दरव्याकस्ण १।१। ३९ की टीका में उपलन्ध होता । 
३--सायणाचा्थं नेभी उपगरुक्त पाठको चन्द्रके नाम से उद्वघुत 
किया है 1८ इसी प्रवार अन्यत्र भी कई श्यानोँमें वधमान ओर सायणने 
दस चाद्धधृत्ति को चन्र के नाम से उद्रयृत किया 
अथवां वहु सम्भव हो सकता है कि धर्मदावने चाद्धवृत्ति काही उक्ती 


~ -~- -----------------~-------- 
१. प° श्रम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह ने दर्डियन एर्टीक्री माग २५. प्रष्ठ १०२ 
के श्राधार परज्लिखादहे कि चान्धर न्याकरप पर लगभग १५ व्रत्ति व्याख्यान श्रादि 
लिवे गए 1 सयप्रकाश, वषै ७, दीपेोत्सवी श्रके ( १६४१ ) प्र ८१ । 
२. डा० ब्रूनोने तिब्वती से इसका श्रनुवाद्‌ किया दे! उन्दने उसे सन्‌ 
१६०२ मेँ लिपिजिग में छुपवाया हे । सिष्टम श्राफ संस्कत प्रामर पैसा न° ४२। 
३, शचान्द्रवृत्ति जर्मन संस्करण पृष्ट ५१३ । ४. गणरलमहोदयि प्रष्ठ २२७ । 
५. गण्रत्महोदधि प्रष्ठ २४२ ६. धातुषरेत्ति प्रष्ठ ४०४] 


के शब्दो मे पंसेप किया हो । इस पक्तमे मी आचार्थं चन्द्र भी स्वोपन्न वृत्ति 
का प्रामाण्य तद्धन्‌ ही रहता दै । 
कश्यप भिन्ु ( सं १५५७ ) 

वौद्ध भिक्त कश्यप ने सं० १२५७ क लगभग चाद्ध मत्री पर एक वृत्ति 
लिखी । इसका नाम बालबोधिनी है । यह्‌ वत्ति लंका मे वटु प्रसिद्ध है 
डा° बेत्वात्करने लिखा कि कश्यप न चान्द्र व्याकरण के अनुशूप 
बालावबोप्रं नामक व्याकरण लिखा, वह्‌ वरदराज की लघुकौमुदी मे 
मिलता जुलता मडइ्खके विपये कुद नहीं जानते । 


२- चपणर ( वि० पथम शतन्दरी ) 

व्याकरण कै कतिपय ग्रन्थों में कुं उद्ररण एते उवलब्भर होते द जिन 
से त्तपण॒क का व्याकर्ण-प्रवक्तृत्व व्यक्त होता दै । यथा-- 

अत्त एव॒ नाधमात्मानं मन्यते इति धिग्रह परत्वादनेन हस्यत्वं 
वाधित्वा अमागमे सति नावमन्ये इति त्तपणकव्याकरणे दशितम्‌ ।२ 

दसी प्रकार तन्त्रप्रदीप में भी च्षपणएकव्याकस्यो महान्यासः उल्लेख 
पिलता दै । 

दन निर्दशोसेस्पष्टषटैक्रिक्रिसी क्षपक नामा वयाकरण ने कोई 
रब्दानुशासन अवश्य रचा था 1 

पर्चिय तथा एल 

कालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण नामक ग्रन्थ मे विक्रम की 
सभाके नवरनोंकेनाम लिते रै, उन मे एक अन्यतम नाम क्षपणक भी 
है“ कट्‌ रेतिहासिकों कामतदटै कि जन आचाय सिद्धसेन दिवाकर 





१, करीथधिरचित संस्कत सादित्य का इतिहास प्र ४८२१। 

२. सिस्टम श्राफ संस्कृत रामर वेरप्राफ न° ५६ । 

३. तन्त्रप्रदीप १।४।५५॥ मारतकोपुदी भाग २, पृष्ठ ८६३ पर 
उदृधृत | ४. तन्वप्रदीप, धातुप्रदीप कौ मूपिकामें ४। १। १५५. संख्या 
29 श्च पतत परिथिापाप्रस्ि की भनि (मै ८) १२) १३य्‌ 'ख्यादटीदड) 


काह दूषय नाम ्षपणकर हं । सिद्धस्षन [दवाकर विक्रम का समकाल्लिक 
र, यह जैन ग्रन्थो मे प्रसिद्ध है । सिद्धसेन अपने समथ का महान्‌ पण्डित 
था | जन आचार्य देवनन्दी ने अपने जनेन नामक व्याकरण में आचार्यं 
सिद्धसेन का व्याकरण विपयक एक मत उद्धृत क्रियाहै।* उससे 
प्रतीत होताहै कि सिद्धसेन दिवाकर ने कोई गन्दानुशासन अवश्य र्चा 
था । अतः बहुत सम्भव है च्षपणक ओर सिद्धसेन दिवाकर दोनों नाम 
एक व्यक्तिके हुँ । यदि यहु ठीकहोतो निश्चय ही न्तपणुक्र महाराज 
विक्रम का समक्रालिक्र होगा । 

प्राचीन वैयाकरणो के अनुकरण पर क्षपणक ने भी अपने शब्दा 
लुशासन के वातुपाट, उणादि सूत्र आदि अवश्य म्चे होगे, परन्बु उनका 
स्पष्ट उल्येख कहीं नहीं मिलता । उज्ज्वलदत्तविरचित उण्णपिवृत्ति भें 
क्षपणक के नाम से एक णसा पाठ उद्धृत है जिससे प्रतीतहोताहैकि 
चषपणक ने उणादि मूव्रौकीकोई्‌ व्याख्या स्वीथी। वैसूत्रनिश्वयदही 
उसके स्वप्रोक्त होगे । 

खोपङ्ञवत्ति 

च्षपणकविरचित्‌ उणाद्वृत्ति का उल्लेख हुम उ्पर कर चुके ह । उससे 
सम्भावना होती है कि क्षपणक ने अपने रन्दार्खुशासन पर भी कोई वृत्ति 
अवश्य रची होगी } मेतरय रक्नित ने तन्त्रप्रदीप मे लिखा द 


अत एव नाचमात्मानं मन्यते इति विग्रहपरत्वाद्‌नेन हख्त्वं 
वाधित्वा अयगमे क्षति नावमन्ये" इति त्षपणकव्याकरणे दशितम्‌ !* 
यह पाठ निश्चय ही किसी क्षपणकन्वृत्ति से उद्धृत किया गया दहै) 
चेपशक्‌ महृन्यसि 


य रक्तिति ने तन्त्रप्रदीप ४।१। १५५ वा १३५५ में त्षपणकः 
महान्यास" को उद्धृत किया है । यहं ग्रन्थ किस की रचना है, यह्‌ अज्ञात 





१. सस्रत सातय क्र साच्चप्त इ तहस प° २४४ । 
२. वेत्तेः सिद्धसेनस्य । ५} १।७॥ 


= „न भ (१ 4 ह 


है ) महान्यास" मे लगे हए हाः विजेपण से व्यक्त करि ्षपण॒क' 
व्याकरण पर्‌ कोई न्यास ग्र्थभी स्चागयाधथा|। 


क्षपणक व्याकरण के सम्बन्ध भं हमे इस से अधिक कु ज्ञात नहीं । 


४--देवनन्दी ( सं० ५०० से पू ) 

आचार्ये देवनन्दी अपर नाम पृनज्यपाद ने “मेनेन्द्र' संज्ञक एक रब्दा- 
लुदासन र्चा है । आचार्धं देवनन्दी के काल आदि के विपयमें हम 
(अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण यें विस्तार से लिख चुके है ।' 

जैनेन्द्र नाप का कारण 

्रमुश्रुति-विनय विजय ओर लक्ष्मीवह्वम आदि त्वी शतीके 
जेन विद्वानों ने भगवान्‌ महावीर हाया इन्र के लिए प्रोक्त होने से इसका 
नाम जैनेन्द्र हुभा एसा मानते हैँ 1 डा० कीलहार्न ने भी कल्पसूत्र की समय- 
सुन्दर कृत दीका ओर लक्ष्मीव कृत उपद्ेशमाला-कणिका के आधार पर्‌ 
इसे महावीर प्रोक्त स्वीकार किया है । 

हरिभद्र ने आवश्यकीय सूत्र वृत्ति में ओर हैमचन्द्रने योगश्ास्न कें 
प्रथम प्रकाशमे महावीर हारा इन्द्र के लिए प्रोक्त व्याकरण कानाम 
पेन्द्र है एेसा लिखा है 1 

हमारे विचारमेंये सव लेख जनेन से वर्तमान इन्र पदकी भ्रान्ति 
से प्रसूत ह! 

वास्तविक कारण-जेनेन्द्र का अथं है-जिनेन्द्रेण प्रोक्तम्‌ अर्थात्‌ 
जिनेन्द्र द्वारा प्रोक्त । जैनेन्द्र व्याकरण देवनन्दी प्रोक्त है यह्‌ पूर्णतया 
प्रमाणित हो चुकादै। इससे यहु भी स्पष्ट होता है करि आचार्थं देवनन्दी 
अपर नाम पूज्यपाद का एक नाम जिनेन्दध भी था। 

जेनेनद्र व्याकरण के दो संसरण 

जनेन व्याकरण के सम्प्रति दो पर॑स्करण उपलब्ध होते रहं । एक 
छरीद्ीच्य, दूसरा दल्तिणलय । ओदीच्य संस्कस्ण मे लगभग तीन सहस्र 
सूत्र है, ओर दाक्षिणात्य संस्वस् मे तीन सहत सात सौ सूत्र उपलन्य 
हाते है। दन्निणासय संस्करण मे न केवल ७०० पत्र † अधिक, 





अपितु शतशः मू्ों मे परिवर्तन ओर परिवर्धन भी उपलब्धे होता 

ओदीच्य संस्करण की अभयनन्दी कृत महावृत्ति मे व्हूत से वातिक मिलते 
है, परन्तु दाक्षिणात्य संस्करण में वे वात्तिकः प्रायः सृत्रान्त्ग॑त हैँ । अत 
यह विचारणीय हो जाता दै कि पूज्यपादविरिचित मूल सूत्रपाठ कौनसा है] 


जेनेन्द्र का मूल प्त्रपाठ 


जैनेन्द व्याकरण के दाक्तिणात्य संस्करण के संपादक पं° श्चीलाल 
शास््ीने यह सिद्ध करे का प्रयासक्रियाद्वै कि दाक्तिणात्य संस्करणही 
पूज्यपादविरचित दै । उन्दने इस विपये जोटैतु दिये है उनमें मृष्य 
हेतु इम प्रकार ट 

तत्वा्सूत्र १।६ की स्वविरचित मवर्थिसिद्धि नास्नी व्याख्यामें 
पूज्यपाद ने लिखा ठै कि ्रपमाण॒नयेरधिमसः' सूत्र में अल्पाच्तर होने 
से नय शव्द क्रा पूवर प्रयोग होना चाहिये, परन्तु अभ्यहित होने सै वह्ुच 
प्रमाण शब्द का पूव प्रयोग किया है । जनेन्द्र व्याकरण के ओदीच्य संस्करण 
मड प्रकार का करोर लक्षण नहीं दै, जिससे बह्वच्‌ प्रमाण शब्द 
का पं निपात हो स्कर । दाक्षिणात्य संस्करण में इधर अर्थं का प्रतिपादक 
(च्यम्‌ सूत्र उपतन्ध होता द्वै । अतः दाक्षिग्णत्य संस्करण ही पूज्यपाद 
विरचिते है 

१० श्रीलालजी का यहु लेख प्रमाणभून्य है । यदि दाक्धिणत्य 
संस्करण ही पज्यपादत्रिरचित होता तो वे "अभ्यर्हितत्वात्‌ टेसान 
विखकर खच्पैत्यात्‌' लिखते । पूज्यपाद का यहु लेखही वता रहाट 
कि उनकी दष्ट मे अच्ैम्‌' सूत्र नहहींरै। उन्होने पाणिनीय व्याकरण के 
अभ्यर्हितं च वातिक को दृष्टि मेँ रखकर अर्म्याहितत्वात्‌' लिखा है 
सर्वाथपिद्धि मे अन्यत्र भी कर्‌ स्थानों मे अस्य वैयाकरणो के लक्तण 
उद्रधृत किये है । यथा-- 

१- तत्त्वार्थसूच ५।४ की सर्वरथिसिद्धि टीका में नित्य दन्द कै निर्वचन में 
'नेध्चवे स्यः' केचन उद्धत क्या है। यहु व्यव नेश्चवे वक्तव्यम्‌" * इस 
काव्यायन बवात्तिक का अनुवाद टै । जेनेन्ध व्याकस्ण मेडस प्रकस्णमे 
ध्यः प्रत्यय ही नहीं ह । इस लिये अभयनन्दी ने "इन्ेस्तुर्‌ च" सूत्रकी 





[$ ष्ठे १} एका एण्‌ 


व्याष्या मे लेशः उपसंख्यान करके नित्य शब्द की सिद्धि दर्शईहे। 
दाज्ञिणात्य संस्करण में नित्य याव्द कौ व्यत्पति ही उपलब्ध नहीं होती । 


तत्वाधसूत्र ४।२२की सर्वाधेसिद्धिमे द्रुतायां तपरकरणे मध्यम- 
विलग्वितयोर्पस्ं ख्यानम्‌' वचन पढ़ा ह । यह्‌ पाणिनि के "तपरस्त- 
त्कालस्यः' सूत्र पर करात्यायन का वात्तिक दै । 

अतः दाक्िणाव्य संस्करण में केवल “अभ्यर्हितं चः के समानार्थकः 
अर्थम्‌ ' सूत्र की उपलब्धि होने से वह पूज्यपादविरचित नहीं हौ सकता । 
अव हम एक पसा प्रमाण उपस्ित हँ, जिसे इस विवाद कादा 
कै लिये अन्तहौ जताहै ओर स्पष्टतया सिद्धहो जाता कि ओदीच्य 
संस्करण ही पूज्यपाद विरचित है, न कि दाक्निणत्य संस्करण । यधा-- 


(खादालुपक्लोपक्रमम्‌'° सूत्र के दाक्तिणात्य संस्करण की शब्दाणवच- 
न्दरिका दीका मे देकोपक्ञयनेकशेषव्याकर्णम्‌' उदाहूरण उपलब्ध होता 
टै । यह्‌ उदाहरण ओदीच्य संस्करण कौ अभयनन्दी करौ महावृत्तिमे भी 
मिलता है । इस उदाहरण से व्यक्त है कि देवनन्दी विरचित व्याकरण में 
एकरप प्रकरणं नहीं था दाक्तिषात्य संस्करणमें च्चा इन्द्रः सूत्र 
करे अनन्तर द्वादशसूत्रामक एकथेप प्रकरण उपलव्य होता दै 
ओदीच्य संस्करणमेंन केवल एकयेप प्रकरण का अभावही दहै, अपितु 
उसफी अनावश्यवत्ता का योतक सूत्र भी पदा है--खाभाधिकत्वाद्‌- 
भिघानस्यैकशेषानारम्भः'* । अर्थात्‌ अर्थाभिधानशक्ति के स्वाभाविक 
होने से एकशेष प्रकरण नहीं पटा । 

इस प्रमाणसे स्पष्टहै कि पज्यपादविरचित मूल ग्रन्थ वही दैः जिस 
मे एकयेष प्रकरण नहीं है ओर वहु ओौदीच्य संस्कस्ण हीदैःनकि 
दाक्निणात्य संस्करण । वस्तुतः दाक्षिणात्य संस्करण्‌ जेनेन्दर व्याकरण का 
परिष्कृत श्पान्तर है) इस का वास्तविक नाम शब्दार्णव व्याकरण है । 
पहले हम पूज्यपाद के मूल जनेन व्याकरण अर्थात्‌ ओदीच्य संस्करण के 
विषय पे लिखते है| 


१. श्रा १।१।७०॥ २. ग्रौदीच्य सं° १।५।६७॥ द्‌ा० सं° २।४।२१४॥ 





जरन्द्र्‌ व्याक्रल्क का वर्षता 

हुम ऊपर विख चुके दँ कि जनेन््रके दोनों संस्करणों की टीकां में 
"देच पक्ञमनेकशेषव्याकर्णम्‌'* उदाहरण मिलता दै। इस उदाहरण से 
व्यक्त होतादटैकि एकप प्रकर्णसे रहित व्याकरण राख की रचना 
सव से पूर्वै आचार्यं देवनन्दी ने की है । अतः जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता 
“एकदोप प्रकरण न रखना है ।* परन्तु यह्‌ विपरषता जनेन्दर व्याकरण 
कीन्हीं, ओरना ही आचा्थं पूज्यपाद की स्वप्ना है । जनेन्द्र भ्याकरण 
से कई शतान्दी पूव रचित चन्द्र व्याकरण मभी एकशेष प्रकरण 
नहीं है । चद्द्राचार्थ को एकशेप की अनावश्यकता का ज्ञान महाभाष्य से 
हुभा । उस में तिला है--'स्शिप्य पकशेप प्फरेनोक्तत्वात्‌ ब्र्था- 
भिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌ ।° अर्थात्‌ शब्द की अर्थाभिधानं राक्तिके 
स्वाभाविक होने से एक शब्द से भी अनेक अर्थो की प्रतीति हौ जाती दहै, 
अतः एकशेप प्रकरण अनावश्यक दै । महाभाष्य से प्राचीन अश्ध्यायी 
की माथुरी धत्ति के अनुसार भगवान्‌ पाणिनि ने स्वयं एकशेष की अञलि- 
ष्यताका प्रतिपादन किया था।* अतः एकरेष प्रकरण कोन रखना 
जनेन्द्र व्याकरण की विगेषता नहीं है, यह्‌ स्पष्ट है । प्रतीत होता है टीका- 
कारो ने प्राचीन चन्छन्याकर्ण ओर महामाष्य आदि का सम्यग्‌ अनुशौलन 
नहीं किया 1 अत एव उन्होने जनेन््र की यह्‌ विशेपता लिख दी । 

जंनेन्द्र व्याकरण की दूसरी विरोपता अल्पात्तर सं्ञाएं कहीजा 
सकती है, परन्तु यह्‌ भी आचाय देवनन्दी कौ स्वोपन्ना नहीं है । पारिनीय 
तन्त्रम भीभ्वघु टि" आदि अनेक एकाच्‌ संज्ञाएं उपलब्ब हीती दै । 
शाघ्मे लाघवदो प्रकार का होता दै, शब्दत ओर अर्थकरेत 1 शब्द 
कृत लाधव की अपेक्ता अर्थक्रृत लाघव का महच्च विशेष द्वै ।* अतः परर- 
म्परासे लोक प्रसिद्ध बह्वक्षर सं्ञाओं के खान मे नवीन अल्पाक्तर संन्नाएं 








१. श्रौ° सं० १।४.६७॥ दा० स° ६।४।११५] २. लना करो-- 
पाणिन्युपकृमकालकं व्याकरणम्‌ । कारिका २।४।२१॥ चन््रोपश्चमसंखकं व्याकरणम्‌ । 
्यानद्रवृत्ति २।२।६८ 

३. महामाष्य १।२।६४॥ ४, माथुयी' तु पृत्तावरिष्यप्रहणमापादमनुवतंते । 


{~ ५ (न 
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मे क्रचित्‌ गन्दकृत लाघत्र होने पर भी अथकृत गौरव वहत बह- 
है, ओर शाच्र त्रिलष्टहो जाता दै। अतत एव पार्िनोय तन्व को 
जेनन्द्र व्याफरण क्लिष्ट है । 
। . र 
जनन्द्र्‌ व्याक्रर्ण क आधार 
ने व्याकरण का मुख्यं आधार पाणिनीय व्याकरण है, कहीं कहीं 
द व्याकरण से भी सहायताली है । यह्‌ बात इनकी पारस्परिक 
सेस्ष्ट हौ जाती दहै । जैनेन्द्र व्याकरण मे पूज्यपाद न श्रीदत्त; 
द्र मूतवलि, प्रभाचन्द्र," सिद्धसेन" ओर समन्तभद्रः इन 
बीन जेन आचार्यो का उल्लेख किया है । "जन साहित्य ओर इतिहासः 
खक पण नाथूरामजी प्रेमी का मतटै किदन आचार्यों ने कोर 
रण॒ गाश्च नहीं स्वा था ।* हुषारा विचार दै उक्त आचार्यौ नेः व्याकरण 
अवश्य रच थे ।५ 
घ्य 
जैनेन्द्र व्याकरण के व्याख्याता 


नेन व्याकरण पर अनेक विद्वानों ने व्या्याए्‌ं स्वी | आर्यश्रत- 
पन्चवस्तुप्रक्रिया के अन्त में जनेन व्याकरण की विलाल राजप्रसाद 
मादेतादै । उसके लेखानुपार इस व्याकरण पर न्यास, भाष्य, 
ओर टीका आदि अनेक व्याह्याएं लिखी गई ^ उनमें से सम्प्रति 
£, ५ व्याघ्या म्रस्थ उपलन्ध हते हैँ । 
१--देवनन्दी ( सं० ५०० से पूवे ) 
हेम "अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरस्ण में लिख चुके है कि जचापं 
द्री ने अपने व्याकरण पर जेंनेन्द्र संक्तफ न्पराप् लिखाथा |" यह्‌ 
ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध दै । 





गुण श्रीदत्तस्याछ्ियाम्‌ । १ । ४ । ३४ ॥ वृ्षिमृजां यशो- 
। ६ ।६६ ॥ ३. गद्‌ भूतब्रलः । ३ । ४।८३॥ 
४. रात्रेः कृति प्रमानचन््स्य । ४।३। १८० ॥ ५. यत्तैः सिद्धसेनस्य । 
¦ । ७ 1] ६. चतुष्टयं समन्तमद्रस्य | ५।.४। १४० ॥ 


© ५ ८ 
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२-अभमयनन्दी ( ६७५- १०३५ ) 


अभयनन्दी ने जैनेन्द्र व्याकरण पर एक विस्तृत वृत्ति लिखी दै । यह्‌ 
महावृत्ति के नाम से प्रसिद्ध दै । ग्रन्थकार नै अपना कुं भी परिचय 
स्व-ग्रन्थ मे नहीं दिया, । अतः अभयनन्दी का देशकाल अज्ञात ह । पूर्वापर 
काल मेंर्निपित ग्रन्थो में निदिष्ट उद्धरण के आधार परर अभयनन्दी 
काजो काल माना जासकता है उस की उपपत्ति नीचे दति ह । यथा- 


१--अभयनन्दी कृत महावृत्ति ३। २।५५ भें कत्वार्थवातिकमधीतेः 
उदाहरण मिलता दै । तत्त्वाथवातिक भष अकलङ्भु की स्वना दै । अकल 
का काल वि० सं ७०० के लगभग है " यह्‌ दूस कौ पुवं सीमा 


२- वर्धमान ने गखर्बमहोदधि ( काल ११९७ वि० ) मे अभेयननी 
स्वीकृत पाठका निर्ग किया दहै ।" अतः अभयनन्दी वि० सं ११९७ 
पूर्ववत है । यह्‌ उस की उत्तरसीमादै। 

२-प्रभाचन्दराचायं ने 'गन्दामोजभास्करःन्यास' कै तृतीय अध्याय 
के अन्त परे जभयनन्दी को नपस्कार किया दै) शब्दम्भोजभस्करन्यास 
का रचना काल सं° १११०११२५ तक टै, यहु हेम अनुपद लिखेगे । 
अतः अभयनन्दी सं° १११० से पूर्ववर्ती है यह स्पष्ट है । 

४--चन्धप्रभचरित महाकाव्य कै कर्ता वीरनन्दी का काल सं° १०३५ 
( शकाव्द ९०० ) के लगभग दह 1 वीरनन्दी की गुरु परस्परा इस प्रकार है- 

श्रीगणन्दी 


| 
विगुनन्व 


अमयनन्दी 


वीरनन्दी 





१. श्रकलङ्क चरित मे श्रकलङ्कका वेद्धौ केसा महान्‌ वाद्‌ काका 
विक्रमाब्द शताब्दीय ७०० दिया है । मारतवषं फा बृहद्‌ इतिहास भाग २, पृष्ठ १२४, 
द्वि° सं० | सं० साहिप्य का संज्ञि इतिहास, प्रष्ठ १७३ में ई० सन्‌ ७५० 


उस का काल सं० १०३५ से पूं निशित है। 

५--श्री अम्बालाल प्रेनचन्द शाह ने जभयनन्दी काकाल ई० सम्‌ 
९६० ( = वि° सं १०१७) के लगभग साना द । 

९--डा० वेत्वालक्रर ने अभयनन्दी का काल ई° सत्‌ ७५० (= वि° 
सं० ८०७ ) स्वीकार क्रिया दै । 

ह्न सब प्रमाणो के आधार पर हमार विचर दे कि अपयनन्दीका 
कलि सावन्भत्तपा विण सुं ८००--१०३५ के मध्य द । बूत सम्भव है 
वीरनन्दी का गुह ही महाृत्तिक्रअ नयनन्दी हो, उत अवश्या मे अभयनन्दी 
का काल वि० सं ९७५-- १०३५ के मध्य युक्त होगा । 

३- त्र माचन्द्राप्चयै ( सं० १०७५-१९२५ ) 

आचा प्रमाचन्ध ने जनिन व्याकरण पर शवम्कम्भो्मास्करन्यस 
नाश्नो महती व्याद्या तिलो दै । यह्‌ व्याह अभयनन्दी की महावृत्तिसे 
भी विस्त है, परन्तु इस समथ समग्र उपलब्ध नहीं होती } 

प्रमाचन्ध ने शब्दाम्भोजभास्कर न्याप" के तृतीय अध्याय के अन्तमं 
अभयनन्यी को नमस्कार क्रिया है.। अन्ः्यहं अभयनन्दी से उत्तरवर्ती है, 
यह्‌ खष्ट है । 

प्रमेयकरमलपार्वरड ओर स्थायक्ुषुदचन्द्र का कर्ता भी यही प्रभाचन्द्र 
है, वयोकि उप ने इन दोनों ग्रन्थौ मे निरूपित्त अनेकान्त चर्चा का उल्लेखं 
शब्दाम्भोजभास्कस्यासके प्रारम्भ मेँ क्रियाहि। प्रतेयकमलमार्तणड के 
अन्तिम लेख से विदित होता है कि प्रभाचन्द्र ने यह्‌ म्न्य महाराज भोज के 
कालमे रचा है ।* महायज भोज का राज्यकाल सै° १०७८-१११० तक हि। 


------- 





१. ज्ञेन सयप्रकाश, वर्धं ७, दीपोत्सवी श्र॑क ( १६४१ ) ए ८२ । 

२. पिस्टम श्राफ संसृत प्रामर, चै ५० 1 

३. कोऽयमनेकन्तो नापेलयाद्‌-्रस्तिष्व ाप्तित्वतिस्वानिवयस्वसमान्यासा- 
भान्याधिकरश्यविशेषसवरेष्यादिकाऽनकान्तः स्वमावा यस्याथप्या्ावनेकान्तः श्नेका- 
न्तासक्‌ श्व्यर्थः' `" "तथा प्रकंचतः प्रमेयकमलमार्व॑रड म्यायक्ुमुदष्व्रे च 
प्रतिनिरूपितमिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ । ४, श्रीमद्धोजदेवसब्ये श्रीमद्धरानिवसिना 
परापरयस्मेषठिगदप्रनाणा्जितामलपुए्ममि रकता लिलमलकलङ्क प श्रीमतूप्रभाचन- 


^ 


अत एव सोमदेव सूरिने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ मे पूज्यपाद" के साथ 
गुएनन्दी को भी नमस्कार किया पै । इसी प्रकार श्लब्दाणंव' क धातुपाठ 
मे चुसदिगण॒ के अन्त ये गुणनल्दी का नामोल्लेखः भौ तमी सूसम्बद हो 
सकता दै जब कि शब्दार्णव का सथ्वन्ध गुणनन्दी के साथ हो । 
कास 

जैन सश््रदाय मे गुणनन्दी नाम कै करई आचाय हए हैँ 1 अतः किस 
गुणनन्दी ने शब्दार्श॑व का सम्पादन किया, यहु अज्ञात दै । जेन शाकः 
टायन व्याकरण जैनेन्द्र शब्दालुगारन की अक्षा अधिक पूरणं है, उस में 
क्रिसी प्रकार के उपसंख्यान आद्धि की आवश्यकता नहीं है । प्रतीत होता 
है, गुरनन्दी ने जेन शाकटायन व्याकरण की पृणता को देख कर ही पूज्य- 
पाद विरचित शन्दानुखासन को पूरणं करने का विचारक्ियाहो ओर उसमे 
परिवर्तन तथा परिवर्धन कफे उसेद्य हप मे सम्पादित कियादहो। 
शाकटायन व्याकरण अमोघवर्पं ( प्र्रय) के राज्यकालमे लिखा गया 
है ।* अमोघवर्ष का राज्यकाल सं० ८७१-९२४ तक है । अतः शब्दार्णव 
की रचना उस के अनन्तर कीरै । 


श्रवणवेलोल के ४२, ४२ ओर ४७ वे रिलालेख मे किसी गुणनन्दी 
आचा्ं का उल्लेव भिलता है । ये बलाकपिच्छ कै निष्य ओर गृध्रपिच्छं 
के प्रिष्य ये । इहं न्याय, व्याकरण ओर साहित्य का महाविद्रान्‌ 
लिखा है 1" अतः सम्भवदहैयेदही लब्दार्णव व्याकरण के सम्पादक हौं। 
कर्नःटककविचरित के कर्ता ने गुणनस्दी के प्रशिप्य ओौर देवेन्द्रं के दिष्य 
प्प का जन्मकाल सं० ९५९ लिखा द 1 अतः गुणनन्दी का काल विक्रम 
की दरम शताब्दी का उत्तराभरै। 





१. शीपृच्यपादममलं गुखनन्दिदेवं सोमावरत्रतिपृजितपादयुगमग्‌ 1 

२, शब्दन्रहा स जीयाद्‌ गुखनिधिगुएनन्दि्रतीशः सुसौख्यः । 

३, इषटनेष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः प्रथक्‌ । संख्यातं नोपषल्यानं यस्य 
शब्दानुशासन \ चिन्तामसि टीकाके प्रारम्भे] 


[श 


#. इस के विषय मे विस्तार से श्रगि शाकटायन के प्रकरण मं लिघेगे | 


( वि० सं° १०३५ ) कै लगभग ह । वीरनन्दौ गणनन्दौ को [शप्य परम्परा 
मे तुतीय पीढी मेहे, यह हम पूर्वं लिख चुके दै ।* प्रति पीढी न्युनातिन्धुन 
२५ वषं का अन्तर मानकर गणएनन्दी का काल सं° ९६० के लगभग सिद्ध 
होता है । अतः स्थूलतया गुणनन्दौ का काल सं° ९१०--९६० तक मानना 
अनुचित न होगा । 


शनब्दाणेव का व्याल्याता-सोमदेव प्ररि ( सं० १:६२) 


सोमदेव सूरिने शब्दार्णव व्याकरण की शचच्धिका' नास्नी अल्पाच्तर 
वृत्ति रची है । यह वृत्ति काती की सनातन जेन ग्रन्थमाला में प्रकाशित 
हो चुक्ीहै। 

शब्दा्णवचद्छिका के प्रारभ्यके ह्ितीय श्ोकसे विदितहोतादहैकि 
सोमदेवपूरि ने ग्रह वृत्ति मूलसंघीय मेघच के शिष्य नागचनदर ( भुजङ्गः 
सुधारक ) ओर उनके शिष्य हुरि्चन्ध यति के तिये वनःई है ।* 


काल--राब्दार्णवचन्द्िका की मूद्धितं प्रतिक अन्तमं जो प्रशस्ति 
छपी है उनसे ज्ञात होताहैकि सोमदेव सूरिने रिलाहार वंशज भोजदेव 
{ द्वितीय ) के राज्यकाल मेँ को्हाषुर फे अजरकः ग्रामके त्रिभुवन 
तिलक नापकर जेनमन्दिरमे शकःञर ११२७ (वि० सं° १२६२) मेदस 
टीका को पूणं किया । 

शृब्दाणंवप्रक्षियाकार 

किसी अज्ञातनामा परिडत ने शब्दार्णवचद्िका के आधार पर 
राब्दार्ण॑वप्रक्रिया ग्रन्थ लिखाहै) द प्रक्रिया फे प्रकाशक महोदयने 
ग्रन्थ का नाम जेनेन्द्रपक्रिया ओर ग्रन्थकार का नाम गुणनन्दौी लिखा 





१. पृं प्ष्र ५३६ । भ्रीमूल्लसंघरजलजप्रतिबोधमानोरमपरन्दुदीक्तित 
युजङ्गसुध्राकरस्य । राद्वान्ततोयनि धिद्धिकरस्य वृत्ति रेभे हयीन्दुयतये वर्दीच्िताय 
३. खस्ति श्रीकोल्हापुरदेशतर्वस्यार्जुरिकामहास्थान “** चरिभुवन तिलकजिनालये `` 
भरमच्छिलाहारकुलकपमलमातैण्ड ` `" श्रीवीरभोजदेवविजयरज्ये शकवकसदस्ेक- 
सप्तविंशति ८ ११२७ ) तपक्रोधनवत्सरे" ' """ "" सोमदेवमुनीश्वरेण विरन्वितेयं 


है, ये दोना अभुद्रहं। प्रता हता है) ग्रन्थ कै अन्त म॑ सपायुखत।र 
नितवपुः' श्टोकांश देख कर प्रकाणतः नै गुणनन्दी नाम की क 
कीटै। 


५-- पापन्‌ (सं० ३५० वा ६०० से पै ) 
वामन ने "यिश्चान्तक्िद्याधरः नाम का व्याकरण रचाधा। 
व्याकरण का उत्ते आचार्यं टेमचन्द् ओर वर्धमान सूरि ने अपने 
ने पियादै। वर्थ्ान ने गणरत्रमहेदधि में इस व्याकरण कै : 
सूच उद्धृन किमे है, ओर्‌ वामन को श्छहद्यचक्रयरती' उपानि से 
पित्त कियाद 
कलि 
सस्रत वाङ्मय में वामन नाम के अनेक ग्रन्थकार हए द । अत 
के अनुस से कालनिर्णय करना अव्यन्त कठिन कायं है । पनरपि : 
वुशावलम्ब न्याय से इसके कालनिर्णय का प्रयत्न कसते है 
१. विक्रमकी २ वीं शतान्य के उत्तरार्थं मे विद्यमान अ 
हेमचन्द्र ने दैपक्रम्दाल्ुलासन की स्वोपन्नटीका में विश्रान्तविद्याय 
उत्नेख किया दै }° 
२, दमी काल का वुर्थमान सूरि गणरत्नमहोदधि मेँ लिखता है 
दिग्वख्भक्तं हरिवामनमोजसुख्या'-" "वामनो चि 
विद्याधस्व्याकर कान्ता । 
३. प्रभावकचरितान्तर्मत महवादी प्रबन्ध मेँ लिखा है-- 
शब्दशास्त्रे च धिश्रान्तदिद्ाधरवेसभिधरे | 
न्यासं चक्तेऽरप्धीचुन्दयोधनाय स्फुरार्थकम्‌ ॥* 
दूससे स्पष्ट कि महवादी नै वामनप्रोक्त विश्वास्तविद्याधरर व्याः 
पर न्यासः लिखा धा । गचाथ हमचन्धनेभी हैम व्याकरण कीस्छ 
टीकामें इस न्यास को इद्रृत किया 


१, सहु यचक्रवत्तिनि! वामनेन तु दैप्नः इति सू्ेए' `" ""* । प्रष्र {६८ । 





दस प्रमाण के अन्युमार वामन का कार निश्चय करने कै लिये 
मह्छवादी का काल जानना आवश्यक दै । अतः प्रथम महवादी के कालका 
निर्णय करते है-- 

मह्नवान्धि क काल-- अ चार्यं महवादी का कल शी अनिश्चितटै। 
अतः हम यहं उन सव प्रपाण को उद्धृत करते ह, जिन सै मछवादी के 
काल पर प्रका पडता दर| 

१. हेमचन्द्र अपने व्याकरण की बहती दीका मे लिखना है- असु 


{> 


मह्लकादिनः ताकिका(ः ।' 

२. घभकीरिङ्कत स्यायचिन्दर पर घर्पत्तर नामक बौद विद्वान्‌ ने टोका 
लिखी है, उस्र पर आचार्थं महछवादी ने धर्मोत्तरटिप्पण लिखा द । पेतिहोपिक 
व्यक्ति धर्मोत्तिर का काल विक्रम की सातवीं शतान्री मानतेरह 1 


२. १० नाधूरामजी प्रेमी ने अपने "जेन सहित्य ओर्‌ इतिहा्त" 
नामक ग्रन्थ मे लिखा दै-- 

"आचार्यं हरिभद्र ने अपने 'अनेकान्तजयपताका' नामक ग्रन्थे 
वादिमुख्य मह्लवादी कृत सन्मतिटीका' फै करई अवतरण दिह भौर 
श्रद्धेय मुनि निनविजयजी ने अनेकानेक प्रमाणो से हूरिमद्र सूरि का 
समय वि° सं° ७५७--८२७ तक सिद्ध किया है । अत्तः आचार्यं मह्वादी 
विक्रम की आघ्वीं श्चताब्दी के प्रहूले के विद्वार्‌ है" यह्‌ निश्चय दै ।*** 

हमारे विचार मेँ हरिभद्सूरि वि° सं° ७५७ से प्राचीन है ।* 





 १,२।२।३६॥ २. मोहनलाल दलीषन्द्‌ देसाकृत जेन साय 
नो संहित इतिहास, पृष्ठ १३६ । ३. प्र० सं० पृष्ठ १६४, हि० सं° पृष्ट १६६] 

४, हरिमद्रसूरि का वि० सं० ५८५ मँ सगैवास श्रा थाः ठेती जेन संप्रदाय 
म शरतिपसमपरा है ( जैन साहि नो सं° इतिहास पष १६५. ) यही काल टीक है । 
हरिभद्रसूरि को सं° ७५७-८२७ तक मानने मे परलय श्राघार इस्सिग के वचनानुशरार 
भतहरि शरोर धरमपल को वि० सं° ७०० कै श्रास पास माननादहे। इस्सिगिका 


भर्व हरि विषयक लेल श्रान्तियुक्त हे, यह हप पूर ( पृ8 ३४०३५२९ तकं } लि 
„~ चै 


४० राजत्रेखर सूरि ठत प्रबन्धकोध के अनुसार म्छवारी वलभी 
राजा शीलादिव्य का समकालिक है प्रबन्थकोश मे लिखा ह-- मह्ववादी ; 
वौषट से रान्न करके उन्हुं वहसे निकाल दिया था। वि° सं० ३७५; 
मतरच्छों कै अक्रमणसे वलभी कानत्र हृंआथा ओर उसी मे शीलादि 
की मुतु हद धी।* एुवलीपमूचय के अनुस्रार वीरनिवाण से ८४५ व 
वीतन -पर वलमीभंग हआ ।* कर्‌ व्िहानों के सताज्ुपार वीर संवः 
क! आरभ्य विक्रमसे ८७० वरं पूर हुमा धा। तदनुसार भी वलभीभः 
का काल वि० सं° ३७५ सिर होतार ।* प्रबन्धकोश कै सपाद 
श्री जिनविजयजी तै शपिक्रमादिलयभूयालात्‌ पञश्च्विक्निकवत्सरे' का अः 
५७२ क्रिया है, यह शङ्खानां वाघतो गतिः' नियमानुसार ठोक नहीं है 
प्रवरथचिन्तामणि वें एक प्राकृत गाधा इस प्रकार उद्रवृत है-- 

पणखयर वाससयं तिन्निसयाई अच्छमेऊण्‌ । 
विक्कमकालाऊ त्रो वलीहभंगो समुमन्नो ॥* 


यही गाथा पुरातनप्रवन्यसंग्रहु मे भी पृ ८३ पर्‌ उद्रधृतदै। 
दस गाथाम मी विक्रपसे ३७५ वषं पीद्धे ही वलभीभेग का उत्लेख है 
५--अनेकरान्त जययताक्रा ( बडोदा, सत्‌ १९४० ) की अग्रनी भूमिक 
पृ्ठ १८ पर एक जेन गाधा उद्रवृत है-- 
वीराग्रो वयसे वासर पणसप दससणर हरिभहो । 
तेरह वपम आहि पणयालल कलदहि खश्रो ॥ 
इस गाथा के अनुत्तार भी वलभीभेग वीर संवत्‌ ८८५ (= वि०से' 


३७५ ) मेँ हज था । 
६. प्रभावकचरित मे लिला है- 





१. पष २६--२२। विक्रमादित्य भूपालात्‌ पञ्चर्िजिक्र (३७५ कसर ) 
जातोऽयं वलभीभङ्ञो श्ानिनः प्रथमं ययुः | २. श्चप्रन्तरे री बीर 
पद्चचत्वारिशदधिकष्टशत ८४५. वपरीतिक्रमे बलभीभगः । प्रह ५० । 
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जिभ्ये मज्ञवादी वौद्धास्तदू व्यन्तरांश्चापि ॥१ 

दस के अनुसार महावीर संवत्‌ ८ मे महवादी ने वौदधों को शालां 
मे पराजित क्रियाथा। वीर संवत्‌ के आरभ्म कै विपयमें जन ग्रन्थों मे 
अनेक मत हँ । “जेन साहित्य नो संक्षि इतिहास' के लेखक ने विक्रमसे 
४७० वर्षं पूरव वीर संवत्‌ का प्रारम्भ मानकर वि० स॑ ५१४ मे मह्वादी 
के दाश्ना्थं का उत्ते क्रिया है 1 

यह्‌ काल सद्या ५५५ के प्रमाणो से विरुद्ध है] यदि प्रबन्धकोश 
प्रवन्थचिन्तामणि ओर पुरातनप्रबन्धकोश में दिया हा ३७५ वर्षमान महाराज 
विक्रम की मुघ्यु समयसे गिनाजाय ( जिपकरौ शयोक ओर गाथा के शब्दो 
से अविक सम्पावनाद्रै) तो प्रभावकचरित का लेख उपपरब्रहौ जाता दै । 
विक्रम का राजक्राल लगभग ३९ वर्यकाधा। 

प्राचीन जैन परम्पय के अनुसार मछवादी सूरि का काल वि० संर 
४०० के लगभग निश्चित रै ओर विश्चान्तविद्यायर पर न्यास ग्रन्थ लिखने 
वाला भी यही व्यक्ति! यदि प्रवस्धकोश के सम्पादक के मतानुसार 
संवत्‌ ५७३ मे वलभी भंग माने तव भी महवादी सं° ६०० से अर्वाचीन 
नहीं है । तदनुषार विश्वान्तविद्याधर कै कर्ता वामनं का काल सं° ४०० 
ओर पक्षान्तर मे ६०० से प्राचीन दै, इतना निश्चित है 1 

एक कटिनाई--हमने विश्रास्तविद्यधर के रचयिता वामन काजो 
काल उपरि निर्भारित कियाहै उपमे एक कविनार्ईभीदटै। उसकाभी हम 
निर्देश कर देना उचित समन्ते है जिस से भावी लेखकों को विचार करनेमें 
सुगमता हो । वह दै-- 

वर्धमान गणरत्नमहोदधि मे लिखता है 





१. निर्णयसागर संस ° पृष्ठ ७४ । 

२. सव्यार्थध्रकाश के ग्यास्दवे समुज्ञासके श्रन्तमं विक्रम का राजकाल ६६ 
वध्‌ लिला है] सम्भवे, उसमे वा उस के मूल में ( जिसके श्राधार्‌ पर स०म्रर 
मै लिला है ) लेखक प्रमाद से ३६ के श्रौ का विपयंय होकर ६३ वन गया होगा। 


३. सम्पादक ने यह कल्पना पाश्चस्यो दह्वाया कलित वलभी संबत्‌ कौ श्रशुद्ध 
= न न त न्धि द) नो भर्धथा च्विन्यदटै 


इस के अनुसार वामन सरस्वती-कण्ठाभरण स उत्तरकालक प्रतीत 
होता है । परन्तु पूव निदिष्ट सुषुषट प्रमाणें के आधार पर विश्रान्तवि्याघर 
का कत्ता वि० सं° ६०० से उत्तरवर्ती किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
अतः वर्धमान के लेख का भाव “वामनोक्त विभाग हमने भोजके मतकरो 
आश्य करके स्वीकार नहीं किया" एेसा समन्षना चाहिए । 


विश्रान्तविचाधर फे व्याख्याता 
१. वापनं 


वर्धमानविरचित गणरत्महोदधि से विदित होतादहैकि वामन वै 
अपने व्याकरण पर स्वयं दो टीकाएं लिखी थीं । वह्‌ लिलता है-- 


वामनस्तु बृहद्‌ दत्तौ यवप्राषेति परति ॥* 


दस उद्धरण में श्रृहत्‌' वि्ेषण का प्रयोग करै से व्यक्त है कि वामन 
ने स्वयं लध्वी ओर बृहती दो व्याल्याएं स्वी थीं, अन्यथा बृहत्‌” 
विशेषण व्यथं होता है । वामनकृत दोनों वृत्त्या तथा मूल सूत्र प्रन्थ इस 
समय अप्राह, 

२२. मलह्ञवदी 

ताक्रिकरिरोमणि मह्ववादी ने वामनक्रत विश्रान्तविद्याधर व्याकरणं 
पर न्यास ग्रन्थ लिखा था, यह्‌ हम उपर लिख चुके हैँ ।* इस न्यास का 
उल्नेख वर्धमान नै गणरल्महोदधि में कई स्थानों पर कियाहै।* हैम 
दब्दालुशासन क ब्रहती टीका मे भी यह्‌ अशछ्कतु उद्भधृत ६ै। 


६--भट अकलङ्क ( सं ° ७००--८००) 


भट अकलद्कु ने किसी व्याकरण का प्रवचन क्यिथा। उस के 
स्वोपज्ञ शब्दातुशासन की मश्नरीमकरन्द्‌ दीका कै प्रारम्भिके भाग कां 
एक हस्तलेख ईणिडिया आफिसत ॒लन्दन के पुस्तकालय मे पुरन्तित 
है । उस मे प्रथम पाद के अन्तमं निस्नलेल है- 


१. 8 १८२। २. १8 २३७। ३. पूर्व पठ मे प्रभावकचरित च्छा 
शलोक । ४, विभरान्तन्यासङत, श्रसमथैस्वाद्‌ दरडपाशिरिलयेव मन्यते । १8 ७१ ॥ 
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दति श्रीभल्लकलङ्देवविरचितायां स्वोपन्शष्दानुशासनघ ते 
माषामन्षर्याप्रीकायां मञ्चरीमकरन्द्‌ समाख्याया व्रथमः प्रदः । 

द° सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ । इस हृस्तलेख की संस्या लिखनी रह्‌ गई 
परन्तु यहु संख्या ५०७६ से कद्ध अगे टै । 

कलि 

अकरलङ्कु-चरित के अनुमार भट अकलङ्कु का बौद्धं के साथजों 
महान्‌ वाद हआ था, उस का कालः वि सं० ७०० है ।' सीताराम जोशी ने 
संस्कृत साहित्य का संतिप्र इतिहास मेँ अकलङ्कु का काल ७५० द° = ८०७ 
वि० स्वीकार कियाद ।* 


७--पाटयकीतिं ( शाकटायन ) ( सं° ८७ १--६\४ ) 
व्याकरण के वाङ्मय मे शाकटायन नामसे दो व्याकस्ण प्रसिद्ध हं। 
एक प्राचीन आर्षं ओर दसरा अर्वाचीन जेन व्याकरण । प्राचीन आव 
दाकटायन व्याकरण का उल्लेख हम पूर्वै कर चुके । अब अर्वाचीन जेन 
शाकटायन व्याकरण का वर्णन करते है| 
सैन शाकटायन तन्त्र का कती 
अभिनव शाकटायन व्याकरण के कर्ता का वास्तविक नाम पात्य 
कीक्ति है 1 वादिरजसूरि ने पाशश्वनाथचरित' मे विवा है- 
कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाट्यकीत्तं्मटौजखः 1 
छ्रीपदशवणं यस्य शाच्दिकान्‌ कुरते जनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌-उस महातेजस्वी पाल्यकीतति की शक्ति करा क्या कहना जो 
उसके श्री" पदकाश्रवणकरतेही लग को वैयाक्रस्ण बना देती है। 
दस शयोक मे श्ीपदश्चयसं यस्य' का संकेत शाकटायन व्याकरण 
की स्वोपन्ञ अमोघा वृत्तिकी ओरदै। उसके मङ्खलोचरण काप्रारम्भ 
"श्रीयीरममरतं ज्योतिः" से होता है । पार्श्वनाथचरितं को पञ्जिका टीकाके 
रचयिता शुभचद्ध ने पूर्वोक्त श्ोक की व्यास्या में लिखा है-- 
तस्य पाल्यक्धेन्तर्महमेसः श्रीपदश्चवणं धिया उपलल्लितानि 


इससे स्पष्ट है कि साकशयन व्याकरण के कर्ता कानाम पाल्यकी्ि 
था] शाकटायनपक्रिया के मक्गलाचस्ण में भी पास्यकीति को नमस्काः 
कियाटहै। 

परिचियं 

आचाय पात्यकी्ति यापनीय सम्प्रदाय कै थे। यह्‌ दिगम्बर ओः 
श्वेताम्बर सम्प्रदायो का अन्तरालवर््ती सम्प्रदाय था] यापनीय संप्रदाय वै 
नष्टहो जनेसे दोनों सम्प्रदाय वाते इमँ अपना आचार्यं मानते है 
पाल्यकीति ने अमोचावृत्ति में छेदक सूत्र निधूक्ति ओर कालिक सूत्र भि 
श्वेताम्बर ग्रन्थो का आदर पुतैक उल्लेख श्रिया टै 

पाल्यकीरति के वंश ओर व्याकरण के शाकटायन नाम के विषय में द्वितीय 
भाग पृष्ठ १०७ पर नयां प्रकाश डाला है । 


कृसि 


“ख्याते देश्ये”, सूत्र का अमोघा वृत्ति में '्रर्णदेवः पार्डयम्‌' 
ओर “दृहदमोघवर्षो ऽरातीन्‌'' उदाहरण दिये हैँ 1 द्वितीय उदाहरण > 
अमोघवर्ष | प्रथम } द्राय शत्रओं कोनष्टकरने की घटना का उस्लेख है 
ठीक यही वर्णन राष्टृकूट के एक चिललेख में "“भूपालान्‌ करटकाभाः 
वेण्यित्वा दद्र" के हूपमें किया है। किलारेख अमोघवर्ष के बः 
पश्चात्‌ लिखा गया है । जतः उस काल भे उक्त घटना का प्रत्यक्ष न होने: 
“आददेत्‌, के स्थान पर व्ददाद' क्रिय, का प्रयोप क्रिया दै । अमोवा वत्तिमे 
लड्‌ लकार का प्रयोग होने से विदित होता है कि पल्यिकीति अमौघव 
( प्रथम ) के काल में वक्त॑मान था। इसका एक प्रमाण महाराज अमोघदेः 
के लाम प्र स्वोपन्ञवृत्ति का अमोघा" नाम रखना भीटहै। सम्भव 
पाल्यकीति महाराज अमौघदेव का सभ्य रहा हो । महायज अमोघदेव से" 
८७१ मे सिहासनाणृद हए थे ओर उनक्रा एकर दानमत्र सं० ९२४ क 
उपलब्ध हुमा है, अतः यही समय पाल्यकीतति का भी है । तदनुसार निश्च 
ही शाकटयन व्याकरण ओर उनकी अमोघा वृत्ति की स्वना सं ८७१ 
९२४ के मध्य मे हई | 


शाकटायन तन्त्र फौ विशेषता 
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लाकटायन व्याकरण में इष्टिं पठने की आवश्यकता नहीं हैः सूत्रौ 
से पृथक. वक्तव्य कुछ नहीं है, उपसंख्यानों की मी आवश्यकता नहीं दै 1 
हन्द्र चन्र आदि आचार्यो नै जो जब्दलक्तण कहा है वह्‌ सव इसमें है । 
ओर जो यहां नहीं दै वह्‌ कीं नहीं ह । गणपाठ धातुपाठ लिङ्गानुशासन 
ओर उणादि इन चार के अतिरिक्त समस्त व्यकररण कार्थद्स वृत्तिके 
अन्तर्गत है । 

दस व्याकरण मे पात्यकीति ने लिङ्ग ओर समासान्त प्रकरण को 
समास प्रकरण मे ओर एकशेष को दन प्रकरण यें पदृकर व्याकरण की 
परनियातुसारी स्वना का बीज-वपन कर दिया था। उत्तर कालमेंदइसने 
परिवृद्ध होकर पाणिनीय व्याकरण पर्‌ भी एसा आधात क्रिया कि समस्त 
पाणिनीय व्याकरण ग्रन्थकतूक्रम की उपेक्ता करके प्रक्रियालुसारी बना दिया 
गया । उस से व्याकरण शाख अत्यन्त दूह हो गया । 

इस व्याकरण मे आयैवज् ( १। २1 १३ ) सिद्धनन्दी ( २१२२९ ) 
ओर इन्द्र ( १।२। ३७ ) नामक प्राचीन आचार्यो का उल्तेख है । 

अन्य ग्रन्थ 

१--सा्िल्य-विषयक--राज खर ने काव्यमीमांसा में पाल्यकीति का 
एक उद्धरण दिया टै- 

यथाकथा वास्नुतरस्तुनो रूपं व्क्तप्रकृतिविरोषात्त रसवत्ता 
तथा च वमर्थ रक्तः स्तौति तं विग्क्तो विनिन्दति मध्यस्थस्तु तच्रोद्रारत 
दति पाट्यकीर्तिः । 

उससे स्पष्टहै कि पाव्यक्रीति ने कोई साहित्य विपयक ग्रन्थ र्चाथा। 

२--ख्री-मुक्ति-केवलिभुक्ति-यह मन्थ प्रसिद्ठदै। इससे विदित 
होता दै कि पात्यकीति बडे ताकिक ओर सिद्ान्तज्ञ थे । 

शाकटायन व्याकरण के व्याख्याता 
१. प्रास्यकीति 

आचार्थं पाल्यकीति ने स्वयं अपने दब्दानुशासन की वृत्ति स्चौहै। 





१. इष्टिनश्रा न वक्तध्यं वक्तव्यं सूत्रतः प्रथक्‌ । संख्यातं नोपसंख्यातं यस्य 
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यह पात्यकीक्ति के आध्रयदाता महाराज अमोघदेवःके नाम पर अमोघा 
नाम से प्रसिद्धै । अमोघा वृत्ति अत्यन्त विस्तृत है । इसका परिमाण 
लगभग १८००० सहर शोक है । गणरबमहोदधि के स्चयिता वधमान भूरि 
ते याकटायन के नाम से अनेक रमे उद्ग्ण द्िरहैँजो अमोघा वृत्ति में 
ही उपतव्य होते दै ।* इसी प्रकार यक्षवर्मा विरचित चिन्ता मिवृत्ि के 
प्रारम्भ के ६2 ओर ७ वें श्रोक की परस्पर संगति लगने से स्पष्टहोतातै 
क्रि अमोघा वृत्ति सूत्रकरारने स्वथं सची दै)" सर्वानन्द ने अमरटीका- 
सर्वस्व मे अमोघा वृत्ति का पाठ पल्यकीरति के नाम से उद्धृत किया दै ।° 


जेन प्राहिल्य ओर इतिहास के लेखक श्री नाधूरामजी प्रेमी ने अमोघाः 
वृत्ति का स्वोपन्नत्व बडे प्रपन्च ( = विस्तार ) से सिद्ध क्रया! 


अमोघा चुत्ति का रीकाकार- प्रभाचन्द्र 


आचार्य प्रभाचनद्र ने अमोघा वृत्ति प्र न्यास नाम्नी टीका स्वीदहे। 
एक प्रभाचन्द्र आचाय का वर्णन हम पूरव जेनेच्रे व्याकरण के प्रकेरण में 
कर चुके ।* उम्टोने जनेन व्याकरण पर 'शब्द्म्भोजभास्कर्न्यास' की 
रचना की धी । ये दोनो ग्रन्थकार एक हैँ वा पृथक्‌ पृथक्‌, यह्‌ अज्ञात है । 

१३ वीं गतान्दी कै कृष्एलीलासुक मनि ने देवम्‌" की पुरुषकार टीका में 
शाकटायन न्यास को उद्धृत किया है ।* इसमे स्पष्ट है कि शाकटायन न्यास 
की रचना १३ वीं मताब्दी से पूवे कीरहै। 





१. शाकययनस्तु कर्णटिरिषिरिः कर्णचुरुचुररितयाह । गणरलमहोदधि पृष्ठ ८२, 
श्रमोघा त्रृत्ति २1 १।५७॥ शाकटायनस्तु ग्र पञ्चमी शरद्य द्वितीयेस्याह } गण ° 


पष्ठ ६०; ग्रमोघा२।१।७६ ॥ २. इष्टिनैष्टा न वकव्यं वन्यं सूत्रतः 
प्रथक्‌ । संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासने ॥ ६ ।॥ तस्याति महतीं धृतिं 
संहयरयं लघीयसी । ` `" "““1 ७ ॥ यस्य पाल्यकीते; शन्दानशासने इषटटयादयो 


नैवपिच्तने तस्य पल्यकीर्तेः महतीं ¶्रत्ति संचतिष्मेयं लध्वी वत्तियिधीयते इति संगतिः! 
३. तथाहि तत्र पाल्यकीरतं विवरणं पोरगलो बृहत्कोशः । भाग ४, पृष्ठ ७२ । 
४, द्वि° सं° पृष्ठ १६१--१६५। ५. शब्दानां शासनाख्यस्य 
शाख्स्यान्वर्थनामतः, प्रसिद्टस्य महामोधतरत्तेरपि विशेषतः । सूत्राणां च विचतिर्विख्याते 
व्व यथामति, अ्न्थस्याध्य च न्यामेति क्रियते नाम नामतः! जैन साहिव्य च्रौर 
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आचारं प्रमाचच्छष्त कृत व्यास ग्रन्थ कै संप्रति केवल दो अध्याय 

उपलन्ध ह 1 
२--यन्वर्मा 

यत्तवर्मा ने अमोधा वृत्तिको ही संचविप्र कर शाकटायन की ' चिन्तामणि 
नाभ्नी लघ्वी वृत्ति रची दहै यह्‌ वृत्ति काशीसे प्रकरादितहो चुकी है) 
दस वुत्ति का ग्रन्थ परिमाण लगभग ९ सहव गोक रै। यत्तवर्पा ने 
अपनी वृत्ति कै विषयमे लिखाहैकरि इस वत्तिके अभ्यासे वालक 
ओर बालिकाएं मी निश्चय से दक वष मै समस्त वाङ्मय को ज्ञान 


ततेती दै 
चिन्तामसि का सोकाकार--ऋअजितसेनाचा्य 
आचार्यं अजितसेन ने यक्ञवर्मविरचित चिन्तामणि वृत्ति पर मणिषरक(- 
शिका ताम्री टीका लिखी है। 
प्रकरिया-परन्थकार 
१. यमयचन्द्र्चयं 
अभयचन्द्राचार्य ने शाकटायन सूरो के आधार पर श्रक्रियासं्रहः 
ग्रथ रचा टै । यहु ग्रन्थ शाकटायन व्याकरण में प्रवेशाधियों के लिये लिखा 
गया ह 1 अतः इस मे सम्पूणं सूत्र व्याख्यात नहीं हँ । 
२- भावसेन ेविद्यदेव 
इन्टोने भी प्रक्रियालुसारी श्वाकटायनटीका' ग्रन्थ लिखा है । इ 
वादिपर्वतवजर भी कहते हैँ । 
३--द्याल पाल युनि ( सं° १०८२ ) 
मुनि दयालपाल ने बालकों के लिये "रूपक्िद्धिः नामक लघु प्रक्रियां 
ग्रन्थ बनाया है । ये पाश्वंनाथचरित के कर्ता वादिराजूरि के सधर्मा माने 
जति हैँ । अतः इन का काल सं° १०८२ के लगभग है । यह ग्रन्थ प्रकारित 


होचुकारै। 
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८--शिषश्वापी ( सं० ६१--६४० ) 


शिव्वामी महाकवि के शूप मे संसृत पाहित्य मे प्रसिद्रहैं। दर्म 
का र्चा कफफणाभ्युदय महाकाव्य एक उच्चकोटि काग्रन्थ र । 
वैयाकरण के खूप मेँ शिवस्वरामी का उल्नेख क्षौरतरङ्िसीः* गणरनमहोदर्नि! 
कातस्त्रगणयातुवृत्ति ओर माधरवीया धातुवृत्ति मे भिलता दै । वर्धमा्, 
पतस्जलि ओर कात्यायन के पाय रिवस्वामी काप्रयम निर्दर करता 
दुसरे स्थान पर "परः मरासिनिः, अपरः शिषरसवामी' उदाहरण देता 
इसे प्रतीत होता दै करि वच॑मान की दृटिमें रिवस्वामी पाणिनि के सदरम 
महावैयाक्रस्ण था । 

कास 


कल्हुण न राजतरद्धिणी ५।३४ मे लिखादैक्रि शिवस्वामी कश 
राधिपति अवन्तिवर्मा कै राज्यकालमे विद्यमान था 1 अवन्तिवर्मा न 
राज्यकाल सं° ९१४--९4० तक्र है । अतः वही काल लिवस्वामी कार । 


प॑० गुरपद हालदार ने अपने श्याकरण दगनेर इतिहासः मे लिगा 
-- “शिवस्वामी शिवयोगी वलियाओ प्रसिद्ध । पड्गुररिप्य सम्भवः 
इहाकेद्‌ छयजन गुर मध्ये अन्यतम बलिया स्थौकार करिया छेन ।*** 


“कपिफणाभ्युदय लिखिनेओ शिवस्वाधी वौद्ध न हेन, तिनि सनातन 
धर्माविलम्बी छिलेन । स्पर्तिदेर मध्येओ तिनि एकथन प्रमाणपुरुप । 
मदनपारिजति स्मृतिचन्दरिकाय एवं पराशरमाधवीपे ताहार मतवाद उद्रनुन 
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१. चान्तोऽयं (= सश्च ) इति शिवः । १ । १२२, पृ ४१ धूञ्‌, दन 
दहाभु" शिवखामी दीर्घमाह 1 ५ । १०, प्रष्ठ २२६, २२७। 

२. श्रत वृत्तिकारशिवखामिभ्यां भाष्योक्तमखस्य खव्येन करणं प्रसिद्धिवशाः 
पाणिग्रहणविषयं उपसंहृतम्‌ । धातुषत्ति प्रष्ठ १६६ । शिवखवामिकश्यपौ त दीर्षान्भ- 
माहतुः 1 धातुदत्ति ए ३१६ । शिवखामी वकरोपधं पपाठ ¦ धातुतति पृष्ठ २५७ । 

३. पुख्यशब्द्स्यादिवचनध्वात्‌ शिवस्वापिपतञ्जलिकात्यायनप्रभ्तथो लम्यनः । 


हालद्रार महोदय की भूल--पं० गुहपद हालदार का उपयुक्त लेख 
ठीक नहीं दै । शिवस्वामी ओर दिवयोगी भिन्न भिन्न व्यक्ति हैँ । लिवस्वामी 
का काल दशमं शताब्दी का पूर्वां दै, यह हम ङ्पर लिख चुके हँ । शिवयोगी 
पड्गुरुजिप्य का अन्यतम गृरु है । पड्गुरिष्य ने अपनी ऋक्सरवानुक्रमणी 
कौ वुत्ति सं° १२३४ पे लिखी धी ।* शिवस्वामी बौदढमतावलम्बी धा 
ओर शिवयोगी वैदिक धर्मावलम्बी था। अतः शिवयोगी ओर शिवस्वामी 
कौ एक समन्नना महती भूल दै । प्रतीत होता रै करि प० गुरुपद हालदार 
को षड्गुहरिष्य के काल काध्यानन रहा होगा ओर नापसादुश्य से उने 
भ्रान्ति हुई होगी । 

शिधश्ामी का व्याकरण 

शिवस्वामी प्रोक्त व्याकरण ग्रन्थ दरस समय उपलन्धर नहीं है । इस के 
जो उद्धरण पूर्वं उद्भधृत्त किए दै" उन से विदित होता है कि शिवस्वामी 
ने अपने व्याकरण पर कोई वृत्ति भी लिखी थी ओर स्वततन्व-सम्बन्धी धातु- 
पाठकाभी प्रवचन कियाथा। 


&-- महाराज भोजदेव ( सं १०७५१११०) 
महासयज भोजदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण नाम का एक बृहत्‌ शब्दा- 
लुशासन स्वा है । उन्हं ने योगसूतरवत्ति के प्रारम्भ मे स्वयं लिखा है-- 
शब्द्ानामनुशासनं विदधता पातञ्जक्ते कुवैता, 
चृतति, रजञस॒गाङ्कसंक्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके । 
वाक्चेतोवपुषां मलः फशिभृतां भर्जतर येनोदुधरृत- 
स्तस्य श्रीरण्रद्गम्लगरपतेर्वाचो जयन्त्युञ्ज्वलाः ॥ 
दस शोक के अनुसार सरस्वतीकण्ठाभरण, योगसूत्रवृत्ति ओर याजमृगाद्धः 
ग्रन्थो का स्वयिता एक ही व्यक्ति टै, यह्‌ स्प्टहै। 
पर्विय गौर्‌ काल 
मोजदेव नाम के अनेक राजाह किन्तु सरस्वतीकण्ठाभरण 
आदि ग्रस्यं का स्चयिता, विद्वान का आश्रयदाता परमारवंशीय धारा- 
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१ लनोप्याशरीष मेति कल्यह्गसने सति । सवौनक्रतणीधत्तिजीता वेदाथ. 


4 (1611 ~ । 
महाराज भोज का एक दानपत्र सं १०७८ का उपलब्य हुआ दैः 
ओर इन कै उत्तराधिकारी जयसिह का दानपत्र सं० २९११२ का मिला 
दै । अतः मोज का राज्यकाल सामान्यतया सं° १०७५ {११० तक माना 
जाता दै । 
संस्कत भाषा का परनरद्रारक 


महाराज भोजदेव स्वयं महाविद्वान्‌, विद्यारसिक ओर विद्वानों का 
आश्रयदाता था । उस ने वुपप्रायः संस्कत भाषा का पुनः एक बार उद्धार 
क्रिया 1 वह्लमदेवक्रृत भौजप्रबन्ध मे लिखा है-- 
चारडलोऽपि भवेद्धिद्धान्‌ यः ख तिष्ठतु मे पुरि । 
षिप्रोऽपि यो मवेन्मूखैः स पुयदु बहिर्स्तु मे ॥ 
महायज भोज की इतनी महती उदारता करे कारण इन के समयमे 
तन्तुवाय ( जुलाहे ) तथा काष्ठभारवाहक ( लकडहारे ) भी संसृत भापा 
के अच्छ मर्मज्ञ बन ये थे । भोजप्रवन्थ मे लिला है-एक बारघाय 
नगरी मे बाहर से कोई विद्धान्‌ आया । उसके निवास के लिये नगरी में 
कोई गृहं रिक्तं नहीं मिला । अतः राज्यकर्मवासियों ने एक तन्तुवाय को 
जाकर कहाकितु अपना धर खाली करदे, इसमे एक विद्वात्‌ को व्ट्‌- 
रावेगे । तन्तुवाय ने राजा के पास जाकर जिन चमत्कारी शब्दों मे अपना 
दुःख निवेदन किया, वे देखने योग्य हैँ । तन्तुवाय ने कहा-- 
का््यं करोमि नहि चास्रं करोमि, 
यल्लात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि । 
भूपालमीलिमणिमरिडतपादपीर ! 
हि साहसाङ्क ! कवयामि वथामि यामि॥। 


एक अन्य अवसर पर भोजराज ने एक वृद्ध लकड्हारे को कहा- 


भूर्मिषर्भसक्र्त ! बाधति स्कन्ध एष ते । 
स के उत्तर मे उप वृद्ध लकडहारे ने निन्न चमत्कारी उत्तरार्ध पढा-- 
ल तथा वाधते राजन्‌ ! यथा वाघति बाधते । 


अर्थात्‌--ह राजन्‌ ! लकडियों का भार पृ इतना कष्ट नहीं पषवा 
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वस्तुतः महाराज विक्रमादित्य फे अनन्तर भोजराज नै ही एेसा प्रयत्न 
किया, जिप्तसे संसृत भाषा पुनः उस सपय की जनपताधारण की भाषा 
बन गई 1 एते स्तुत्य प्रयनों के कार्ण ही संस्कृत भाषा अभी तकं जीवित 
है । जो संस्कत भाषा मुसलमानों के सुदीघं राज्यकाल मेनष्टनहौ सकी 
वह्‌ ब्रिटिश राज्य के अल्प कलमे मृतप्राय हौ गर्द । इत का गुस्य 
कारण यह्‌ दै करिमूखलमानों के साज्यकाल में आर्थं राजनैतिक हूपमें 
पराधीन हृप्य, वे मानसिक दास नहीं षने थे, उन्होने अपनी संसृति को 
नहीं दछोडा था, परन्तु व्रिट्शि शासन नै आर्यो मे मानसिक दाषताका 
ठेसा बीज बो दिया कि उन्हं योरोपियन विचार, यौसेपियन भाषा तथा 
योरोपियन सभ्यता ही सर्वच प्रतीत होती है तथा भास्तीय भाषा ओर 
संस्छृति तुच्छ प्रतीत होती है। भासत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी वह्‌ 
मानसिक दासता से मक्त नहीं हृजा, नेता माने जाने वाते लोग अभी मी 
अत्रेजी भाषा, छगेजी सभ्यता से उसी प्रकार चिपटे हए रै, जेसा परा- 
धीनता के कालमे थे इसी कार्ण सव भाषाओं की आदि जननी, 
समस्त संसार कों ज्ञान तथा सभ्यता का षाठ पढ़नेहारी संस्कत भाषा 
आज अन्तिम श्चास ले रही है ।* वस्तुतः भारतीय संस्कृति की रक्ञातभी 
हो सकेगी, जब हम अपनी प्राचीन संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार करेगे, क्योकि 
भाषा ओर संस्कृति का परस्पर चोली-दामन का सम्बन्ध है । आर्यो 
की प्राचीन संसृति, ज्ञान ओर इतिहास के समस्त ग्रन्थ संस्कृत भाषामें 
ही है । अलः जब तक उन ग्रन्थों का अनुशीलन न होगा, भारतीय सभ्यता 
कमी जीवित नहीं रह सकती 1 इसलिये भारतीय सभ्यता कीरक्ाका 
एकमात्र उपाय संस्कृत भाषा का पुनशुढार है । 


सश्स्वतीकएठभिरण 
महाराज भोजदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण नामके दो ग्रन्थ रते थे-- 
एक व्याकरण का, दूसरा अलंकार का । सरस्वतीकण्ठाभरण नामक 








१. श्वतन्वता प्राति के श्रनन्तर संस्कृत भाषा के श्रष्ययन श्रध्यापन शरोर 





रब्दानुगासन मेँ ८ आठ वड़े बड़े अध्याय हैँ ॥ प्रत्येक अध्याय ४ पादो में 
विभक्त है} इस की समस्त सूत्र संख्या ६४११ है । 

हम इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय मे लिख चुके हैँकि प्राचीन कालस 
प्रत्येक शाख के ग्रन्थ उत्तरोत्तर क्रमशः संक्ञिप्र विये गये । इसी कारण 
राब्दाञुशासन के अनेक महत्वपृणं भाग परिभाषापाट, गणपाठ ओर 
उणादि सूत्र आदि शब्दानुशासन से पृथक्‌ हौगये । इसं का फल यहु 
हुआ कि शब्दानुगासनमात्र का अध्ययन मृख्य हो गया ओर परिभाषा- 
पाठ, गणपाठ तथा उणादि सूत्र आदि मह्रं भागौ का अध्ययन 
गोण हो गया। अध्येता इन परिशिष्ट म्न्य के अध्ययन में प्रमाद 
करने लगे । इस न्यूनता को दूर करने के लिये भोजराज नै अपना महुत्व- 
पूणं सरस्वतीकण्ठाभरण नामक शब्दानुशासन रचा । उपने शब्दानुशासन 
मे परिभाषा, लिद्भानुशासन, उणादि ओर गणपाठ का तत्तत्‌ प्रकरणों 
मे पूनः सतिता कर दिया! द्रसमे इस शब्दानुशासन के अध्ययन केरने 
वले को धातुपाठ कै अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं 
रहती । गणपाठ आदि का सूत्र मे सतित्रेश हो जने से उनका अध्ययन 
आवश्यक हो गया। इस प्रकार व्याकरण के वाद्मय में सरस्वतीकण्ठा- 
भरण अपना एक महत्वपूर्णं स्यान रखता दै । 

सरस्वतीकण्ठाभरण के प्रारम्भिक सात अध्यायो मे लौकिक रन्दो 
का सत्तिवेश्च है ओर आठवें अध्याय में स्वरप्रकरण तथां वैदिक शब्दों 
का अन्वाष्यान दै) 

सस्यतीकण्ठामरणे का श्राधूार 

सरस्वतीकण्ठाभरण का मुख्य आघार पाणिनीय ओर चान्द्र व्याकरण 
है 1 सूत्रस्वना ओर प्रकरणविच्ेद आदिमे ग्रस्थक्रार नै पाशिनीय अष्टा 
ध्यायी की अपेन्ञा चान्द्र व्याकरण का आश्रय अधिक लिया है । यह्‌ इन 
तीनो ग्रन्थों कौ पारस्परिक तुलना से स्पष्ट है पाणिनीय शव्दानुशासन 
के अध्ययन करने वालों को चान्द्रव्याकरण ओर सरस्वतीकण्ठाभरण का 
तुलनात्मकं अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 





१. दण्डनाथन्रत्ति सहत सरभ्वतीकए्ठामरण के सम्पादक प° साश्व शाली ते 
लिला हेफिदसमेसातदही ग्रध्याय ह । देलो ्रिरडम्‌ प्रकाशित स० व°. 
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पर्स्वतीकण्ठामरण के व्याख्याता 
१--भोज्ञरज 


> भोजराज ने स्वयं अपने अब्दानुशासन की व्याख्या लिखी धी । इस 

मे निन्नप्रमाणरै- 

१. गशरनमहोदधिकार व्धयान लिखता है- 

भोजस्तु सुखादयो दश क्यज्विधो निरूपिता इत्युन्तवान्‌ ।१ 

वर्धमान के ईस उदस्ण सेस्पष्टदै करि भोजराजने स्वयं अपने ग्रन्थ 
की वुत्ति लिखी थी । वधमान ने यह्‌ उद्ररण 'जातिकालसुखादिभ्यश्चः? 
सूत्र की वृत्ति से लिया है । 

२. त्तीरस्वामी अमरकोष १।२।२५की टीका में लिखता है-- 

इल्वलास्तारकाः । इल्यलोऽखुर इति उणादौ श्रीमोजदेवो व्या- 
करोत्‌ । 

क्षीरस्वामी ने यह्‌ उद्धरण सरस्वतीकणठाभरणान्त्गत तुल्वक्लेर्यल- 
पल्वलादयः' उण्णादितूत्र की वुत्ति से लिया है \ यद्यपि यह्‌ पाठ 
दण्डनाथ की वृत्ति में भी उपलब्ध होतादैः तथापि ज्षीरस्वामी ने यहु 
पाठ भोज के ग्रन्थसे ही लिया दैः यह्‌ उसके ' श्रीभोजरेवो व्याकरोतु" 
पदों मे स्पष्ट है। 

वर्धमान ओर क्षीरस्वामी ने भोजके नाम से अनेक एसे उद्धरण दिये 
हैजो सरस्वतीकण्ठापर् की व्याख्या से ही उद्धृत किये जा सकते हं । 
अतः प्रतीते होता है भोजराज नै स्वयं अपने दन्दानुशासन पर कोई वृत्ति 
लिखी थी । |ॐ 

इस की पृष्ट दण्डनाथविरचित हूदयहारिणी टीका के प्रत्येक पादकी 
अन्तिम पुषपिकासेभी होती है। उसका पाठ इस प्रकार दै-- 

इति श्चीद्रडनाथनारायणभ हसमुदुधृतायां सस्स्वतीकरएटाभरणस्य 
लघुृतचतौ हृदयदहारिरर्या ०१० ०५५००७०० ०००९ ] 

दरम पाठ मे ““समुदुश्रुतायां ओर “लघु्त्तौ” पद विष महत्व के 
हैँ।इनसे सूचितहोता है किनारायणमट ने किसी विस्तृतव्याख्या का 


संभ्षेपमात्र किया है अन्यथा वहु समुद्भधृताया न ।लखक्रर (नचा 
आदि पद रखता ! प्रतीत होता है उसने भोजदेव कौ स्वोषज्ञ वृहह्धृत्ति का 
उसी के शब्दों मेँ संक्षेप क्रिया है ।* अत एव ज्ञीर वर्धमान आदि ग्रन्थकारो 
द्वारा भोज के नाम से उद्भधृत वृत्ति के पाठ प्रायः नारायणम कौ वृत्ति मे 
मिल जति हं । 

भोज के अरन्य ग्रन्थ--पहाराज भोजदेव ने व्याकरण के अतिरिक्त योग- 
शाश्च, वैक, ज्योतिष, साहित्य ओर कोप आदि विषय के अनेक ग्न्य रचे है। 

२. दरडनाथ नारायर्‌ ( १२ वीं शताब्दी ) 

दण्डनाथ नारययणमहु नामके विद्वान्‌ नै सरस्वतीकस्भस्स पर 
ुदयहारिणी नाम्नी व्यास्या लिखी है । दण्डनाथ ने अपने ग्रन्थ भं 
अपना कुदं भी परिचय नहीं दिया 1 अतः इस के देश कालं आदि का वृत्त 
अन्नात है । 

दण्डनाथ का नाम निर्दशपु्धैक सबसे प्राचीन उल्लेखं देवराज की 
निषष्टुव्याख्या.मे उपलब्ध होता है ।` यह्‌ उसकी उत्तर सीमा है । देवराज 
सायण से पूवरवत है । सायण ने देवराज कौ निषण्टुटीका को उद्भधूत क्रिया 
है । देवराज का काल विक्रम की १४ वीं शताब्दी का उत्तरार्धं माना जाता 
है 1* इसलिये दएडनाथ उससे प्राचीन दै, इतना ही निशित कहा जा 
पकता है । 

हृदयहारिणी व्याख्या सहित सरस्वतीकरठाभरण के सम्पादक साम्ब- 
बारी ने दण्डनाथः शब्द से कल्पना की है किं नारायणमरद्धं भोजराज का 
सेनापति वा न्यायाधीश था ।* 





१, तरिवेन््म प्रकाशित सरसखतीकर्ठामस्ण के सम्पादक ने इस आमिप्रायकोन 
सममकर (्समुदूधृता्ा का न्ध काशिका वरत्तिकेसाथ जोद्धाहे। द्र" चुं 
भाग की भूमिका पृ १२। 

२. निघण्टु दीका पृष्ठ २१८) २६०, २६.१७ सामश्रमी संस्क०। च्ित्ेन्रम संस्करण 
चतुर्थं माग के भूमिका लेलक के, एत. महदिव श्री ने दशर्डनाथ के काल निर्णय 
पर लिलते दूए सायण काही निदेश किया हे, देवराज का उल्जैेख नदी करिया । 
द्र० भूमिका, भाग ४, पृष्ठ १७॥। 
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हृदयहारिणी टीका के चतूर्थे भाग के भूमिका लेलक के. एस. सहदेव 
शाश्नीका मतै कि दण्डनाथ मुग्बबोघकार वोपदेव से उत्तसवर्ती है 1 इस 
वात को सिद्ध करने के लिए उन्होने कई पटो की तुलनाकी है उनके 
मत में दण्डनाथ का काल १३५०-१४५० ई० सन्‌ के मध्यै) 

ह्मे पहदेवशाक्नी के निय मेँ सन्देह्‌ है, व्थोकि मुम्धवोव कै साध 
तुलना करते हृए जिन मतों का निर्देश कियादहै, वे मत मूग्धबोसे 
प्राचीन अरन्थोंमेभी मिलतेदहै। यथा निमे स्फायी को विक्त से 
स्फी भाव का विधान क्षीरस्वामी कृत क्षीरतरङ्िणी मे भी उपलब्ध 
होता है- 

निष्ठायां स्फायः स्फी (६। १। १२) स्फीतः । इदिवं स्फाथ- 
रादेशानित्यत्वे लि ज्गम्‌--स्फातः। १। २५६ ॥ 

३. कृष्णलीलाश्क सुनि ( सं० १२२५१३५० वेः मध्य } 

करष्णलीलाक मूनि ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर प्ुरुपकार' नास्नी 
व्याख्या लिखी है । इस का एक हृस्तनेख दिष्टम के हस्तनेखल संग्रह्‌ मे 
दै देखो सूचीपत्र भाग ६, ग्र्थाद्ु ३५१ प° कृष्णामचार्यं ने भी अपने 
-हिष्टी आफ क्लासिकल संसृत लिटरेचर ग्रन्थ में इस का उल्लेख किया है । 
दूस टीकां ग्रन्थकार ने पाणिनीय जाम्बवतीकाव्य के अनेक श्रीक 
उद्रयृत कयि दँ 

कृष्णलीलाशुक वैष्णव सश््रदाय का प्रिद्धं आचार्थं है । इस का 
बनाया हुभा कृष्णकर्णमृत वा कृष्णलीलामुत नाम॒ का स्तोत्र वेष्णरवो मे 
अत्यन्त प्रसिद्ध है! इस ने धातुपाठविषयक ष्देवम्‌' म्रन्थ पर धुरुपकार' 
नाश्नी व्याह्या चिखी है। इससे ग्रन्थकार का व्याकरण विषयक प्रौढ 
पारिडत्य स्पष्ट विदित होता है । 

कर विद्धान्‌ कृष्णलीलाशुक को बेगदेशीय मानते है, परन्तु यह्‌ चिन्त्य 
है। पुरुषकार के अन्तमं विद्यमान श्ीकसे विदित होता है कि वह्‌ 
दल्तिणात्य दै . क्षुर का निवासी रै) इसका निशितं काल 
अज्ञात है । कृष्णलीला विरचित धुरुषकारः व्याख्या कौ करद 
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सं० १३५०-१४०० के मध्य माना जाता है । अतः कृष्णलोलश्रुक सं° 
१३५० से पूर्ती है, यह इस की उत्तर सीमा है । पूर्यकार मे आचार्थ 
हेमचन्द्र का मत तीन वार उद्रधृत्त दै ।' हेमचन्द्र क म्रन्थनेखन काल स॑° 
११६६-१२२० के लगभग दै, यह्‌ कृऽणश्तीलाज्ुक की पूवे सीमा है । पर 
सीताराम जयराम जोशी ने (संत साहित्य का संक्षप्र इतिहास ' पे कृष्ण- 
लोलादयुक का काल सन्‌ ११०० ( वि° सं° ११५७ ) के लगभग माना है" 
वह्‌ चिन्त्य है । 

पुरषकार में कविकामधेनु नाम का ग्रन्थ करई बार उद्रयुत है। यह्‌ 
अमरकोष कौ टीका दै ।* इस ग्रन्थ मे पारिनीय सूत्र उद्वयुत हँ ।* 

कृप्णलीलादुक के देश काल आदि कै विपय मेँ हमने स्वसमयादित देव- 
पुरुपकारवात्िक के उपोद्रवात मे विस्तार से लिला है । अतः इस विषय 
मे वहीं ( पढ ५-८ ) देखे । कृष्एलीलाशुक मुनि के अन्य ग्रन्थो काभी 
विवरण वहीं दिया है । पिष्टपेषणपय से यहां पून नहीं लिखते । 

४. रामरसिहेवं 

रामसिह्दैव ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर शरल्दर्पण' नाशनी व्याख्या 

लिखी है । ग्रन्थकार का देश काल अज्ञात है। 


प्र्रियाग्रन्थकार्‌ ( सं° ६५०० से पूववर्ती ) 
प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका में लिखा है 
तथा च सरस्वतीकरठामरणप्रक्रियायां पदसिन्धुसेताविव्युक्तम्‌ ।* 


इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'पदसिन्धूसेतु' नाम 
का कोर्‌ प्रक्रिया ग्रन्थ रचागया था। ग्रन्थकार कानाम तथा देशकाल 





चपयेत्‌ इति दैवम्‌ । निघण्टु यका पृ ४३ । देखो दैवम्‌ देखो हवम्‌ पुरषकार १8 ६५। एठ६५। 
१. प8 २२) २४ ३७; हमारा संछ° 8 १६, २१, २३। 
२. पृष्ठ २५६ 1 ३. यथा--प्रघूल कुसुमं सुमम्‌ ( श्रमर२1४। १७) 
ह्यत्र कृविकापधेतुः पूङ्‌ प्राशि 1" "पढ २३, हमारा संक ० पृ २६ । 
४. (स्यादाच्छुरितकं हासः" """ ""'इ्यतरसिंहश्च ( १। ६। २३५ ) तच्चैतत्‌ 


। चा 





अज्ञात है। विद्रुल द्वारा उद्धृत होने से यह्‌ ग्रन्थकार सं १५०० से पू्वै- 
वर्ती दै, यह्‌ स्पष्ट] 





१०--घुद्धि्रागरसूरि ( सं° १०८० ) 
आचार्यं बुद्धिसागर सूरिने शवुद्धिखामरः अपर नाम 'पश्चग्रन्थीः 
व्याकरण रचा था । आचाय हेमचन्द्र नै स्वीय लिद्भाचु शासतन विवर्ण ओर 
ओर दैम अभिधान चिन्तामणिः क्री व्याच्या मेदस का निर्दश किय। है । 
परिचय 
बुद्धिसागर * श्वेताम्बर सम्प्रदाय का आचार्धं था। इन के सहोदर का 
नाम जिनेश्वर सुरि धा । यह्‌ चन्दर कुल के वर्धमान पूरिका शिष्य था। 
करसं 
बुद्धिसागर व्याक्ररण के अन्त भें एक षो है-- 
श्रीपिक्रमादित्यनरेनद्रकालात्‌ स्तीतिके याति समासदखे। 
सश्ीकजाव्रालिपुरे वद्यं दन्धं मया सक्तसदस्नकर्पम्‌ ॥* 
तदनुसार बुद्धिसागर ने वि सं° १०८० मे उक्त व्याकरण की रचना 
कीथी। अतः बुद्धिषागर का काल विक्रम कौ ११ वीं बताब्दी का उत्त 
रार्ध॑रै, यह्‌स्पष्टहै। 
व्याक्रण का परिमाण 
उ्परजौ शयोक उद्भधृत किया है उप्तमें बुद्धिसागर व्याकरण का 
परिमाण सात सहघ्र शोक लिखा टै । प्रतीत होत। है, यहु परिमःण॒ उक्त 
व्याकरण के खिलपाठ ओर्‌ उसकी वृत्ति के सहित टै । प्रभावक्चरित में 
इस व्याकरण का परिमाण आठ सहन शौक लिखा र । यथा-- 





१. उदगश्म्‌ जाटरव्याधियुद्धानि । जठरे त्रिलिङ्धमिति बुद्धिसागरः । प्रष् १०० । 
दसी प्रकार पृष ४; १०३; १३३ पर भी निदेश पिल्लतादहै। 

२. [ उदस्म्‌ | निलिङ्गोऽयमिति बुद्धिशागरः। ¶& २४५. 

३. इुद्धिसागर सूरि का उह्लेल पुरातन प्रवन्धसंग्रह धृष ६५ के श्रभ्य;व सूरि 
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मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हर्षवर्धनकरत लिङद्भानुशासन की 
भूषिका पश्र ३ प्र सम्पादक ने बुद्धिसागखृत लिद्खा्लुशासन का 
निर्देश क्या है। इसके उद्धरण हेमचन्द्र ने स्वीय लिङद्धानुशासन के 
विवरण ओर अभिधान चिन्तामणि कौ व्याष्यामे दिए है ।" 


११--भुदरेधर ष्रि ( सं° ६२०० से प्रवं ) 

मद्रेश्वर घूरिने दीपक व्याकरण की स्वना कीथी। यह्‌ ग्रन्थ इस 
धमय अनुपलब्ध है ) गणरन्महोदधिकार वर्धमान ने लिखा है-- 

मेधाविनः प्रवरुदरीपककन्त युक्ताः ।* 

दस की व्या्या मे लिखता दहै--षदीपककर्तां भद्रेण्वस्हूरिः । 
प्रवस्श्चासौ दीपककर्ता च प्रवरदीपककरत्ता । प्राधान्यं चास्याधुनिक- 
वैयाकरणेक्तय! ।२ 

आगे पृष्ठ ९्य पर दीपक व्याकरण का निन्न अवतरण दिया है-- 

“भदेश्वयचाय॑स्तु- 

किचि खा दुभेगा कान्ता स्त्तान्ता निशिता समा । 

सचिवा चपला भक्तिर्बास्येति स्वादयो दश ॥ 

दति स्वादौ वेत्यनेन विकस्पेन वुंवदुभावं मन्यते 12 

इन उदढरणोंसे स्प्टदै कि भद्रेधर सूरिने कोर शब्दानुशासन स्वा 
था ओर उसका नाम॒ (दीपक था । सायणविरचित माधवीया धातुवृत्ति 
में श्रीभद्र केनाम से व्याकर्णुविषयक अनेक मत्त उद्रघरुत है \ सम्भवे, 
वे मत मद्रशर सूरि के दीपक्र व्याकरण के हौं । धातुवृत्ति पृष्ठ ३७८) ३७६ 
से व्यक्त होता है कि श्रीभद्र ने अपने धातुपाठ पर भी कोद वृत्ति स्वी थी । 
इस का वणेन इस ग्रन्थ के द्वितीय भागम ( पृष्ठ १११ पर ) देखिए । 

कलि 
वर्धमान ने गणरतमहोदधि कौ रचना वि० सं० ११९७ की थी ।ः 


। १. पूर्व ॥1:; ५६ १ ] टि० १, २ | २. गणरतमहोद्यि धुर १ ॥ 


६. गणरजञमहोदेधि श्र र । ४. स्तनवस्याधिकेष्येकाद शसु शतेष्वतीतिषु । 
यप्म लिक्ल(तो ररणरन्नधरोर सिल पस । तत ९ 9 । 


्रचायै परिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ४५६६ 


उस मे भद्रेश्वर सूरि ओर उसके दीपक व्याकरण का उल्लेख होने से इतना 
स्पष्ट हैकि भद्रेश्वर सूरि सं० ११९७ से पूरवेवर्ती दै, परन्तु उस से कितना 
ूर्ववर्ती है, यह कहना कठिन है । 


प° गररूपद हालदार ने भद्वश्वर सूरि ओर उपाङ्खी भद्रबाहु सूरिकी 
एकता का अनुपान क्रियादहै।' जेन विद्यात्‌ द्रत्राह सूरि कौ चन्द्गुप् 
मौयं का समकालिक मानते है)" अतः जबतक दोनोंकी एकता का 
वोधके सुदृढ प्रमाण न मिले, तब तक इनको एकता का अनुमान व्यर्थं है| 


£ 
१२- वधमान ( ११५०-- १२२५ ) 
गणरवमहोदयि संज्ञक अत्यन्त महस्वपुणं ग्रन्थ के द्वारा वधमान 
वयाकरण निकाय में सूपरसिद्धरै, पर्त वधमान ने किरी स्वीय शब्दाञु 
दासन कां प्रवचन किया था, यहु अज्ञात दै। 
संत्तिप्रपार की गोयीचन्ध कृत टीका का मे एक पाठ है- 


चन्द्रोऽनित्यां बृद्धिमाह । मागचृत्तिकार्स्तु चिव बृद्धःयभावम्‌ । 
“वौ श्रमेर्वा' इति वधेमानः । 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि वर्धमान ने कोर जब्दानुशासन स्वा था ओर 
उसी के अनुहूप उस ने गणपाठ को शयोकबद्र करफे उसकी व्याख्या 
लिखी धी। 

कलि 

वर्धमान ने गणरत्रमहोदधि कै अन्त मे उस का रचना काल वि० सं° 
११९९ लिखा है। वधमान ने स्वविरचित "सिद्ध राज' वर्णन काव्य का उद्रर्ण 
गणरत्नमहोदधि ( पृष्ठ ९७) में दिया तै । आस्म मेँतृतीय क की 
व्याख्या कै पाठान्तर खशिष्यैः कुमारपालहरिपालमुनिचन्द्रपरभृतिमिः" 
मे कुमारपालं कास्वरिष्यके ह्पमे वशेन किया दै) अतः वर्धमानक 
काल वि० सं° ११५०-- १२२५ तक मानना यक्त है 


वर्धमान विरचित गणरत्रमहोदधि का वशेन गणपाठ के प्रवक्ता ओर 


९ ९---ह मचन्द्र द्र { ० ११८८-५ ^ ) 

प्रसिद्ध नैन आचार्यं हैमचन्र ने 'सिद्धहैशन्दनुशासन' नाम का एक 

सांगोपा द्र ब्रह व्याक्ररण लिखा है । 
परिचेय 

वंश-टेमचन्् के परिता कानाम ध्वाचिग' ( अथवा चाचः) ओर 
माताकानाम वाही" (पाहविनी ) था। पित्ता वैदिक मत का अलुयायी 
था, परन्तु माता का इ्ुकाव जेन मत कीओर था । हैमचन्द्र का जन्म 
मोढवंलीय वेश्यकुल मेँ हमा था । 

जन्म-कालल-हेमचन्द का जन्म कात्तिक पूश्यिमा सं ११५५ में 
हुआ था । 

अन्मनाम--हेमचन्द्र का जस्म नाम चांगदेव" ( पाठा वचंगदेवः ) था। 

अन्म-स्थन-ेतिहासिक विद्वानों के मतानुसार हेमचन्द्र का जन्म 
ुन्धुक' ( धन्धुका' ) ( जिला अहमदावाद } यें हेमा था। 

शुर टैमचन्द्रके गुरं का नाम शचन्दरेव सूरि" थ । इन्दं देवचन्द्र सूरि 
भी कहते थे! ये शेतास्बर सश््रदायाम्त्ग॑त वचशाखा के भाचार्यं धे । 

दीक्ता--एक भार माता के साथ जैन मन्दिर जति हृएु चांगदेव 
( हेमचन्द्र ) की चन्दे सूरिसे भेट ह| चन्द्रदेव नै चांगदेव को 
निलक्षण प्रतिभायाली होनहार बालक जान कर शिष्य बननिके लिये 
उन्हंउन कीमातापेमांगल्तिया। माता ते भी अपने पुत्र को श्रद्धापर्वैक 
चन्द्रे मुनि को समर्पित कर दिया } दस समय चांगदेव फ पिता परदेश 
गये हृएये। साधु होने पर चांगदेव कानाम सोमचन्ध रक्ला गया! 
परभाक्क्-चरितिकार क मतानुसार वि० सं ११५० माघसयुदी १४ शनिवार 
के बाहामुहु्तं मे पांच वर्ष की वयभ पार््नाथ चैत्य में भागवती प्रव्रज्या 
दी गई ।* मेस्तु ग सूरि के मतानुार वि० सं° ११५५ माधसृदी ४ शनिवार 
कोर वपं की आयु मेंप्रनज्या दी गई 1२ सं° ११६२में मारवाड प्रदेशान्तर्गत 
नानीर नगरमे १७ वपं की वय मेँ इन्हर सूरि पद मिला ओर इनका नाम 
हेमचन्द्र हु! । कई विद्वार्‌ सूरिषठकौ प्राचि सं ११६६ वैशःलनुरी ३ 
( अक्तय तृतीया ), मध्याह्न समय २१ वकी वय ने मानते है ।° 





१२ जैन स्य प्रकारा वा ७ तोन व ज ५५६ ~ _ - + 


पारिडव्य-रेमचन्द्र जेन मतके श्येताम्बर सम्प्रदाय काएक प्रामा- 
णिक आचार्य है। इते जैन ग्रन्थों मे 'कलिकालसेरवै्' कहा है । जेन 
लेखकों में हेमचन्द्र क्रा स्थान सप्रैप्ान टै । इमने व्याकरण, स्याय छन्द 
कात्य ओर धर्ष आदि प्रायः समस्त विवयों पर्‌ ग्रन्थ रचनाकी है । इसके 

अनेक ग्रन्थ इस सपय अप्राप्य हैं । 

सदपयक- गुजरात के महाराज सिद्धराज ओर कुमारपाल आचार्य 
हेमचन्द्र के महन्‌ भक्त ये । उन के साहाय्य से हेमचन्द्र ने अनेक ग्रन्थो की 
रचना की ओर जेन मत का प्रचार किया । 

निर्वाण--आचार्य हैमचद्धका निर्वाणसं. १२२९ रथवर्षकी 
वय में हुञा । आचाय हेमचन्द्र का उपयु क्त परिचय हम ते प्रवन्धचिन्ता- 
मणि ग्रन्थ ( पश्च ८३--९५) ओर मुनिराज सुगीलविजयजी के कलि 
काल सर्धैज्न हेमचन्द्राचार्यः लेख के अनुसार दिया है । 

शच्दाचुशासन की स्चना--हैमचन्ध ने गुजरात के सम्राट्‌ सिद्धराज के 
आदे से शब्दानुशासन की रचनाकी 1 सिद्धराज का जयसिह्‌ भी 
नामान्तर था।उ सिद्धराज का काल सं° ११५०--११९९ तक माना जाता है । 


हम शब्दानुशासन 

हेमचन््रविरचित सिद्धं हैमशब्दानु गासन संस्कृत ओर प्राकृत दोनों 
भाषाओं का व्याकरण दे। प्रारस्निक ७ अध्यायो के २८ पादो मे संस्कृत 
भाषा का व्याकरण है। इसमे ३५६६ सूत्र ह । आसवे अध्याये प्रकरतः 
शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पेजाची भौर अपभ्र'च् आदि का अनु 
शासन द । आवे अध्याय यें समस्त १११९ सूत्रँ । जैन आगम कौ 
प्रकतभाषा का अन्ुभाषन पाणिनि के हंग पर “आर्षम्‌” कह कर समाघ्च 
कर दिया है । इस प्रकार अनेकविध प्राकृत भाषार्ओं का व्याकरण सव प्रथम 
हैमचन्ध ने ही विखा है। जेनप्रधिद्धि के अनुपार दैमशब्दानुशासन की 
रचना में केवल एक वर्षं का सय लगा था ।* हैमनृहुद्रवृत्ति के व्याश्याकार 


१. वही, सत्यप्रकातो प्रष्ठ ६ १--१०६ 1 २. प्रच्ध चिन्तामणि, प्रष्ठ ६० । 


२३. सं० ११५० पूर्वं श्रीसिद्धराजजयर्ि्दरेत्रेन कवं ४६ रथ्यं कृतम्‌ । 
तन-लििन्नाणिा चदा ८६ 1 ननद चा-गाल्नर शी त्न) 





श्री प॑ चद्मागर सूरि के मतालुमार हैमचन्द्रचार्यं ने हैमव्याकरणं कौ 
रचना संवत्‌ ११९३, शष्ट्य्मेकीथी । हमारा विचार दै करि आचार्य 
हेमचन्द्रने व्याकरण की रचना सं° ११९६--११९९ के मध्य की है, क्योकि 
वधमान ने ११९७ मे गणरत्रमहोदधि लिखी है । यदि सं०° ११६७ से पूव 
हेमचन्द्र ने व्याकरण लिखा होता तों वर्धमान उसका निर्देश अवश्य करता । 
हेमव्याकरण का करम प्राचीन राब्दानुणासनों के सदुश नहीं है । इस 
को रचनां कातन्त्र के समान प्रकरणानु्रारी है। इस मे यथाक्रम संज्ञा, 
स्वरसन्धि, व्यज्ञनसन्थि, नाम, कारक, षत्व, णत्व, खीप्रत्यय, समास, 
आख्यात, कृदन्त ओर तद्धित प्रकरण हँ । 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थ 
१--रैमशन्दाशासन कौ स्वोपज्ञा लध्वी वत्ति ( ६००० श्चुोक 
परिमाण) । 
२- मध्य वृत्ति ( १२००० शयोक परिमाण } । 
वृहती वृत्ति ( १८००० शोक परिमाण ) । 
४--हैमशब्दानुशासन पर ब्रहन््यास । 
दन चरो का वर्णन अनुपद किया जायगा । 
*--धातुपाठ जौर उसकी धातुपारायण नाश्नी व्याख्या । 
९--गणपाट ओौर उप्त की वृत्ति 
७- उणादि सूत्र ओर उसकी स्वोपन्ञा वृत्ति । 
८ लि ङ्गाुशासन ओर उसकी वृत्ति । 
इन ग्रन्थो का वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरणों मे किया जायगा । 
हेमव्याकरण फे व्याल्याता 
. हेमचन्द्र 
आचाय हेमचन्द्र ने अपने समस्त मूल ग्रन्थो की स्वयं टीकाएं रची है । 
उसने अपने व्याकरण की तीन व्याख्याएं लिली है । चा मे प्रवेश 
करने वाले वालको के लिये लध्वी वुत्ति, मध्यम बृद्धिवालों के लिए मध्य 


९. श्री प० चन््रसागर सूरि प्रकाशित दैमबृहदूछत्ति भाग १ की भूमिका 





वत्ति" ओर कुशाग्रमति प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये वृहती वृत्ति की स्वना की 
ह । लघ्वी वृत्ति का परिमाण लगभग ६ सहत शयोक है, मध्य का १२००० 
सहस्र ्टौक* ओर बृहती का १८ सहच शोक । आचार्यं हेमचन्द्र नै अपने 
व्याकरण पर ९० सहन्त शयोक परिमाण क। शब्दमहाणैव स्याक्त' अर नाम 
“ब्हत्यास' नाम का विवरण लिखा धा । यह्‌ चिर काल स अप्राप्य था। 
श्रीतिजयलावण्यसूरिजी के महात्‌ प्रयत से यह्‌ आरम्भते तृतीया ध्याय के 
प्रथम पाद तक ३ भागोपेप्रकारितहो चुक्रा । 

हैमशब्दानुशासन में स्मृत ग्र्थकार--इस व्याकरण तथा उसको 
वृ्तियो मे निश्नलिखित प्राचीन आचार्यो का उल्नेल मिलता है-- 

आपिशलि, यास्क, डाकटायन, गार्ग्य, वेदमित्र, शाकल्य, इन्द्र, चन्द्र 
रोषभद्रारक, पत अलि, वात्तिककार, पाणिनि, देवनन्दी, जयादित्य, वामनः 
विश्रान्तविच्याधरकार, विश्ान्तन्यासकार ( मह्वादी सूरि ), जैन शाकटायन, 
दुर्गसिंह, श्रुतपाल, भत्र हरिः क्तीरस्वामी, भोज, नाययणकरठी, सारसंग्रह- 
कार, द्रमिल, शिक्ञाार, उत्पल, उपाध्याय ( कैयट )* न्तषीरस्वामी, 
जयन्तीकार, न्यासकार ओर पारायणकार । 

श्न्य व्याख्याकारः 

हैमव्याकरण पर अनेक विद्वानों ने टीका टिपणी आदि चिखे । उनके 
ग्रन्थ प्रायः दुष््राप्य ओर अज्ञात हैँ । ० बेल्वात्कर ने अपने सिस्टम्स 
आफ संस्कत ग्रमर' नामकं ग्रन्थ में निप्र व्याल्याकायेका नाम निर्देश 
क्या टै- 


१ ( हेमचन्द्र ? ) बृहद्र दुख्िका 

२ धनचद्ध ` ५५ 

३ जिनपतागर दुखिढिका 

४ उदयसौमाग्य + ( प्रफतभागि पर) 
५ देवेन्द्र सूरि दैमलघुन्यास 

६ विनयविजय गणी हैमलवुप्रक्रिया 

७ मेघविजय हैमकौमुदी 


डां० वेत्वाल्कर ने अन्नातनामा व्यक्तिं के 


'शब्दमहा्णैव न्यासः कां 


स्प्रायर्नव्रह्‌ क स्पापम मित्रता) 

आचार्यं टैमचन्ध के साहित्यिक कायं के परिचय के लिए “जन सत्य 
भरकाञ' वपं छदीपोत्वी अंक ( १९५१ ) मे पृ ७५--९० तक श्रीअम्बालाल 
प्रमवन्द्र गाह्‌ का "मध्य कालीन भारतना पहा वेयाकरण' तेख ओर 
पृ ९?--१०९ तक श्री मूनिरान मुगीलविजयजी का 'कलिकालं सरपैज् 
श्री हैनचन्दरचार्थं अने तेमनु साहित्य लेख देखन। चाहिए । 

ग्र्यवाक्‌ कालिक वैयाकरण 

आचा हेमचन्द्र संसत रब्दानुशासन के अन्तिम रचयिता हैँ । इस 
यैः माध ही उत्तर भारत में संस्कत के उक्छृष्ट मौलिक ग्रन्थों का स्वना काल 
समाप हौजाता दै । उसके अनन्तर विदेशी मूसलमानों के आक्रमण ओर 
आविध्य मेभारन कौ प्राचीन धापिक, सामाजिक ओर राजनीतिक 
व्यवस्थ्राओं मे भारी उधल पुथल हृद । जनता करो विविध असद्य यातनायें 
सेनी पड । गमे भयंकर काल में नपरे उक्ृष्ट वाङ्पयःकी स्चना स्था 
असस्भव धी। उत्त क्राल में भारतीय विद्धानों के सामने प्राचीन वाङ्मय 
की रक्रा की ही अत्यन्त मह्वूर्णं समस्या उत्पन्न होगरई थी । अधिकतर 
आर्थं र्योंके नष्टहोजाने से बिद्यनों कोसदा से प्रा होने वाला 
राज्यश्रय प्राप्त हौना भौ दुलभ होया । अनेक विघ्न-बाधाओं के होते हए 
भी तात्कालिक विद्वानों ने प्राचीन अन्यो की रक्ता उन पर टीका रिप्पणी 
लिखने का क्रम बरावर प्रचलित रक्खा । उपी काल सें संस्छत भाषा के 
भरचार को जीवित जागृत रखने के लिये तत्कालीन वैयाकरणो ने अनेकः 
नथे च्रे दरे व्याकरण ग्रन्थों कौ रचनायें की । इस काल के कई व्या- 
करणं ग्रन्थो मे ाम्प्रदायिक्र मनोवृत्ति भी परिलक्षित होती है । इक्च अर्वाचीन 
फाल मं जितने व्याकरण वने उनमें निघ्न चार व्याकरण कुछ महत्वपृखं है-- 

१-जञामर २-सारखत ३े-मुर्धबोध ४-सुपद्म 

अवं हन इनका नापोदैज्ञमात्रसे वर्णन कसते ह 





१४-- क्रमदीश्वर ( सं० १२०० स पूवै ) । 
ममदीश्वरं ते सतकार नानक एक व्याकरणं रचा है । यह्‌ सम्प्रति 


\ ढ्‌ ककतक्षायस्थफतलस्शनमनः तन्वि, ५००७ ५ $} „~ 6 _, 


उसके परिष्कर्ता जुमरनन्दी के नाम पर्‌ जौमर नामसे प्रसिद्धं है क्रम 
दौश्वर ने स्वीय व्याकरण पर रसवती नाश्नी एकवृत्ति भी स्चीथी। 
उसी वृत्ति का जुमरलन्दी नै परिष्कार किया । इसीलिये अनेक दृस्तलेखो 
के अन्त में निग्न पाठ उपलब्ध होता है- 

इति वाद्धन्द्रचक्रनूडामरिमहापरिडतश्रीक्मदीश्वरद्चतौ संत्तित्तसारे 
महासजाधियाजज्चुमरनन्दिश्तोधिता्यां चत्तौ रसवल्या "ˆ । 


परिष्कत्ता-जुमरनन्दी 


उपयुक्त उ्टरणसे व्यक्त टहैकि डुमरनन्दी किसी प्रदेशा का राजा 
था\ करई लोग जुमर शब्द का संबन्व जुलाहा से लगाते ह, वह चिन्त्य है । 


परिशिष्टकार--गोयीचन्द्र 


गोयीचन्द्र ओत्यासनिक तै सूत्रपाठ, उणादि ओर परिभाषापाद पर 
टीकाएं लिखीं ओौर उसने जौमर प्याकरण रै परिशिष्टो को स्चनाकी। 
इणिडया आकिम ल्दन कै बुस्तकालय में ८३६ संल्या का एक हृस्तनख 
है, उम्र पर 'गोयीचन्द कृत जौमर व्याकरण परिचिष्ट' लिखा द । 

गोयीचन्द्र-ठीका केः व्याख्याकार 

१-- न्याय पञ्ानन--विदयाविनोद के पत्र न्याय पच्चानन नेसं° 
१७६९ में गोयीचन्द्र की टीका पर एक व्याष्या सिखी दै । 

तारक पञ्चानन--तारक पन्चाननने दुरोदर नाम्नी व्याख्या 
चिखी है । उसके अन्त मे लिखा है-- 

गोयीचन्द्रमतं सम्यगवुदुध्वा दूषितं तु यत्‌ । 

अन्यथा विद्धुतं यद्वा तन्मया प्रकटीचरतम्‌ ॥ 

रे--चन्द्ररोखर विद्यलंकार ~ वंशीवादन ५--हरिराम 

दन का काल अज्ञात ठै। 

द--गोपाल चक्रवती--इसका उल्लेख कोलन्रक ने किया है । 


गोधीचन्द्र टीका कै व्याख्याक्रायों का निर्देश हमने डा० वेत्वात्कर के 


५७० संस्कृत व्याकर णश्चाख्न का इतिहास 


१५--सारस्वत-व्याकरणकारं (-सं० १२५० के लगभग ) 


मारस्वत व्याकरण के विषय में प्रसिद्ध है कि अनुभूतिस्वरूपाचार्थ 
को सरस्वती देवी ते इन सूत्रों काम हूंजा ओर इसी कारण इसका 
सारस्वत साम हुञा । यद्यपि सारस्वत व्याकरणं कै अन्त मे प्रायः 
“नुभूृतिस्वरूपाचायैविरचिते'' पाठ मिलता टै, तथापि उसके प्रारभ्भिक- 
प्रणम्य परमात्मने बालधीच्रद्धिसिद्धये । 
सरस्वतीम कुवे प्रक्रियां नातिविस्तसम्‌ ॥ 


शयोक से विदित होता दै कि अलुभूतिस्वरूमप्वायं इस व्याकरण का 

मूल वेखक नहीं हैः वह्‌ तो उसकी प्रक्रिया कौ सस्ल करे वाला दै । 
सारत घ्रां का स्वथिता 

चोमन्द्र अपनी सारस्वतप्रक्रिया के अन्त में लिखता है-- 

दति श्रीनरन्द्राचायैकृते सारस्वते क्षेमेन्द्ररिप्पनं समास्म्‌ । 

ट्ससे प्रतीत होता दै कि सारस्वत सूत्रों का मूल रचयिता नरेन्द्राचार्य 
नामक वैयाकरण है । अमरभारती नामक एक अन्य टीकाकार भी 
निखता दै-- 

यन्नरेन्द्रनगरि प्रभाषितं यच्च वेप्रलसरखतीरितम्‌ । 

तन्पयात्र लिखितं तथाधिकःं किञ्चिदेव कलितं स्वया धिया 1 


विद्रुलने प्रक्रियाकौमुदी की टीका मे नरेन्राचार्यं को असकृत्‌ उद्धृत 
कियाद । 

एक नरेद््रसन वैयाकरण प्रमाणप्रमेयकल्लिका का कर्ता है । इस के 
गरु का नाम कनक्सेन ओर उसके गुरु का नाम अजितक्िन था । 
नरन्द्रसेन का चान्द्र, कातन्त्र, जनेन्द्र ओर पाणिनीय तन्त्र पर पूरा अधिकार 
था। इसका काल शकाब्द ९७५ अर्थात्‌ वि० सं० १११० है यद्यपि 
नरेन्द्राचाये आर नरेन्द्सेन की एकता का कोई उपोट्रलक प्रमाण प्राप्च 
नहीं हज, तथापि हमारा विचार ३ ये दोनों एक ३ 


सारस्वत के टीकाकार 

सारस्वत व्याकरण पर्‌ अनेक वयाकरण ने टोकाएं स्चींउनमेसे 

जिन की टीकाएं प्राप्य व्रा ज्ञात उनके नाम इस प्रकारै 
१--तेमन्द्र्‌ ( सखं० १८६० ? ) 

षमेनद्र ने प्ारस्वत पर शटिप्पण' नाम से एक लघु व्याख्यान लिखा 
दै। यह हरिभषटरवा हूरिभद्रकं पूत कृष्एगर्मा काजिष्य था । अतः यह्‌ 
स्थष्टहकि यहु कश्मीर देशज महाकवि क्षेमेन्द्र मे भिन्न 

-- धनेश्वर ( सखं० १५७५?) 

धनेश्वर्‌ ने सारस्वत पर क्लेतरन्प्रं रिप्परणु-खरडम लिखा है । यह्‌ 
नेश्वर्‌ प्रसिद्ध वेयाकरण वोपदेव का गुरु था । इसने तद्धित प्रकरण के 
अन्त मे अपनी प्रशस्तिमें पाव श्योर लिषेहं। उनसेज्ञात हौतादैरि 
धनेश्धर नै महाभाष्य पर चिन्तामणि नामक टोका, प्रक्रियामणि नामक्र 
नया व्याकरण ओर पद्यषुराणके एक स्तोत्र पर टीका लिखी धरी । 
महाभाष्यटीका का वरुन हम पूर कर चुके टै ।" 

२--अनुभूतिखरूप ( सं० १६०० ) 
अनुभूतिस्वश्प आचार्ध ने सारस्वतप्रक्रिया लिखो है । 
2--श्मरतयारती ( सं २५५० से परय ) 

अमुनभास्ती ने सरस्वतत तर ुव्ोधिनी' नाशी टीका लिली) 
यह्‌ अमल सरस्वती का चिष्य था । 

दस फे हस्तनेखो मे विविध पाठों कै कार्ण लेखक ओर उप्त के गुरु कै 
नामों मे सन्देह उस्रं होता दै। कुं अद्वय सरस्वती के जिप्य- 
चिश्वेश्चरान्धि का उल्लेख करते टै, कु व्रह्मस्गर मुनि कं रिप्य सत्य- 
प्रबोध भद्रक का निर्दश्च करते हैं । इस टीका कासव से पुराना हस्तच्ल 
सं० १५५४ काटै1 इस क्रा निर्माण 

छेषं व्यधायि पुखपोन्तम संज्ञपेऽस्मिन्‌ । 
के अनुसार पृरुपोत्तम तेत्र में हु था । 





१. श्रगला टीकाकारो का संचितं वणंन हमने प्रधानतया डा वह्वाल्कर क 
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षु जराजने सारस्वत पर श्राक्रया न्च न्वाह्या लला ह चह चलता 
के श्रीमाल पयार काथा। दइप्तने जिससे रिक्ता ग्रहश्‌ की वह्‌ मालवा 
के वदिओाह गयाुदरीन खिल्जी का मन्त्री था। गयाघीन का काल वि 
सं° १५२६--१५५७ तक है । पुरा ने अलंकार पर रिश्रप्रबोध ओर 
ध्वनिप्रदीप दो प्रन्य लिखे हैं। 

द--खत्यप्रमोध ८ सं० १५८५६ से पव ) 

सत्यप्रबोधधर ने सारस्वत पर एक दीपिका चिखी है । इस्त कास्षवसे 

पुराना हस्तलेख सं° १५५६ का दै 1 डा० बेत्वल्कर ने दस का निर्दश्य 
नहीं किया है । 
७-माघव (सं १५६१ से पूव ) 

माधव ने सिद्धन्तस्ज्ञावली नाम की टीका ल्िली है। इसके पिता 
का नाम काहू ओर गुरुकानामश्रीरद्गथा)। दस टीका का सचसे पुराना 
हस्तचैख सं० १५९१ कारै। 

<--चन्द्रक्मीति ( सं० १६०० ? ) 

चन्द्रकीति ने सुबोधिकावा दीपिका नाम्नी व्याख्या निखी है । ग्रन्थ 
के अन्तमं दी गई प्रशस्ति के अनुक्रार इस का लेखक जैन मतालुयाघी था 
ओर नागपुर के बृहद्र गच्छ से सम्बत्ध रखता थां । यह्‌ हर्षकीति का शिष्य 
था । प्रशस्ति में लिखा है । 

श्रीमत्साहिसलेमभूपतिना सम्मानितः सादरम्‌ । 

सूरिः सवेकलिन्दि( का )कल्ितधीः श्रीचन्दर कीर्तिः परभुः । 

देहली के बादशाह लाही सलीम का राज्य काल सं° १६०२१६१० 
( = सन्‌ १५४५-- १५५३ ) है । अतः चच्धकीति ने दृ समय मे सुबोधिका 
व्याख्यां लिखी । 

चनदरकीति विरचित सारस्वत दीपिका का एक हस्ततेख कलकत्ता 
संस्छृत कालेज के पृस्तकाल्य में है । उत के अन्त में निम्न पाठ है-- 

इति श्रीमन्नागपुरीयतपागगच्छाधीशराजमद्धारकचन्द्रवमिरतिसरि- 
भिरचितायां सारस्तव्याकरणस्य दीपिकायां समस्पृरणाः । श्रीरस्त्‌ 


द्र० सूचीपत्र भाग =, व्थाकरण ॒हस्तलेख संस्या १११ । १३९५ को 
शाक संवत्‌ मानने पर भी वि० सं० १५३० होता है, वह भी संभव नहीं 
दै; अतः हमारे विचार मेँ हस्तलेख में जो संवत्‌ दिया है उसमे लेखक 
प्रमाद से अचुद्धिहो गई दै । यहां सम्भवतः सं० १५९५ देना चाहिए था । 
दीपिकायां सम्पूर्णः पाठसे भी प्रतीत होता है कि लेखक विशेष पर्टित 
नही था। 

चन्द्रकीति नागपुरीय बहर गच्छं के संस्थापक देवसूरि से १५ वीं पीढ़ी 
मेथे। देवभूरि का काल संवतु ११७४ है । अतः चद्द्रकोति का काल १६ 
वीं शती का अन्ते ओर १७ वीं शतीका आरम्भ मानना अधिक मक्त 
प्रतीत होता है । 

&--रघुनाथ ( सं० १६०० के लगभग ) 

रयुनाय ने पातशज्जल महाभाष्य के अनुकरण पर सारश्वत सूत्रों पर 
लघ्ुभाप्य रचा । इस के परिता क नाम विनायक था । यह्‌ प्रसिद्ध वैयाकरण 
भटुोजि दीक्षित का ङिष्य था। भद्रोनि दीक्लित का काल अधिक से अधिक 
सं० १५२५-१६०० माना जा सकता दै (द्र पूष पृष्ट॒ ५५७ ) 1 अतः 
रघनाथ ने सं० १६०० के लगभग यह्‌ भाष्य लिखा होगा । डा० बेल्वाल्कर्‌ 
नैइसकाकालर्ईषाकी १७ वीं शती का मध्य माना, वह चिन्त्य दहै । 

१०--परेघरल्ल ( खं ° १६१४ से प्व ) 

मेघरन्न ने हुंहिका अथवा दीप्रिका नाम्नी व्याष्या लिखी है। यह्‌ 
जेन मत कँ बृहन्‌ खरतरगच्छं से संबद्ध श्रौविनयसुन्दर का शिष्य था । इ 
व्याख्या का हृस्तनेख सं° १६१४ का मिलता है | 

११६-- मण्डन ( सं० ईदैदसे पृवै) 

मण्डन ने सारस्वत की एकटीका लिखी दहै) इस फे पिताका 
नाम "वाहद' था । ववाहदः का एक भाई पदम था । वह्‌ मालवा के अलपशाही 
वा अलाम का मन्त्रौ थाओौर वाहद एकर संचेश्वर वा संघपति था । यह्‌ 
संकेत ग्रन्थकार ने स्वयं टीका में किया.है। इस का सब से पुराना हृस्तलेख 
स॑० १६३२ का उपलब्ध ठै । 

१२--वासुदेवभङ् ( सं १६३४ ) 
वासुदेवम ने प्रसाद्‌ नाम की एक व्याल्या लिखी थी । यह्‌ चरडीश्वर 
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डप प्क के अनुपर सं १६३३४ अष्ट कृच्छं द्वितोया करो 
सारस्वत प्रपनाद टीका समाप्त ह । 
१ द--सामभह ( सं^ १६८० के लममग ) 
रामभरत विद्धत्‌-प्रबीधिनी नाम्नी टीका लिखी है। इमं नै अपने ग्रन्थ 
मे अपना जर अपने परिवार का पर्याप्नि वणन करिया है । राममहं के पिता 
कानाम नरसिंहः था ओर माता का कामा" । यह्‌ मूलतः तलद्ध दे का 
निवासी धा, संभवतः वसरद्रुल का । वहां से यह्‌ आंध्रमे आकर्‌ वम गया 
था । उन दिनों वहां का गाक्तक प्रतापरुद्रथा । इष के दो पुत्र थे लक्ष्मीधर 
आर्‌ जनार्दन । उन का व्रिवाहु करफरे ७७ वर्ध वयम वहू तीर्थाटन को 
निकला । इस यत्राभें ही उस्ने यह्‌ व्याश्या लिली । इष कृति का मुख्य 
ल्य दै पवित्र तीर्थो का वर्णन । प्रत्येक प्रकरण के अन्तम किसीन किसी 
ती का वर्णन मिलतः है। यथपि यात्राका वूं वर्णन नहीं है, तथापि 
दसम अजस ३५० त्रप पूतरं के समाज का चित्र अच्छे प्रकार चित्रित 
दय न राक्र नारायण भारती ्तेपंकर ओर महीधर आदि का उत्ते 
रिया ट्‌ 
१५--काशीनाथ मड ( खं० १२७२ स पूवं ) 
काजीनाथ मट्‌ ने माप्य नाम की एक टीका लिखी) परस्तु यह नाम 
# अनुरूप नहीं दै । यह्‌ सम्मवतः सं° १६९७ से पू क्दिमान धा । द्रम 
स्वत्‌ म बुष्हानवुरमे इम टीक्राकी एक प्रतिलिपिकौ गर्ह्‌ थी । द्र 
भर्डाकर, इंस्टीटचट पुता सन्‌ १८८०-१ कै संग्रह का २९२ संख्पाका 
हस्तनेख ¦ 
१५--मट गोपाल ( सं \६७२ से पू ) 
भटर गोपाल की सारस्वत व्याख्या का एकर हृस्तलेख सं० १६७२ का 
मिलता तै । उस से ग्रन्थकार के विषयं में कुछ भ ज्ञात नह होता । 
१६--सहजकीतिं ( सं° १६८१ ) 
हजकीति ने प्रत्रियावाततिक नम्री की एक व्यास्या लिष्ठी है । यह्‌ 
भेन मतावलस्बो धाओर खरतर गच्छंके हैमनन्दनगणि का शिष्य था। 
लेखक ने ग्रन्थ तेखन काल स्वयं लिला है 


क क (न क ^ 
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६७--हंसखपिजयगणि { ख॑० १७०२८ ) 

हंसविजयमगणि तै शब्दरर्थचन्दरिका नास्नी न्याद्या लिखी. है। यह्‌ 
जन॒ मतावलम्बी था ओर प्रिजयानन्द का शिष्य था। यह सं° १७०८ में 
विद्यमान था] यह टीका अति साधारण दै 

द८्-- जगन्नाथ ( ?) 

जगन्नाथ का ग्रन्थ उपलब्ध नहींहं। इम का निर्देश धनेन नामके 
टीकाक्ारने कियाद । इस टीका का नाम सारप्रदीपिकादै। 

दन टीकां के अतिरिक्त सारस्वत ग्यःकस्ण के साथ दूरतः सम्बन्ध 
रखन वाली कुं व्याख्यां ओर भी हैँ । परन्तु वे वस्तुतः सारस्वत के 
रूपान्तर को उपस्थित करती हँ । भौर कु मेतो वहु रूपान्तर इतना 
हौ गया दै करि वह्‌ स्वतन्त्र व्याकरण वन गया है यथा रामचन््राधपको 
सि्ान्>चन्द्रिका। 

सारस्वत कौ रूपान्तर 

अवहम सारस्वत के रूपन्तयें को उपसित करन वाली व्या्या्ओं 

का उत्लेख कसे ह - 
~ {--तर्कतिलक भद्धचायं ( सं० १६७५ ) 

तकंतिलक भदुचार्थं ने सारस्वत का एक रूपान्तर किया ओर उस 
पर स्वयं व्याख्या लिखी । यह्‌ ह्वारस्का वा द्वारकादास का युत्रथा। इसका 
खड़ा भाई मयेहुन मधूमूदन था 1 इस्त ने अपने रूपान्तर के लिए लिखा है- 

इदं प्रमदं प्रीपदनुभूतिल्िखने त्तरे नीरमितर प्रतिपत्‌ । 

अर्थात्‌ पं ने अनुभूति स्वेरूपके क्षीर रूपी ग्रन्थ में नीर कै समान 
परतप कियाद अर्थात्‌ जैसे चीर नीर मिलकर एकाकार हौ जति हं वैसे 
ही यह्‌ ग्रन्थ भी बन गया दहै। 

ग्रन्थकार ने वुत्ति लेखन का कराल इस प्रकार प्रकट किया है- 


नयनमुनित्तितिपाक्रे ( १६७२ ) वर्षे नगरे च होडाख्ये | 
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रामाश्रमं नेमी सारस्वत का छ्यान्तर करके उप्त पर ।सद्धान्त- 
चन्द्रिका नास्री व्याख्या लिखा है । > 
रामचद्ध का इतिवृत्ते अज्ञात है ।.कुं विद्वानों के मत में मट्ोजि दौक्चित 
के पृत्र माल्ुजि दीक्षित का ही रामाश्रमं वा रामचन्द्राश्रम नाम दै। 
इस पर लोकेयकर ने सं° १७५१ मे टीका लिखी है । अततः यह्‌ उस से पूव 
भावी है इतना निश्चित सूपरसे कहा जा सकता है। इस ने अपनी टीकाक्रा 
एक संक्तेप लघ्युसिद्धान्तचन्दिका भी लिखी है । 
सिद्धान्त-चन्द्रिका के रीकाकर 
( १) लोकेशकर--लोक्रेसकर नै सिदधान्तचद्िका पर त्छद्धीपिका 
नाम्नी टीकालिखीहै। यह्‌ रामकरका पौत्र ओर क्षेमकरः का पुत्र था। 
ग्रल्थ लेखन काल अन्त में इस प्रकार दिया है-- 
चन्द्रवेदहयभूमिसंयुते चत्सरे नभसि मासे शोभने 
य्कपश्षदश्तमीतिधाधियं दीपिका वुंधप्रदीपिका छता ॥ 
अर्थात्‌ सं° १७५१ श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी को दीपिका पूरं हई । 


( २ ) सदानन्द्‌- सदानन्द ने सिद्रान्तचद्धिका पर सुबोधिनी टीका 
लिखी है । इसने इस टीका का स्वना काल निधिनन्दवेभूषषे ( १८९९ ) 
लिखा दै । 

(२) व्युत्पत्तिसार्कार--हुषारे पाप्त सिद्धान्तचन्धिका के 
उणादि प्रकरण पर्‌ लिते गए व्युत्पक्ति्षार नामक ग्रन्थ कै हृस्तलेख है । 
ग्रन्थकार का नाम अज्ञात है। इसने सम्पूर्णं सिद्धान्तचन्दिका की टीका 
कीवाउणादिभागकीौषही यह अन्नातहै। इतका विशेष वर्णन हमने 
उरणादि प्रकरण मे (भाग २, पृष्ट २२० पर ) कियाहै । 

३--जिनेन्द्र वा जिनरल 

जिने वा जिनरनन ने सिद्धान्तरल टीका लिखी ह । यह्‌ बहत 

अर्वाचीन है । 
निबन्ध्‌ ग्रन्थ 

डा० वेल्वाल्कर ने सारस्वत प्रकरण के अन्त में निन ग्रन्थकारो कै ग्रन्थों 

क ओर निर्देश किया ह 
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-- हप क्रति तरङ्धिणी-यह्‌ चन्द्रकीति का शिप्य धा । दूर्पकीति 
ने सं° १७१७ में तरङ्गिणी लिखी है | 

२ ज्ञानती्थ--इसने छत तद्वित ओर उणादि के उदाहुस्ण दिए । 
द्मका एक हस्तलेख सं° १७०४ का मिला है । 

दे-पराध्व--दमने सारस्वत के शब्दोके विपयमें एक ग्रन्थ लिखा 
दै, सम्भवतः सं० १६८० मे । 

डा० बरैरवाल्कर कौ भूल--डाक्टर वेल्वात्कर ने इसी प्रकरणमें 
लिखा ट कि सारस्वतं के उणादि परिभापापाठ ओर धातुपाठ पर टीकाणं 
नहीं है। यह लेख चिन्त्य दै! परिमापा पाठ फे अतिरिक्त धातुपाठ ओौर 
उणादिपाठ क्री दीकाओं का व्शुन हम द्वितीय भाग मे यथाश्यान करगे ! 

१५--योपदेव ( सं° १६००-१२५० ) 

वोपदेव ने सुग्धवोध नामक लघु तन्व कौ स्चनाकीहे। 

एरिचरय-- वोपदेव के पिताकानाम केशव धा । यह्‌ अपनैस्स्यका 
परिदधे भिपक्‌ था । गुटका नाम धनेश अथवा धनेश्वर था । यह्‌ वही धनेश्धर 
है जिसकी "चिन्तामणिः नास्नी महाभाप्य व्याख्या का उल्तख हुम पूर्व 
(प्र २७६) कर चुक्रैट्‌ं। 

वोपदेव की जन्मभूमि आधुनिक दौलताबाद ( दक्लिण ) के वमीप थी । 
उपस समय देवगिरि पर यादवों का राज्या । वोपदेव हेमाद्विका मन्त्री था] 





मछ्िनाथ ने कुमारसम्भव कौ टीका में वोपदेव को उद्धृत विया है ।" 
मल्लिनाथ का काल वि° सं० १४०० माना जातां दै, परन्तु हमारा विचार 
है करि सनाथ सं° १३५० से उत्तस्वर्ती नहीं है। क्थोकि सायण 
( सं° १३७२- १८५) ने वाचुवृत्ति मे मदिनाथ कृत न्यासोद्योत क पाठ 
उद्धृत मिण है! 

अन्य ग्रन्थ--चोपदेव ने कविक्त्पद्रम नाम से धातुपाट का संग्रह 
किया ओर उस पर कामधेनु नाघ्नी व्याघ्या लिखी दै! इस का वर्णन 
धातपाटठ के प्रकरण पमे करिया जायगा) द ति क्तं लसापल. 


टीकाकार 
वोपदेव के मुग्बवोधं परर अनेकं लेखकों ने व्यास्याएं लिखी ह! उनमे से 
जिनक्रा नाम विज्ञात हैः अथवा जिनके ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध रह, उनक्रा 
निर्देश हम नीचे करते है-- 
?--नन्दकिशीरः भ ( सं० २४५५ } 
नन्दकरद्ार भट नै गमननयनकालक्ष्मामित शक संवत्सर { १३२०वि० 
सु० १४८५५.) मे मुग्ववोव के परिशिष्ट सिषे ओर मृग्ववोध पर व्याख्या 
भी लिखी । 
>--प्रदरीप्रकार ( सं० १५२० से पूर्वै ) 
विद्रुल ने प्रक्रियाकौमुदी-परसाद (भाग २, पृष्ठ १०२) यें भ्ुम्धवोध- 
प्रदीप नाप्नी किसी व्यास्या को उद्धृत किया दै। यह्‌ व्याख्या नन्दकिंशोर 
करन हं अथवा अन्यकरत यहु अज्ञाते है । यदि अन्यक्ृतदह्रो तौ इसका काल 
स॑० १५२०से पूर होगा । क्योकि विद्रु ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसाद टीका 
० १५९० कं लगभग लिखी थी, यह्‌ हम पूव ( पृष्ठ ४८६) त्िख चुके हैं । 


२--रामालन्द्‌ ४--देवीदास ५--काशी्वर 
?--विद्यावागैशच ७--रममट्र विद्यालङ्कार र--भोलानाथ 


इन टीकाकारो का उल्लेल दुर्गदास ने अपनी मुग्यवोध की टीकामें 
क्या दै, एता डा० वेत्वाल्कार नै "सिस्टम आफ संस्छृत प्रामर' (परा र) 
मं लिखा द्वै । 

इन मे से रामानन्द देवीदाल रामभद्र ओर भोलानाथ ऊ न्यासयां 
के हस्तनख इरिडय। आफिप्त सन्दन के हस्तलेख संग्रह मे विद्यमान हैँ । 
° सूचीपन्र हस्तलेख संख्या क्रमः ८५२, ८५१, ८६१, ८७० । उक्त 
चीप मे मोलानाय कौ टीका का ताम सन्धूर्भामरततोषरिणी लिखा दे । 

६-- विद्यानिवास 
वियानिवाम्न ऊत मुग्धनोय टीका का उल्लेख दुर्गादासने आरम्भयेही 

नामोल्नेख पूर्वक क्रिया है । डा० बेल्वात्कर ने इस नाम का निर्देश व्यो 
नहीं किया, यह्‌ अज्ञात है । 


द्र 
(1 
१) 


द्गादास विच्चावागी की टीका प्रसिद्ध दै । दूरगादाप्न के पताका 
नाम वाधुदेव परार्वभीम भट्टाचार्य है । डा० वेल्वात्करनेदुर्गादास का काल 
ई० सन्‌ १६३९ ( वि० सं १६९६ ) लिखा हे । 
इन के अतिरिक्त इण्डिया आकि के सूचीपत्र मे निग्र व्याष्याकारों 
के हस्तलेलं ओर विद्यमान है| 
नाय टीकाकार काल टीका कानाम हस्ततेख संख्या 


२-प्रीयमशमा >» 2 ८५३ 
२२-प्ीकाश्वीश्च > ८५६ 
श२-गोविन्द्शपम दव्ददीपिका ८५७ 
१८-श्रीचह्नभं २) ४ ८६१ 
१५--कातिकेय 2 सुवोधा ८६२ 
१६--पशुसूदन १: ५, ८६९ 


दनम संख्या १२ का श्रीकासीश पूव निर्दिष्ट कागीश्वर से ( सख्या ५ ) 
भिन्न व्यक्ति है अथवा अभिन्न यह्‌ अज्ञात दै। 
रूपान्तरक्ार्‌ 
ट्न व्याद्याकारों ने मुग्धबोध के यथावस्थित पाठपर ही व्याख्या 
की, अथवा उस में कु रूपान्तर भौ किया यह्‌ अजात दै । 
डा० तरेह्वाल्कर ने अपने सिष्टम्ब आफ संस्कृत प्रामर मे लिखा है-- 


सने ८ रामतर्क वागीश ने ) कुं स्वतन्त्रता पूर्वक मुग्धवोध मे परि 
वृद्धि ओर परित्याग किया 1 वैराग्राफ ८४। 
परिशिशटकार्‌ 
डाक्टर बेल्वाल्कर के मतानुसार विभिन्न लेखकों ने मुग्धबोध के परिशिष्ट 


लिखे-- 
१--नन्दरिश्तोर --काशीण्वर २--रामतकवागीश्च 


टन मसे रामतर्कवामीश ने उणादि की व्णणालुक्रम सूचौ बनाई । 
इन के अतिरिक्त- 


2-- रामचन्द्र तकवागशचन पारमापा पाठ का वृत्त लला । इस का 
काल सं १७८५ { शक १९१० ) टै । । 


१६--पञजनाभेदत्त ( सं° १५००) 

पद्यनामदत्त ने सुपद्यं नास का एक संत्निप्र व्याकरण.लिखा था । इस 
की उणादि वुत्तिमे सुपड्मनामर नाम मिलतादहै॥ 

पद्मनाभ के पिता का नान _ दामोररदत्त ओर्‌ पितामहुका नाम 
श्रीदत्त था । 

कल--पञ्चनाभ नै पृषोदरादिःवृत्ति शक सं० १२९२ (वि° संर 
१४२७ ) मे लिखी है + 

न्य अ्रन्थ 

प्चनाभदत्त ने स्वध परिभापाधृत्ति में जिन स्वविरचित ग्रन्थों का 

उल्नेख कियादैवे निन्नहै- 


१--एुपद्मपञ्चिकरा द--गो प्रालचरित 

२--प्रयोगदीपिका ७--आनन्द्रलदसे रीक्रा ( माघ पर ) 
२--उणाश्रिघुत्ति -छन्दोरल 

४८--धातुकोमुदरी ९--आाच्ारचन्द्रिका 
५--यङलुभ्चरत्ति ।१०--भूरिप्रयोग कोश 


११--परिभिाषाच्चुत्ति 
इन मे व्याकरण विययक अ्न्थों का वर्णन यथाश्ान किया जाएगा । 


सुषम के टीकाकार 


{--पडनानदत्त-पद्यनाम ने अपने व्याकरण पर स्वयं पञ्जिकानास्नी 
टोका लिखी है। 


१. सुपद्मनामेन सुपद्मतम्मतं विधिः समग्रः सुगमं समस्यते ! इरिडिया ग्राफिस 
पुस्तकालय लन्द्न का सूतीपत् प्रन्माकं ८६१ । सं° व्या० इतिहास भाग २, पु 
२२१ द६्र०। २, सिध्टम्स श्राफ संख्छत प्रपर वैरम्रप्‌ 8९ | 3 ची 


८--श्यीधर चक्रधघर्ती 

२-- रामचन्द्र --काशीश्चर 

दन विद्वानों ते भौ घूपद्य पर टीकाएं लिखी हँ । इन में, विष्णुसिश्च की 
सुपद्यमकरन्द टीका सशर है । 

इत व्याकरण का प्रचार ब्रंगाल के कुदं जिलों तक ही सीमत दै । 

अन्य व्यकिरणुकृर्‌ 

पाणिनि से अर्वाचीन उपग क्त वैयाकरणो के अतिरिक्त कुछ ओर भी 
वैयाकरण हए है. जिह ने अयने अपने व्याकरणं की रचना की है । उनमें 
से निस्र वेयाकरणों करै व्याकरण सम्प्रति उपलब्ध ह 





₹-छभचन्द्र चिन्तामणिन्याक्रर्ण £~" ^" चैतन्यामुत व्याकरण 
प-भरतसन द्रतवोष 2 १०-वालसम पञ्चानन प्रवोधप्रकाश + 
-णमक्रिकर आशयुचोध ” १ -विज्ञलभूपति प्रनोधचप्रिका „ 
ध४-गामेश्चर लुद्राद्युबोध » ६२-विनय खुन्दर भोज १ 
शिवप्रसाद रीघ्रबोध  १६-विनायक भावसिटुप्रक्रिया # 
दे-काशीश्वर ज्ञानामृत » ह८्-चिद्रुपाश्चम दीप ग 
७-रूप्रगोखामी ह॒रिनामामुत * १५-नासयण्‌ सुुरनन्द्‌ कारिकावली ,, 
=-जीघगोद्धामी हरिनामामृत " शदै-नरहरि बालबोध १ 


ये ग्रन्थ नाममात्रके व्याकरण हँ ओर इनका प्रचारभी नहीहै। 
इसलिये हमने इनका वणन इस ग्रन्थ मेँ नहीं करिया ) 


हमने “संसृत व्याकरण शाख का इतिहास" के दस प्रथम भागमें 
पाणिनि से प्राचीन रद ओर अर्वाचीन १६ व्याकरणकार आचार्यो तथा उनके 
गब्दानुशासनो पर विविष व्यास्याएं रचने वाने लगभग २६० वैयाकरणो 
का संकषिप्र वर्णन क्रियाङै। इसके दूसरे भागः में व्याकरण शाख के 
खिलपाठ ( अर्थात्‌ धातुपाठ, गणपाट, उणादि, ि द्वानुशासन ), फिट्‌-सूत्र 
ओर प्रातिास्यों कै प्रवक्ता तथा व्याल्याताओं का वर्णन होगा । ग्रन्थ के 


रचथिनाओं का भी उल्लेख किया जायगा । 
दुत्यजयमर्‌ ( अजमेर ) मण्डलान्तर्गत विरज्च्यावासाभिजनन 
श्रीयमुनदेवी-गौरीलालाचार्ययोर आत्मजेन 
पद-वाक्य-प्रमाणत्ञ-महापरैयाकरणानां 
श्रीत्रहादत्ताचार्याणामन्तेवासिना 
भारद्वाजगोत्रेण प्रवरेण 
माध्यन्दिनिना 
यु्धिष्ठिर-मीमांसकैन 
विरचिते 
संम्करत-व्याकरणशास्त्रतिहासे 
प्रथमो मागः 
पृ्तिमगात्‌ 


शभं भवतु लेखकपाठकयोः 


ललन-काल पुनः शोधन-काल { पुनः परसिविर्धन-काल 
सं° २००३.१ सं २००६ | सं° २०१६२ 








९. इसके ग्रनुसार संयत्‌ २००३ के ग्न्त मेँ लाहोर मेँ ग्रन्थ का छुपना श्रारमम 
द्श्रा या. १५२ शतके छयुपपायायथा किं टेश-विभाजन के कार्ण छपा द्रा 
ग्रन्थ वहु नष्ट हौ गया। २. यह संवत्‌ २००७ मं प्रकाशित हुच्ा । 


< वी ~ „~ „ अ न 


इस भाग कं मुद्रण कालर्म हू अपन स्वाध्याय तथा सत्री के भेजे हए 
संकेतो ओर निर्देशों से परिवर्तन-परिवघेन ओर संदोधन इतना हौ गया दै 
कि हमं उपे यहां सूं हूय में उपस्थित नहीं कर सक्ते } इसी प्रकार 
द्वितीय भाग जो गत वर्ष प्रक्रासितत हज धाः केभी अनेक प्रकरणों भें 
परिवर्तन परिवर्धन संशोधन पर्याप मात्रा में हृञ। टै । उन सब को उपस्थित 
करने कै लिए हम इस ग्रन्थ का एक परिणिष्टात्मक तृतीय भाग पृथक्‌ 
प्रकेित कर रह है । यहां हम दो विपयों मे संकेतमात्र करना उचित समञ्चते 
हं 1 इन विपयों पर विस्तृत विचार प्रथाक्धान तृतीय भाग मेँ किया जाएगा । 

९-- माध्यन्दिनि प्रदुपाठ-पृ्र १२५१२९६ पर हमने लिखादै कि 
माध्यन्दिनी संहिता के पदपाठ का प्रवचन माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन 
नेका था] 

नण दस्तलेख की उग्रलश्धि--अभी तीन चार मास हए केकड़ी 
( राजस्थान ) के मित्रवर प° मदनमोहनजी व्यापने हुँ माध्यन्दिनी 
संहिता के पदयाट का सम्यृणं हृस्तलेख दिया । उप्त का लेखन काल २० वैँ 
ओर ४० वे अध्याय के अन्तमेसं० १८७१ गक १३३६ अङ्कित टै । इष के 
अन्तिम १० अध्यायो के अन्त में शाकल्यरशते पदे एसा सष्टनेषख दै । 

शाकस्यद्त पद्पाठ का जिन भें निर्देश दै, णिसा एक हस्ते 
एजियाटिक सौप्रादटी कलकत्ता के संग्रह मे चिरकाल से प्रिद्यमान है | गवैपकों 
कोडउकाज्ञःन भीदहै। परन्तु एकमात्र हृस्तलेख पर शाकल्यकृतत्व का 
निर्दक्ञ मिलने से गप्रेषक उसे प्रामाशिक नहीं मानते थे । परन्तु अब उस 
मे भी पुराने हस्तलेख पर शकलयतः का निर्दे होन से माध्यदिन- 
पदपाठ के साकत्य्रवक्तृत्व में कोद संदेह नहीं रहा । अतः हमारा पूर्व 
अनुमान ठीक नहीं 

एशियारिक सोसाद्वटी का हस्तलेख अन्तिम २० अध्यायों का है 1 पुस्त- 
काध्यक्ष ने मेरे ७ जनवरी ६३ के पत्र कै उत्तरम ठफस्वरीद्ेकेपत्र 
मे लिखा है कि "यह्‌ नगराक्षें मेह मौर अन्नरो की वनावटसे शद वीं 
यती का विदित होता हि + 

--हरदत्त कै सम्बन्ध मे--हुमने पृ ५७२--५७३ पर हरदत्त के 
देश काल आदि के व्रिपय मेलिखारहै। उसके सम्बन्धमें हमारे मित्र 
यत. सी, यस. वेङ्टाचा्य लतावधानो !{ कन्द बद / अन्ध) ते अप्त 
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कर हुरदत्त मिश्च काअभिजन आन्ध्र था } उसने पदमश्जरी में देसभापा 
का अप्रामाण्य वशति हए कचिमश्चीत्यादयःः का निर्देश क्या है । 
नूचिमचि' ग्रह आच्छ प्रदे के एक ग्रामकानामदहै ओर वह ग्रान जा 
भी विद्यमान ह। द्रविडदेशवासी के लिए. अन्ध्र प्रदे कै ग्रान का निर्देश 
करना अयंभमव द । 

ख-- "तातं प्रद्मकुमागख्यम्‌ः ` क मे 'पद्यकुप्रार' नाम प्रह्मथ्य' 
नाम संस्कत शूपान्तर द । इसी प्रकार “शीः' (लदमय्य' नाम का, (अञ्चिक्रु- 
मार? करोमर्य्यः का । नानं के संस्छरतीकरणकरी एषी रीति अन्ध्र प्रदेमें 
प्रचुगतासे विद्यमान) 

य--पदनसरी मे निर्दिष्ट यथाऽत्र द्भिड्देश्े चिधिशष्दः' उक्ति 
अन्ध्र प्रगे द्रविड देश मे चते जानेपरही उपपन्नौ सक्तीद। 
अन्यथा वह्‌ प्थास्महृरौ निविशब्दः' इस प्रकार निर्दश करता । 

य--हरदत्त न अपस्तथ्य वश्रमूत्रे(२। १११६ ) कीव्याष्यामेमी 
“तच द्रिडाः कन्यामेपस्थं सथितरि-""-' आदि निर्दे किया है। 

तातपर्थं॑यह है कि हरदत्त आन्ध्र प्रदे के करूचिमञ्चि-त्ग्रहमार का 
रहने वाला था । पदमरी के उत्तरार्धं की रचना काल में वह द्रविड देश 
मे चला गयाओरदेप जीवन उश्ने चत देय में कावेरी नदीके तीर 
पर बिताया । 

इन दोनो निरयो के विस्तार कै लिए तथा दोनों भागों कं परिवर्तन- 
परिवर्घन-संशोधनों के चिए परिशिष्तक ततीय भाम देखिए । यह माग 
६--७ मासमे नेयार दो जाएगा । 

तृतीय भाग की संक्षिप्त मिषय प्रवी 

१-- प्रथम भाग क परिवर्तन परिवर्धन ओर संशोधन । 

२--द्वितीय भाग के परिवर्तन परिवर्धन ओर संशोधन] 

३--सूत्रात्मक मूल पाणिनीय जिनज्ञा के लवु ओर बहत्‌ पाट । 

४--पाणिनि कै जाम्बवतौ विजय कते अद्ययावत्‌ उपलब्ध उद्धरण । 

५---कागक्रृत्न तन्व के उपलव्व १४० सूत्र विस्तृत व्याषट्या सहित । 
६-प्रथममाग मे निर्दिष्ट ग्रन्थ ओर ग्रन्थकारो की नामानुक्रमणी । 
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